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दो शब्द्‌ 


आज हमारे किए भव्यन्त हर्षका जवसर प्राप्त हुमा है कि हमने मनेक विघ्न वाधाओंफो पार करके 
भपने जीवनके पचस वषं पूरे कर स्यि जीर इस सफट्ताके उपर्षमे अपनी रजत-जयन्ती मना रहे दै । 
दत द्यम परवके स्माक-स्वरप यह्‌ अभिनन्दन ग्रन्थ उपस्थित क्रिया जा रहा है । वियापीट जैसी विया- 
संस्था जर विया प्रेमी देशभक्तोके सहयोग तथा पार्पर्कि सद्धावनाके स्मरणार्थं॑इस प्रकारका प्रयल 
स्वामाव्कि दी हे किन्तु वियापीठकरा स्वरूप दी एेसा हे कि इसके प्रयुख कार्करता्मोको महत्य, राष्ट्रीय 
जिम्ेदारियेंका भी वहन करना पडता हे । सन्‌ १९४२ की राटरीय क्रान्ति निकल्नेके द॒देदाकी 
राजनीतिक धटनाओंकी अगति देरी तीतर जौर्‌ महत्वपूर्णं रही कि देशका सारा ध्यान जर -सकी सरार 
शक्ति उस सोर ही सखी रही । क्स कायं समितिके सदस्यक, जिनके साथ हमरे कुरुप्ति भचा 
- . नरेन्रदेव भी ये, कारागारसे मुक्त दोनके वादी रिमस सम्मेखन, फिर देराव्यायी चुनाव ककः 
तथा प्ान्तमिं कोग्रेसी मन्तियाकरा पदग्रहण, जिनमें हमारे अध्यक्ष श्री संमपरणानन्दजी भी है, फिर ठन 
राट्रीय सरकारकी स्थापना तथा साग्पदापिक उपद्रव न सव धेटनाओंकरी दौढ़के वीच हमे [` ~ त. 
देखनेका अवसर वहुतही कम मिटा, अतएव चड़ी शीध्रतमिं हमने अपना यह जयन्तीका आये “; 771 | 
यह अभिनन्दन मन्थ जैसा हो सकता था वेता नदीं हो सका ओर इसमे अक्के बुधियां रह्‌ गयी, दमण 


यही कारण हे । हम विद्वान्‌ टेखकां तथा पटकेसि इसके चिणि क्षमाप्रार्थी हें । इतने अल्पकास्मे | 


विद्वा ह्मे जैसा सदयोग पराप हुआ है उसके दिए हम उनके अलन्त आमारी हैँ । उनकी विदोप 

कपाके विना हम यह्‌ मन्थ न नक्रा पते । विद्वान्‌ ठेखकंके अतिचिति दशके जिन नेतामं तथा 

सहयोगी राष्ट्रीय रिक्षा््योनि हमे शुभकामना भेजी हं उनके भी हम अयन्त अनुगृहीत दें । 

विद्ववन्य महातमा गाधीने पूरव वंगा प्रणेंकी वाजी रगाकर जपने जीवनके भल्य्त महत्वपूर्णं ्रयोगमे 

वयप्त रटने पर भी स्वस्थापित वि्यापीटकरो स्मरण करनेका समय निकार, उनके इस अनुग्रहके दिए 
१ 


ह 


हमारी तक्ता शब्भेम व्यक्त नहीं हो सकती । प्रास्य उन्दने दी वियापीठकी प्राणपरतिष्टकी थी । 
जज भी उनक्र आशीर्वाद ह्म अनुप्राणित कर रहा है ओर सदा करता रहेगा । 


अन्तमं हम अपने उन सहयोगियोको हार्दिक धन्यवाद ठेते हे जिन्हनि अपनी योग्यता तथा परिश्रम 
से इस ग्रन्थको प्रस्तुत किया है । इन मित्रम सर्वरी त्रिञुवन नारायण सिह यासी, विचामास्कर, परय्वरी 
सार गुप्त, तथा ीलाधर्‌ शर्मा वतीयः, के सम्पादन तथा सुद्रणकरा सम्बन्धी विशेष ज्ञान का हमने परा 
उपयोग क्रिया है । संसत अंश का काम प्रायः पण्डित गोल शाखी "दयन केसरी मेदी स्यि हे। 
इसके अतिचित सवै श्री योगन्दनाथ, श्रीनाथर्मा, सूयकुमारसिह, मोहनसिट, दरिमोदनसिह, दिनेया चन्द्र 
सकरानी, रलेश्वरसिह तथा वीरेदवर प्रसाद सिंह ने सम्पादन काय मे वड़ी सहायता दी हे । भर्ग मृपण 
रेस, कारीके मालिक शरी रथ्वीनाथ भार्गव ने अनेक दिक्कत का सामना करके हमे विरोप सुविधाणं तथा 
सहयोग प्रदान करने का अनुग्रह्‌ किया है । साथ दी आनः ओर संसार समाचार ॒पत्राने तथा नागरी 
प्रचारिणी समा ओर प्रका मन्दिर, कारीने हमं अनेक आवदयक सामगी तथा सहायता प्रदान करं 
अनुगृहीत क्रिया दे । ` 
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मङ्गलाचरणम्‌ 


समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समान मनः सदहत्चि्तमेपाम्‌ \ 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः 
समेन वो हविषा सन्जुहेमि \ 
( ऋग्‌० ८1८।४९।३ ) 


द्मा उत्वा पुरूवसो परो वधन्तु या मम 
पावक्चरणीः शुचये विपश्चितो ऽभिस्तेमेरनुषत \\ 
( साम २।३।८ ) 


र्न नय सुपथा रये ऋ्रस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनर्नि लिद्धान्‌ । 
युयेध्यस्मञजुहुरणएमेना भूयिष्ठं 
ते नम उक्ति विधेम \ 
( यज्नु° ४०।१६ ) 


मद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः 

त्पो रच्छ मुपनिषेदु रमरे\ 
त्ते रष्टू बलमोजश्च जातम्‌ 

तदस्मे देवा उपसन्नमन्तु \\ 


( मय्वै° १९।५।४०।९ ) 


हमारा विद्यापीट 


रहे काल पर दृष्टि मारी 
. लगे मल्क हम न ठः 


प्क प्राचीन पुमे 
निलय नया निज विदार्पठ \ 


यही पारक गंगा-यमुना 
सरस्वदक्रा सग्म ठक \ 
्ान-तीध्मे यदी भक्तिन्त 
५४ [अ [ क 
तरार कमेका यग सर्टीक } 


चले छोडते छात्र दमार 

सेव दत्त्राय पनी लौ 
च्रीर सदा “शिवकरे प्रसादे 

वने हमरे पात्र प्रतीक \ 
क्यौ न द्टेणा हार मान कर 

र्दे मोह कितना ही टौठ; 
पृथ्यीकी प्राचीन पुरीम 

नित्य॒ नया निज विद्यापीठ । 


--पेथिलीरारण गस 
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( आरिपः आश्चास्ते" 

श्री कामी विद्यपीयकरी स्थापना, श्री शिवप्रसाद गुप्तजीके उदार हदयने करिया, ओर इसका 
उदघाटन महात्मा गांभोजीकं पवित्र हाथों ने । प्चीस वप वाल्य ओर्‌ यौवनकरे पूरे करको, अव यर्‌ 
प्ोदावस्थामे प्रवेश कर रहा हे । वाल्य ओर यौवनम भू क्रिससे नहीं होती £ सव आद्या किसकी 
पूरी होती हे? यदि दस संस्थे भी भूषं हद, ओर स्थाप्कके संकल्पम जो आयार थी, उनको 
पूरी नकर सकी, तो क्या आश्चये | पर्‌, देके सामने इसके प्रवन्धको, अध्यापकों, अध्येताओंने, 
त्याग, तपस्या, देराभक्तिका अच्छा उदाहरण रक्खा, अर भारतकं सभी प्रन्तेमि रा्रीयभाव जगनेमें 
कोग्रेस की सहायताकी । यद्वि उस जागसे जआग्रासित कायं सिद्धि नहीं ई, तो यह का्ेसके 
नेताओंके मानुप्य-युलभवुद्धि-ढोप ओर यदूरदरितासे ¡ मानेव-संसतार मात्र की परिपितिभी अधिकाधिक 
कटट्मय, युद्धमय, नितान्त जवल होती गयी हे, जिसक्रा सुलन्चाना अव व्हुत कठिन हो गया हे | 
पर॒ अव भी असम्भव्य नदी दे । सम्वत्‌ १९८५ किकरिम सन्‌ १९२९ दै० मे, जव कक्ी 
वियापीरकं वापिकोत्सवमं महाता गांभ्री उपस्थित ये, मेने उनसे, समाके समक्ष, इस संस्थाकी 
प्राण-प्रतिष्ठा करने वते बीजमंत्रकी प्राथनाकी थी । उन्दनि मुक्चसे कहा कि यह काम तुम दी 
करोः । तव मेने, उप्थित जनताके समक्ष यही कहा शा कि कर्मणावर्णः, वयसाजाश्रमः' अर्थात्‌ 
धिद्व-धर्म, अध्यात्म-विा प्र॒ प्रतिष्टित, चातुर्य चातुराश्रम्य ऽमक समाज व्यवस्थाः दी सरा 
यीजमंत्र हे; नितान्त प्राचीन भी ओर निल नवीन भी; धटड आई केडेड गि वल्‌ ड-रििनन्‌ 
सकोलोजी, फिखेमोफी- यद्वि इस ॒वीज-म॑त्रके अनुसार, विवेक-पूवेक कायं क्रिया जय, तो 
अव्र भी, भारतवर्षकी, तथा अन्य सव देशक, जनताका उद्धार हो सकता] मे यी आशा 
करता रहता ट कि कार्ची-विदयापीटके कायं-कर्ताओ, तथा कामेसके नेतार, तथा अन्य देया 

नायकरक्री दष्ट दस ओर रिरे । 


सौर १४ माध, वि° २००३। 912 (< ८ 2 <€ (4 
( २७ जनवरी १९५७ ० ) <] 


कामी बिदययापीने अपनी जिन्दगीके पचीस वरस पूरे कर स्यि ओर अव उसकी सिलवर्‌ 
जुवटी मना जा रही है । यह्‌ विद्यापीठ हमारी आजादीकी तहरीकसे पैदा हुआ था जीर 
महामा गोधीने इसी नीव अपने हाथमे रली थी ¡ में इस मौके पर अपनी दिरी सुवारक्वाद 
पेया कता है ओर्‌ उम्मीद कता करि यह वियापीटठ हमारी कौमी तारीमके भेदानमे हमेया 
शानदार खिद्मत अन्जाम देता रदेया । 


दिल्टी, १९ दिसम्बर १९४६ ६० । अवुल कलाम आजाद्‌ 
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जवसे गांधीजी दक्षिण अक्रिकासे हिन्दुस्तान वापस आये यदहांकी राजनीतिं एक नया 
युग आ गया । उन्हने जनता ओर देके सेवकोके दिए नया दंग नया आदं जीर नथा 
उदेश्य उपस्थित किया । जहां हम एक प्रकरी वेचारगी अनुभव कर्‌ रहे थे वहां नये प्रकार्‌- 
की जिन्दसी, अमृतपूयै उत्साह ओर देशहितके टिए क्ट सहनेकी तत्परता जागृत कर ॒दी । 
रेट विट सम्बन्धी आन्दोखन ओर खिलफत सम्बन्धी व्रिटशि सरकारी नीतिने सारे देर 
खख्यटी मचा दी । पनायके ह्याकांड, डायरकी कुर्ता ओर जङ्गी कानूतने सारे देम आग 
र्गा दी | जव त्रिष सरकारने लिलफत ओर ॒पंजाव सम्बन्धी अल्याचरोका कोई समुचित 
प्रतिकार नह किया तव॒ मंधीजीके नेतृ काग्रसने अर्दिसारमफ असहयोगका निश्चय किया । 
विलाफत कमेटी गंधीजीके मगवरेसे इसी निश्चय प्र पहटेही पहु चुकी थी । इस तरह 
हिन्दु ओर ॒ससलमानोके वीच अदुसुत मेर-मिरपटो गया ओर दोनों एकाथ मिस्कर काम 
करने रगे } अर्हिसासकर असहयोगके का्य-करमका एक आवदयकर अंग यह था कि त्रिय 
सरकारके साथ सम्बन्ध रखनेवले रिक्षाख्योमं वियार्थी शिक्षा न रे। फरस्लरूप हजारो हजार 
वियार्थियेोने सरकार सम्बन्धित स्कल ओर कलेजेको छोड़ा ! गध्रीजी ध्वंसासक्र कामके साथ 
साथ रचनाक काम भी क्ते दी हं । उन्दने जव विदेखी कपडेका वदिप्कार वतखया तो साथ 

३ 


ही साथ चर्खका प्रचार भी वतलया । सरकारी अद्रारतकर वरिप्कारकर साध साध पचात 
रास्ता वतलया जीर सरकारी रिक्षा्योक व्रटिप्ारक साथ साध राष्रय यिक्नाद्याकी स्थापना 
करायी | देम कदं स्थरनिप्र्‌ राष्रीय विव्यापीट रथापित्त दुष, जिनमंश्री क््छीविदयर्पाट भी 
महत्वपृणं संस्था हुई । स्वर्गव श्री चिवप्रसाद्रगुततजीने इनक लिय १० खाकी सम्पति दने 
का वचन द्विया जीर श्रद्धेव डा० भगवानदास उसे विद्रानने टसं आना््रका प ग्रहण क्रिया| 
उस वक्त से विद्यापीठ आजतक कामक्रताञआरा द्‌ । दनक अपना भवन द्‌, गुन्द्र पुस्त 
कालय, विद्वान यध्यापक जीर उत्सादी विवार्थीदहं | पिर २५ वपनं व्दके व्ियार्थी 
रिन्ना समाप्त करके किनि दी प्रकारके कामों मं खग गय द भीर्‌ वहां भी वहते 
परकारसे जनसेवा कर रटे दै ओर बहुतेरे अपने कामगं सगदं ।वेजां दं विर्पीट 
की स्याति व्द्मरटे हैं} विहार विद्ा्ीटके समावर्षन सुं्कारके यवसरपर्‌ णक वार्‌ श्री गन- 
गोपालचाय॑ने दीक्षान्त भापणमं कटाथाकिय यिक्षा सम्बन्धी संस्थाय असहयोग दीपकरक्र 
काम करती हं । आज भी श्रीकायी विद्यापीट वही कामरदा द, यद्यपि भाज राजनीतिक स्थिति 
बहुत कुट वल चुकी है । णसी सेंस्थार्थोकी यवद्यक्ता वरावर्‌ वनी रमी । करद भी यासक 
प्योनटहो उसको यदि निरंकुय छोट द्विया जायते अनथ रहोतादी रद्ता द्‌ । श्रमना पापि 
काहि मद्‌ नाही इसि स्वराज्य तभी याजकी दुनिया दातं सार्थक टो सकता द जत्र 
उसके कर्मचारियों पर॒ जनता जीर नीतिक्रा अकर रटे । चासन भाध्रित्त वियारम अनताक्नो 
स्वतंत्र रिक्षा देने मं असमे रहते दे इसटिए्‌ अनाश्रित संस्याका महलपूणं स्थान हे जो 
शासन र शासक दोक रास्ता द्विखलती रदे ओर्‌ दोनेकि टि दीपक का कराम करती रह 


२५ वर्पेकी सेवके बादर श्री कामी विद्यापीटने आज उत्सव मनानेक्ता समारोह करिया हे 
अभी दूसका काम पूरा नहीं हज हे, ओर आगे चलकर जर भी दसको बहुत कु करना हे । 
निस सल ओर अ्िसाकरो अयना प्रेय मानकर इसका आरम्भ हुआ हे उसीकरो अपना श्रेय मानकर 
रखे तो जनेवले युगमे यह वहुत महव्वपूर्णं काम कर सकेगा} मेरी प्रधना हे किव दस 
उच आदशेको संसारके सामने कार्यरूपेण उपस्थित करनेमें समं हो । 


२४ दिसम्बर ६ ६०। 
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2/1 12८९४0९" 1946 {. 8. एग 
मेरा पका निश्चय था कि विचयापीठ की जयन्तीमे योग दुगा, टेकरिन बहुत खेद है करि अन्य 

[ज स्‌ ड [प 
आवद्यके कार्यं वश म उस पुण्य अवसर पर उपस्थित नहीं हौ संगा । जया द आप 


तथा जन्य सभी साथी मुञ्चे क्षमा करे | यह कहने की तो जावदयकता नहीं है कि मेरे नजदीक 
वि्यापीठका कितना महत है । मेरी यह हाकि डम कामना है किं यह रा्रीय संस्था उत्तरोत्त 
उन्नति करती जाय ओर नवीन भारतके निर्माणमे उसक्रा उतनादही दाश हो जितना फ 


स्वराज्य की प्रि में है जीर सदा रहा टै। 
† जयप्रकादा नारयण 
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काशी विचापीट हमरे प्रान्त ही नहीं वरन्‌ सारे देशम रा्रीय शिक्षका प्रषु केन्र है । 
एक उच श्रेणीका वैद्धिक केन्द्र होनेके साथ दी काशी विद्यापीठने पिले पीस सारम स्वात॑ज्य 
संमामे जो भाग सिया है उसके किए हमारा प्रान्त उसका हमेशा आमारी रहेगा । स्वरतन्ताका 
आन्दोरन हो अथवा क्रियासक वैधानिक कायं हो उसमे कारी वियापीठके अध्यापक, स्नातक तथा 
क्षात्र सवसे आगे रदे दै । 

हमरे प्रान्तकी धारा समामे काशी विद्यापीठके अध्यापक व स्नातक इतनी संस्यमें है किं 
किसी भी विश्वविद्ारयफो यह गौरव प्राप नदीं । वा्तवमे कासी वि्यापीटका इस प्रान्तके वीदधिक 
नेतृत्वमे उच स्थान है । 

मुस्े आदा दे कि यह संस्था उत्तरोत्तर उच्चति करेगी ओर जिस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त 
क्रेय अग्रगामी रही है उसी प्रकार राषटरके पुनर्नर्माणमे सर्वोपरि स्थान लेगी | 

भे विदयापीटके संचारको, अध्यापको, स्नातक ए्व॑छत्रौको इस रजतजयन्तीके अवसरपर 


हारकं वधाद देता हं । गोषिन्द्चल्लम पन्त 
१४ जनवरी १९४५७ प्रधान मंत्री, संयुक्त प्रान्त 
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कारी वि्यापीटने रष निर्माणका जो महां करिया है. ओर उसके संचालक तथा 
स्नातकौने जो व्याग जर वरदान क्रिया है वह भारतवर्षके इतिहासमे "उचटेखनीय है ! परेतु 
सुञञे स वातका खेद है किं इस वियापीटकी रजतजयन्तीके महोत्सवके समयमे स्वयं उपस्थित 
नहीं हो सकता | मेरी श्चुम कामना है कि दशके भावी उत्थानम यह संस्था अधिकसे अधिक 
उपयोगी सिदध हये । 
२३ दिसम्बर १९४६ । रविशंकर शुच्ल 
प्रधान मंत्री, मध्यप्रांत व वरार्‌ 
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टिनुस्तानके आजाद शते दी हमारे सामने सवसे वडा सवा यदी होगा किं समस्त राको 
तुरन्त ही शिक्षित बनाया जाय ! आज भी राष्रीय उन्नतिः काकली विद्यापीठ जैसी शिक्षण 
संप्थाओंका कापी हाथ रहा दे । 

मक्षे जदा है किं कारी वियापीठ राघ्रीय रिक्षा-भचारके कषेत्रम अधिकसे अधिक काये करेगा । 
इस उभ अवसरपर भे वम्ब॑ प्रान्तीय कामे कमेटीकी ओरसे आशीर्वाद भेजता हं । ईदवर 
आपको सफरुता प्रदान करं । 


२९ नवम्बर ४६ ६० सण का० पाटील 
अध्यश्च वस्व प्रान्तीय कांम्रेस कमेटी । 


मुञ्े यह जानकर हार्दिक सन्तोष हज कि २७ जनवरी ४७ को वसन्त पंचमीके जवसरपर 
श्री काशी वियाषीट की रजतजयन्ती मनाई जा रदीदहे। काशी विद्यापीठ केवर हमरि 
्रा्तकी ही नहीं इस देश्की एक प्रमुख रष्टय शिक्षा संस्था हे ओर अपने पिले २५ वपेकि 
जीवनम विापीठने राष्ीय रिक्षा करयं ओर अपने छत्रो द्वारा सोती हुई रा्टरको जगाकर उसमे 
र्य भावना चेदा करनेका विप्वृत कार्य किया है वह इस देशकी दूसरी संस्थाओंके स्वि एक 
आदर हे । आज इस रजतजयन्तीके अवसरपर सचे देराभक्त भौर दानवीर स्वर्गीय वा० 
शिवप्रसादजी गुप्की अनुपस्थिति हर देशवासीको खटकती है । परन्तु शारीरिक रूपम हमारे साथ 
न होते हए भी शिवप्रसादजीकी जात्मा हमारे साथ हे ओर उनकी शुम कृतियोने उन्दे सदाके स्मि 
अमर्‌ वना दिया द| सुच भादा ही नही पूणं विदवास है किं अव जव कि हमारा देख आजादीके 
हारपर पर्हुच चुका हे ओर पूणं स्वतंत्रताकी प्रति थोडेसे समय दीक ` वात रह गई हे कारी 
विद्यापीठ दिन दूनी ओर रात चोगुनी उन्तिके पथपर अग्रसर होगी जीर जो आदरं इसके स्वर्गीय 
संस्थापकने उसके सामने रखा उसे कारयान्वित करनेमे पूणं सफलता प्राप्त करेगी । 
दामोद्रस्वरूप सेठ 
क सभापपि संयुक्त प्रान्तीय कप्रेस कमेटी । 
> मै नैः ध. 
यह जानकर वड प्रसन्नता हद कि फी विद्यापीठकी रजतजयन्ती मनाई जा रही है । भं 
हृदयसे सफरुता चाहता ह । आशा हे कि विद्यापीठ संदैव ही रघ्रैय शिक्षा द्वारा देशसेवाके 
कार्यम संरून रहेगा । 


कन्हेथालाल खादीवाला 
अध्यक्ष अजमेर प्रान्तीय कांभेस कमेदी | 


काशी विद्यापीठ देशकी उन संस्थाओं दै जिनप्र देश्चको गवे है} जव जव राष्रीय 
शिक्षाकी वात उदी तव तव देशम अनेक एसी संस्थार्ओका जन्म हुआ, परन्तु उन्मेसे अधिकांश 
चिरजीवी न हौ स्कीं । कारी वियापीठ अगणित कठिनायोका सामना करते हुए भाज अपनी 
रजतजयन्ती मना रही हे ! स्वराय भाई विवप्रसादजी गुके ही प्रयास इसके कारण है ओर 
कसी वियाषीस्के उपरक्षमं कोई भी वात सामने . आने पर॒ गु्नीका स्मरण आये विना नहीं 
रता । जो आता है उसे शीघ्रया विल्ग्वसे जनातो पडता दीदै। धन्यवेरैँजो इस 
प्रकारके कार्यं करके जाते ह ! कारी वियापीठ चिरजीवी रहकर देशकी अधिकाधिक सेवा कर 
सके यही मेरी कामना है | 
१८।१२।४६ गोचिन्ददास 
सहाकरटट कारस्‌ | 
भै भैः ५ ४. 
कारी वि्यापीटकी रजतजयन्ती मना ररे हो, जानकर वही खु हुई । आप दने गिने न 
राष्री विचापरयोमेसे एक॒ दै जिनकी स्थापना असहयोगके जमनेभं सन्‌ १९२१ मे हुई । 
आजकं करके उसको वीते २५ सारः हो गये । परमासाकी छपा है कि आज हमारी मंशा 
सफर होनेको है । राष्य चिक्षाने उस पुरपार्थमं व्डा दी कार्यं किया है । अव उसको व्यापक 
करना होगा, ओर हमारे प्राचीन टेदाके श्एि उचित राष्रीय शिक्षाकी प्रणारी निर्माण करनी 
होगी | इस भावी कार्यम जव थाप कदम उठ रहे है, मेँ परमासासे प्राथना करता ह कि उसमे 
आपको सफरता दे । 
कन्हैेयालाल नाना भाई देसाई 
अध्यक्ष, गुजरात प्रान्तीय काम्रेस कमेटी । 
भैः नैः मैः ४, 
श्री काशी विद्यापीठके रजतजयन्तीका पत्र मिल । धन्यवाद ! भपक्रा उग्रम स्तु हे । 
स्व० भद रिवप्रसाद गु्की यह कृति हे, उच्च कोचि र्र्‌ सेवके निर्माण हो, यह्‌ उनकी 
नीपा थी | हमर यहकि भाई दाडेकरजी शाक्षीको इसी संस्थाने वाया, आचार्यं नरेन्रदेवजी 
जेसेनि इस संस्थाको सीचा है । यह विचापीट दिन्दुस्तानमं एक विदोष जीषित केन्र ने, यह 
मेरी भावना है | 
पूनमनचचन्द्‌ राका 
अध्यक्ष, नागपुर प्रान्तीय काग्रेस कमेटी । 
~ १५ 
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16 (ध्पलल्‌त, [वप 71119 [अक्ष2, 


विद्यापीठकी स्थापना जिन पवित्र उदेदयों ओर रोकटितकी भावनाओंसे मरेरिति टोकरकी गयी 
थी उसमे उसकी सफलता असन्दिग्ध हे, राष्ट रिक्षा जर राजनीतिक कषेत्रम रा्टी्चतिके छिए 
अनेक वाधाओकि उपस्थित होनेपर भी जो इस संस्थाने कार्यं किया है वह स्वतंत्र भारतके 
इतिहासमं स्वणीकरित होने योग्य हे । भगवानसे आपके इस पवित्र मायोजनकी सफलता जर इस 
संस्थाकी दिनेदिन उन्नतिके रए प्रार्थना हे । 


एन० के° सुकर्जीं 
संतर प्रेममदाविद्याटय, वृन्दावन | 
९8 


श्रीकासी विया्ीटेर्‌ रजत जयन्ती उपल्प्षै विद्व भारतीर पश्च हदते आपनदेर सादर 
अभिनन्दन ज्ञापन करितेछि । भारतेर जातीय जागरणेर सनिधक्षणे विचापीट ओ विद्वभारती एकई 
पयेर पथिक रूपे यात्रा आरम्भ करियाछिल, नवजागृत चेपेनार॒परिश्क्षित भारतीय संस्कृति के 
जगतेर्‌ सन्छले उपस्थित करिवर दायि उभय-प्रतिष्ठान एकदं समय श्रहण कस्य चिर | अजि 
एद्‌ महान्‌ तरत ग्रहणे पंच विदाति वत्सर अतीत हदते चस्य । वहु वाधा विघ्न उतीणे ह्या 
उमयेद्‌ जज साफल्येर पथे बहुदूर्‌ अग्रपरे होई ये । पंचविंशति वत्सर पूर्वँ कतव्य अरणे दिने 
एड पथे आमदेर सदथाईैतीर अभाव छिट । भज उभयेर दर्वित पडचादगामीर पदरव्दै मुखर । 
सारतीय रेतिहयेर रप विदववासीर सन्सुखेर मूत करिया तुखिवार जन्म एइ दूटं प्रतिष्ठानेर परचे्ार 
कथा स्मरण करिया विदवमारती आज विय पीट के प्ेद्वायुक्त॒ अभिवादन प्रेण करितेछे । आर्‌ 
देवास नतर परेणाय उद्बुद्ध करार साधना तहर मध्ये निल नूतन सफटताय मण्डित हृद्या 
उटुक एड कामना जानदृतेटे । विर्वभार्तीर प्रतिष्ठता आचाय रविन्द्रनाथ दलेन भारतीय रिक्षा 
ओ संृतिकेर एकनिष्ठ साधक ओ वाणी-वाहक । माज एइ शम दिने ताहारक वाणी आद्रण 
चरि % कारी विखापीठके आर्किः अभिनन्दन काप करिरछि । 


रिक्षार द्वारा आभरा पूर्णं परिणत आमराद्‌ हदवो, ए एकान्त अआद्वास हदये ठया 
जातीय विया मन्िरफे प्रणाम करि ! एखाने आमादेर छत्रगण येन शुद्ध मात्र धिधानहे, ताहरा येन 
श्रद्धा, येन निष्ठ, येन शविति काम करे ताहरा येन अभय प्राप्त हय--ताहरा येन॒ अष्टि मज्जार 
मध्ये उपटविये करे -- 


सर्व पर्वतं दुखं स्वं मामव खम्‌ । 


मारपवर्पर प्राचीन तयोवने तह्य विया परायण गुर सुवितिकाम छात्रगणके मंत्रे आहन 
करियाठिलेन, से मंत्र वहुढिन एदे धनि ध्वनित हय नाद्‌, जान आमदेर वियाख्य सेई गुरुर 
स्थाने दण्डायमान द्या त्रहपुत्र एवं भागीरथीर तीरे तीरे से वाणी पररणा करए | 

आपनि ओँ विा्पीटेर अन्यान्य क्र्मिवृन्द आमिर स प्रीति सम्भापण ग्रहण करुन | 
आपनदेर चय /जयुक्तु हक ! 


इपि-- 


श्री रथीन्द्रनाथ उद्र 
कर्मसचिव, विश्य भारती । 
१७ 


काशी विद्यापीठ उत्तर भारतकी म्रसुख राघ्रीय रिक्षा संस्था हे जो काप्रेसके असहयोग 
आन्दोटनके फलस्वरूप १९२१ मे २८ माध १९७७ को महात्मा गान्धीकी प्रेरणा, डा° 
सगवानदास॒जीकी योजना जर स्व० वा० रिवप्रसादजीकी र्थिक सहायताके द्वारा संस्थापित हु 
थी | इसके संस्थापकौकी इस त्रिमूर्तिकी इच्छओं जर आदर्ञोकी प्रतिच्छाया इस संस्थाकं 
जीवन भटी माति प्रसुवति हई ह । अपने संस्थापकोकी अआकांक्षाओंके अनुरूप उसने राय 
सेवाका जाद सदेव अपने सामने रखा है ओर अपने २५ वैके इस छोटे सेवाकारमे अनेकों 
विध्न वाधा, कठिनाय ओर भीषण दमन चक्रोका साहस पूर्वक सामना करते हुए अपने 
आदर्घोकी रक्षाकी है । उस युगम जव कि काञ्ची वियापीठकी रथापना हुई थी उसी प्रकार 
भावनाओँसे प्रसि होकर अनेक स्थानोपर अनेक रिक्षा संस्थाओंकी स्थापना हुदै परन्तु उनमेसे कुछ 
थोडे समय वाद विरीन हो ग्द, कुछ आर्थिकं कठिनादयोँ ओर विघ्न वाधाओंके कारण अपने 
आदर्योकी रक्षा न कर सकी । परन्तु यह बडी प्रसत्नताकी वात है किं अपने संस्थापकोके तपः 
प्रमावसे काशी वि्ापीट जपने आदरशोकि अनुरूप राष्रकी सेवा करते हुए अपने जीवनके २५ 
वर्षं समाप्तकर आज अपनी रजत जयन्ती मनानेका सौभाग्य प्रप्त कर सका है; इसके रिए उसके 
संचाल्कोको वधाई है । यह प्रारम्भिक २५ वर्षका जीवन संधष, कटिनाई ओर तपस्याका जीवन 
था, वियापीट उसको सफरता पूर्वक पारन कर॒ चुका है । आज हम स्वाधीनताके द्वार पर॒ खड़े 
है, आगे आदा ओर प्रकाशका युग आ रहा हे, उसमे विद्यापीठके यथार्थे सैौन्दर्थका विकास 
हो सकेगा पेसी जारा है । 


गुरुकुरु बृन्दावन ज्येष्ठ भ्राताके नाते विचयापीरके इस रजत जयन्ती महोरसवपर अपरिमित 
आनन्दका अनुमव कर रहा है ¡ हम कुख्वासियोकी शुमाकांक्षाएं जीर सद्धावनाएं दक्रीरके पाथ 
है हमे विद्वास हे किं विद्यापीठका भावी जीवन ओर भी अधिक सुन्दर ! दंगसे . सित रगा 
ओर उससे अध्यासवाद ओर भारतीय संसछृतिका गौरव बटेगा ओर राषटका कट्याण होगा । तथैष 


[क्‌ [कष्य 1 [ क्षे 
विश्वेश्वर, सिद्धान्त शिरोमणि 


१ जनवरी १९४७ प्राचायं ररुढुख चन्दावन । 
१८ 


शरीकाश्षी-विचापीटस्य रजतजयन्तीमरोत्सवे 


श्रीकोंगडीयुरछुल-विश्वविद्यालयसमपितम्‌ 


(र, जक 
आनन्दनम्‌ 
[ कवयिता-साहित्याचा्यः श्रीवायीश्वरो पियालङ्कारः युस्कुल-विधिालयप्रसीता ] 


१ 
- पुण्यापुरी पुरहरस्य मनोदराऽसावान्दोरिकेव िशुभारतसंस्छतेयी 
मगीर्यी-विभटवीचि-परम्परासु संक्रान्तक्रान्तिरनिकं सुचिराद्‌ विभाति ॥ 
४4 
या स्मृसयतीत-समयाच्छ ति-काखता्थ - निःस्वाध्रभावपरिदीटन - पेशरानाम्‌ । 
निष्कल्मपाऽक्रियत विग्रकुखोत्तमानां स्वाध्यायसंटूष्वनिभिरश्चितदिग्दिगन्ता ॥ 
र 
देवाऽऽयगप्रतिफटन्तरवर्तिसोधसान्ध्यप्रदीप - निवहं निभृतं वहन्ती । 
आभाति यत्र हृद्याङकुरितरुणाऽऽभग्रज्ञानवीजनिकरं रुचिरं हर्ती ॥ 
भ ५९ 
या सत्यभापणचणसय नृपस्य रोव्याजानेदेटव्रतपरीक्षणसोक्षिणी च । 
अदयापि रत्रिपु सुहुञ्वेछितमरदीपा तदूद्श्य-दशेनससुत्युक छोचनेव ॥ 
५ 
या वर्धिता मदनमोहन - माट्वीये््रल्लोषमेरलुपमाऽद्ुतया स्वकृत्या । 
केरारदोमिमवनं नवदि्टुविश्व - विद्याख्यं समुपहत्य च॒ शारदाये ॥ 


विन्यापीठ अभिनन्दन मन्य 
द 


तत्राऽवसंद्‌ बुरिवा्यकुलाऽवतंसः सवतिथेयगुणशचत्‌ प्रथितप्रभावः । 
श्रीमाजदारहदयः सुगृहीतनामा रु्ोऽपे सवेविदितो लु रिवम्रसादः 


~ 
= 


\० 
धीरः स्वधर्मरुचिरास्तिकवुद्धिरायंबृत्तः स्वदेश - हित - तप्ततलुर्िपश्चिचत्‌ । 
श्रीरारदाकरससेरूह ~ ललितोत्त - माङो यथार्थविनियोगुसच्छरतार्थः 


| 
[4 
सो.ऽस्थापयत्‌ स्थिरनिधि निजमावृमापा-श्रीबृद्धये प्रयतमानसुटेखकानाम्‌ । 
सम्भाननाय  निजवान्धव ~ मङ्गटप्रसादभियस्पृतिपुरछतिमद्युदारः 


{1 


४, 
यस्याऽद्‌भुतप्रतिमया रचितां विविक्ता श्रीभारतप्रतिकृतिं स्फटिकाभिरामाम्‌। 
चन्द्रोज्ज्वला खहदये सततं दधाना सा विश्चनाथनगरी न गरोयसी किम्‌ ॥ 


१० 


यश्वानुभूय विपवद्‌ विपमां विदे रि-रिष्षां ततः स्वतरुणान्‌ परिरधितुं च । 
अथीननथंजनकान्‌ क्षणिकान्‌ समप्यं य्वाऽजुहोञ्ज्वटित-पाप्मनि सव॑मेषे । 


५९ 
धन्यो वदान्यपरिपद्य नवदयकीर्तिः संकल्प्य खक्षृदशकल्पसनल्पवित्तम्‌ 1 
अन्यं निधिं गुण निधिः प्रविधाय विद्यापीठं व्यधात्‌ कमखप्रषठटदग्रतिठम |; 
१२ 
यस्याऽऽदितः सुरणुरप्रतिमः समस्त-तन्त्रस्वतन्त्रधिपणो सुनिन्रन्दवन्यः । 
आचायंतां चिरचयन्‌ भगवानदासोऽकार्पीत्‌ ससुन्नतिपथाग्रसरं मनस्वी ॥ 
१३ 
तस्येव मङ्गट्मथीभिरजखमाशीराश्यम्बुचरष्िभिरवाप्य नितान्तपुश्िम्‌ । 
तुष्टि तनोति नितरां निजमाव्भूमेश्छायाफरप्रखेतिभिरविनिवायं तापम्‌ ॥। 


अभिनन्दनम्‌ 
१४ 
तत्‌ स्वायुपः समनिवाद्य च पञ्चविंडा-वपं मनःसु विदधत्‌ सुदरदां प्रहपेम । 
संवध्यंतां जगति केन न नास धन्यं पुण्ये जयन्त्यवसरे शुभकामनामिः ॥ 
१५ 
मागीरथी-पर्सिसद्धिमवतप्रदेरात्‌ = श्रीकोगड़ीगुरुङुलं प्रियमस्मदीयम्‌ । 
सेदाखछि खलु सम्य समानध्मसंस्थाऽभिनन्दनममन्दमिदं करोनि ॥ 
१६ 
[करदे ग [* 
खाधीनतोन्छवसित-पावन-भारतीय-वाताऽऽवरृतावुचितरभण - रिक्षणाभ्याम्‌ । 
छात्रानदो वितनुनाजनता ~ जनादंनाराधनाविधिसमप्तजीवनान्‌ दहि ॥ 
१७ 
स्वाध्यायसव्यतपसामनटे निजान्ते-वासित्रजं त॒ विस्वप्य समित्तसमूहम । 
ज्ञानाध्वरोऽयमनिदं हरितां सुखानि-पुण्याहुतिप्रमृतसोरभवन्ति ऊुयौत्‌ ।। 


स्वेहयश्श॑वदःः 
श्रीप्रियत्रतो वेदवाचस्पतिः 
( कँगदी-गुर्छुट-विश्चवियाखयाचायेः 


) 


९५ 


श्री काशी विदयापीरडके रजतजयन्ती महोर्सवपर 


कंगडी गुर्घल विश्वविद्यालयका 


अिनन्दन्‌ 


९ 
त्रिपुरे शत्रु रंकरकी यह्‌ पवित्रपुरी चिरकाटसे भागीरथीकी निर्मल. तरंगावकीमें प्रतिविम्बितं 
होती हुई भारतीय-संस्कृतिरूपी रिद्युके लि पाङना सी प्रतीत होती है 1 


स्मरणातीत समयते श्रुति ओर शाका निष्कामभावसे अध्ययन करनेबलि ब्राहमणङुल दिरो- 
मणिरयोके स्वाध्यायकी ध्वनियसे व्याप्त दिगन्तोंवाटी यह पुरी निष्पाप दो रदी हे । 


द 
सायंकाटके समय, जव तटवर्ता भवने प्रदीप पंक्तियौँ प्रचलित दो उठती दै तो उनके प्रति- 
विम्ब देवनदीके जमर एेसे प्रतीत दयते हे, मानो यहांके विचारशीर विद्वान दृदर्योमिं अुरित दो 
- रहै ज्ञान-विज्ञान के नवनव वीजघमूदोको वह्‌ चुपकेसे अपने ओँचस्मे छियाकर ट्एि जा रहा हे ।। 
४ ॥ 
राच्रिके समय यौः जव दीपक जगमगने लगते हतो एेसा ज्ञात होता हे कि प्रसिद्ध राजा 
हश्चिन्द्र॒ ओर रानी शेव्याके दटग्रतकी परीक्षाके अद्भुत दृश्य देखनेके छिए यह्‌ नगर आज 
भी उत्सुक द । | 


र 
पितामह व्रह्माके समान महामना श्री मदनमोहन माटवीयने भी अपने अदूमुत कंतु त्वके 
पस्चायक, कटार शिखरावटीक्रे समान चिराल सवनेसे सुशोभित हिन्दू विश्व विच्याख्यका निर्माण 
कर ओर उसे भगवती रस्यतीके चरणों समर्पित कर इसके गौरवघको ओर वदा दिया हे | 


अभिनन्दन 


£ 


4 


इसी कारीपुरीको कुवेरके समान संपन्न, वेश्यवंदफे दिरोमणि, सवका आतिध्य करमेमें 


छल, परदासनीय चरित्वा, उदार ददय, सुगृहीतनामा, रुष होते हुए भी सर्व॑प्रसिद्ध श्री वावृ शिव- 
प्रसाद्‌ गुप्रने अपने जन्मसे अलंदछन किया । 


॥ 


श्री वान दिवप्रताद्‌ गुप्र स्वभावसे गंभीर, धमीनुरागी, सदाचारी, दैगसेवाके का्येमिं सुखदःख- 
की परवा न करनेवाले महाभा थे ! उनपर्‌ छद्मी तथा सरस्वती दोनेकी समान कपाट रहती 
शी! उन्दने सोच सोच कर अपने विपु धनका व्यय पेते छोकोयकारफे कार्योमि किया किवह्‌ भी 
कृतार्थं हो गया । 


[4 


उन्न माृभापा दिन्दीके सुखेखकोका सम्मान करनेके लिए अपने वंश स्वर्गीय श्री मंगलप्रसादजी 


की पुनीत स्फतिमे (्मंगव्यप्राद्-पुरस्कार-स्थिरनिधिः की स्थापना की | 
ध 
्वनद्रोज््वल्ट संगमरमस्से निर्मित मावृभूमि मारतकी भव्य भागोलिक प्रतिमा उन्दीकी सुन्दर 
सद्यकरा परिणाम दे, जिसे अपने हृदयम धारण कंर विश्वनाथकी नगरी कारी भी अपनेको गोरवान्वित् 
समद्यती दे । 


१० 
वाच दरिवप्रसाद्‌ गुप्रने जव यह्‌ अनुभव किया किं सरकारी शिश्रृणाख्येमे प्रचलित रिक्षा 
विपैलयी द तो अपने नवयुवकोको उससे वचानेके दिए उन्दने सर्वमेध यज्ञ करे उसमे उस समस्त 
संपत्करी आहूति दे दी जो किं संसारम सच अनर्थाकी जड़ समश्मी जाती हे 1 


६ 
उस मेपत्तिसे उन्न दस सख रूपयेकी एक ओर स्थिरनिधिकी स्थापना की, जिसके द्वार 


रष्टय रिष्रृणाटय श्रीका विद्यापीटकरो से सुद्रद आधारपर खड़ा कर दिया मानो उसकी नीव आदि 
कठपकी प्रथ पर ही प्रतिष्ठित कर दी हो । 


विद्यापीठ अभिनन्दन भ्न्थ 


१२-१३ 
इस संस्था को प्रारेमसे ही देवगुरु व्रहस्पतिके समान समस्त शाके पारङ्गत सुनिजनके भी 
माननीय श्री डोक्टर भगवानदास जी जेते आचा्थे मी मिख गण्‌, जिनके भारीवीदेक्री निरन्तरः वृशभ 
यह उत्तसेत्तर उति करती चटी ग ओर बह आज अपनी छाया ओौर फलं द्वारा मात्रभूमिके संतापका 
निवारण करर दे) 
१४ 
अपनी आयुके पनीसवें वेको सकर समाक्त करफे अपने शुभचिन्तकोकि हृदयम आनन्दका 
प्रतार करते हुए इस पिचयापीठकी रजत्तजयंतीके शुभ अवसरपर कौन इसका अभिनन्दन करना 
नहीं चाहता १ 
१५ 
इस गुम अवसरपर भागोरथोकरे तट ओर दहिमाख्यके प्रदेशे हमारा कोँगडी गुरुक विश्व- 
| चि्यारय सखसमानधसी इस संस्थाका अभिनंदन करनेके रिष यद्‌ प्रसपुष्पाञ्ञलि समर्पित करता हे । 
१६ 
सकी यह संग कामना है कि कासी विद्यापीठ स्वतं्रताके विशद मारतीय वाताबरणमे देरके 
तरुण गणको रखकर ओर उसे शिक्षित करके इस योग्य वनाता रहे कि वह्‌ जनता जनार्द॑नकी सेवामें 
अयना जीवन समपि करने में संकोच न करे । 
१७ 
के छात्र इस विद्यापीठ रूपी ज्ञानयज्ञमे श्रजयटिति खाध्याय, सत्य ओर तषकी| अग्निम 
अपने जीचनकी समिधा डाखकर समस्त दिग्‌ दिगन्वोको अपने सौरभसे सदा सुबसित करते रह । 
~} 
स्नेह वशंवद 
श्रीभिय्रत वेद्वाचस्यति आचार्यं 
८ गुरुकुङ विश्ववियाख्य कौँगड़ी--हरिद्रार ) 


श्रीशङ्कराचार्याएामवतारफालपिमशंः 
परिठतः श्री भाजी वे मह्ेदयः 


अष्टये च्तरवैदी द्वाद सरवशाघ्नषित्‌ । 


वि (कं 


पोडये कृतव्रात्‌ भाप्यं दात्रे भनिस्यमात्‌ ॥ 


श्रीमदाचायोणां नानोम्रन्थप्रसिद्धनानाविथचरित्रेषु सन्ति वहयो विप्रतिपत्तयः । तथापि प्म 
वग्रसि व्रतवन्धः, अद्रपे वरेरभ्ययनं, ददम यास््राध्ययनं, पाडयी प्रस्यानत्रयीभाप्यप्रमयनं, दाचि प्रस्थान 
मिद्यत्र नास्ति विप्रतिपत्तिश्तकककंटानामपि । एतन्ध्यवर्ति-टखाकिकलोकिक-चरितपिपयिकाः मन्ति 
विप्रतिपत्तयो नेको नैकविधाः } तत्तु पवात्‌ विचारयिप्यामः } प्रयमे तावदराचार्यी्ामवतारकाटो 
विमृश्यते । 

पराक्रमं चात्र वहुमिविद्धिः पाण्वाल्यैः पैरणत्यैश्व कयालकलिकाटतिमिराच्छनं उनमू स्यु 
स्खननादिसाथनैः प्रतिववं प्रकाशपदवीमानीयमानं प्राचीनमारतेतिदासं प्रमाणीकृत्य मदालुमावादि्रन्धाश्वा- 
श्रित्य यत्द्वुद्धिवलेदयमिस्यत्र नासि सन्दृदलेछोऽपि । स्गिरन्ते हि नव्याः सवे एतिहयसिकाः (५८८ 
चिरताब्दर आचार्यागामवत्तार इति । 

ततः यातं वपीण्यपकपितुमनुभोदन्ते तिद्कमहोदयाः सीये गीतारहस्ये । तस्व ६८८ सिस्ता- 
उदऽवतार्‌ इतिं तन्यतम्‌ | 

वगर तु अयावदस्मदटुपटष्धप्राचीनभारतीयतिदाससेचिवंः श्रीमदाचायेक्रतम्रस्थानत्रयी माप्योदोः 
द्रतरन्तप्रमाणस्तदपूचीपरकाटिकान्यप्रन्ध्रथितेदादतत्रमाणेह्वाचायोमासवतारकाटविस कठुंमीहामहे । 
प्रस्ध प्रसङ्यातमन्यच्च विचारयिप्यामह । 


नाविद्धितमेव सपा शरे्षावतां यत्‌ युगान्तरनिमौणरक्ानां महामटिस्नमीश्वरंसाचतरणा पुरूपधौरे- 
याग्रां यथावच्चरिताधिगमे पूवग्रहचिधुरं एृवौपस्सेमकाटनिरीक्षएं सनिपत्योपकारकमिति 1 


विद्यापीठ अभिनन्दन म्रन्थ 
¢ 
आचार्यपूवकारः-- 


श्रीमदाचा्यीद्व्यवहित-पूचेकाले साघ्राच्यद्यमासीत्‌ । एकं गुप्तसाम्राञ्यं (२७५५) पंचसंप्तत्यधिक- 
दविरातखिस्ताव्दमारभ्य दशाधिकपञ्चशत (५१०) पयन्तम्‌ । ततः परं द्ात्रिरादधिकसप्तशत (७३२) पयन्तं 
गप्रा मगवे सामन्तयजरूपेणवासन्‌ । अपर हपेसाम्राञ्यं पडधिकपट दातशधिस्ताव्द्‌ (६०६) मारभ्य यावतसप्त- 
चत्वारिंशदधिकपदशतवपं (&४७) मासीदिस्यत्र नात्र वैमत्यं केपाच्चित्‌ । 


गुप्तसार्वभोमाः गरुडचिन्दाङ्कितकेतवः परमभागवता अपि अ्धमेधयाजिनः, प्रतिपक्षपक्षच्छेदने . 
क्रकचकल्पा अपि विद्वद्रदनारविन्दनिगङितकाव्यारङ्करनाटकादिनिप्यन्दरसिकाः, पण्डितमण्डटमण्डनायमा- 
नानेकविद्रद्धिभूपितसाम्राञ्या आसन्‌ । द्वितीयचन्द्रगुपराितो हछनितरसाधारणः कविसावैयोमः कालिदासः 
(३५५) अन्येऽपि वहवो नानाश्चस्त्रविदो नानाभन्थप्रणेतारश्वामरसिंह (५००) क्षपणक-वराहमिहिर (५०५- 
५८७) आ्यैभटर-बह्मगुत्त (४७६) गौडपाद, मवेहरि-वेताट-रङुपरभृतयः पण्डितवरेण्या भिन्नकाल भिन्न 
देशा अपि गुप्तताम्राज्यकाटख्च्धजन्मान एवासन्‌ । किं वहूक्त्या गुप्तताम्राज्यं हि वैदिकानां खर्ण॑युगमासीषि- 
स्येव सुवचम्‌ । 


ऊनचस्वारिशदधिकपञ्चराता (५३९) उदे परमार्थो नाम कश्चन वौद्धपण्डितस्वीनाधीङशाूत्चीनदेशों 
गत्वा तत्र गोडयादविरचितसांख्यकारिकाभौध्यं चीनमापायामनूदितवानित्ययमितिहासः पठे शतके गोडपा- 
दानामवस्थितिं प्रमाणयति । 


अथ काछ्चक्रचङ्क्रमणेन मन्दप्रमे गुप्तसाम्राज्ये उदयाप्रिमारूढं हपैसाम्राञ्यम्‌ । संम्राडपि दर्पो न 
गुत्तानामिवं भारतसम्राडासीत्‌ । दंक्षिणदिग्विजययत्राप्रसङ्गे नमेदायामेव विंत्यपिकपटश्चत (६२०) वपे 
चाटुक्यपुलकेदिनाऽवसद्धो नमेद्‌ामेवात्मनः रामंदां साम्राज्यसीमां व्यदधात्‌ । इदं हि हर्पकाटिकं सप्तम- 
तकं वोद्धमतस्य जराकाटः, याङ्करवेदान्तस्य उद्यकालः सेसम्प्रदायानां सङ्पामभूमिः, समुच्चयेवाद्या- 
सतकाटः, भारतसाम्राज्यस्य विच्छेदकाो वभूवेति सम्प्रतिमन्नं सवंपाम्‌ | 


दपंसाग्राज्ये-गुप्तताम्राञ्यवासितान्तःकरणासु प्रजासु शियविपण्वादीनासुपासनाः प्रचित एवासन्‌ 
हपीन्तःपुरेष्यपि । हैः स्वयंविद्रान्‌ भन्यप्रणेता, विद्धज्नसमाश्रयो, मदहमादेरोऽपि वौद्धधर्मिण्या खभ- 
गिन्या प्रोसितो गञ्मयुद्धेन च निर्विण्णो वोद्धपण्डितप्रवचनैः प्रभावितः श्रताशोकराजकीर्तिस्तस्सारूप्य- 
मास्नि सम्बादयितु वोद्धधमोभिमुखो वभूव । तथापि वेदिकपण्डितानन्य्स्व पाशुपतभागवतमतामिमा- 
निनो नावमनुते स्म । 
८ 


श्रीशङ्कसचार्यीणामयतारकाटयिमशेः 
दप॑स्य वोद्धध्माभिनिवेशेन सुमूपवौद्धधरमः पुनरपि वासन्तद्रुम इव नूनं सुपमां वह्ना- 
चके जनसाधारणानां चेतांसि । प्रतिप विषण्वादिपूजोरसवज्ोमायात्रादिभिः वौद्धपूजोरसवरोभायात्रा- 
दीनां समुचयः, स्तृपानां रक्षद्ययसंस्याकभिश्चुपयीक्षमठानां च निमीणं तत्साम्राञ्यकाले भवदासीदिति 
हि एेतिद्यम्‌ । 


चीनाद्वारतं प्रात्य चगनाम्नः प्राूरिकस्य सम्मानार्थं दपण प्रयागे संयोजितायां परिपदि वादा- 
थमाहूता अपि वैदिकयण्डिता नागच्छन्ति पाश्वात्यानां तस्मामाण्यवादिनां पौर्त्यानां चैतिद्यम्‌ । तत्‌ भव्य- 
क्षादिप्रमाणपटेक-निकपघर्पणमन्तया नेव प्रामाण्यपदवीमारोहति । पारदोवेल्यन्यायेनप्रयक्षादिप्रमाणपद्‌- 
काटूदुर्वलल्मेतिद्यस्य ¦ इतिहासो हि नैव यथावद्रसतुसखरूपनिर्थीरणे रक्तः । भमप्रमादद्धेपकल्पितान्तःकरण- 


पुरुपनिर्मितस्वस्यापि सम्भवात्‌ इत्यलमप्रपङ्गविचारेण । प्रकृतमनु खसमः । 


अस्मिन्‌ सप्तमे रतकरे हरषसाम्राव्ये कारिमगधमेयिलखदिदिशेषु कापिख्योगकाणादवोद्धनेनपश- 
पतभागवतवेदिकयण्डिवास्तत्तरसम्प्रदायिनस्व खस्मतप्रस्थापनप्रचयाययर्थं परस्परं विवदमानाः परमतं खण्ड- 
यन्तः स्मतं मण्डयन्तो हपौश्रयेण सुखं वसन्ति स्म । तथापि दर्पस्यान्तरिकः पक्षपाते वेद्धेऽेवासीदिति तु 
न विस्मरणम्‌ । 


धर्मकीर्तिः (६२५) 


[9 १.०.५१ €. ८. 


अस्मिन्नेव सप्तमे शते नाङन्दवौद्धविद्यापीठपण्डितो वौदधधर्मकीर्िष्वजो विक्ञानवादी धरमकीरविनौम 
वोद्रविद्ठन्मण्डङीमण्डनमासीत्‌ । तस्रणीताः प्रमाणविनिश्चयहेतुविन्दुन्यायविन्दु-वादन्याय-सम्वन्धपरीक्षा- 
सन्तानान्तरसिद्धि-प्रमाणवार्तिकादयो ्रन्थाः केचिसरकारिताः केचिदभ्रकारिताश्च वर्तन्ते ! प्रकारितेपु 
प्रमाणवार्तिकमेव वौद्धददोन।भिमतसकरमरमाणममेयादिष्दार्थैभूयि्ठं वरिवर्ति ! तस्येव खण्डनञुखेन वेदयु- 
शिनि तक॑दातपर्व॑णा परशुना शतधा च्छिनः समूटमुन्मूटितश्च विद्टतसाखो वोद्धमतमदही रदः कुमारिटभट- 
प्रभृतिभिरध्वरमीमांसकेसौपनिपदे्व श्रीगङ्ककचार्यप्रसुयैर्विपश्वित(मपस्विमैः । उपलभ्यते च धर्मकीर्तिमत- 
खण्डनं श्छोकवार्विक्र । सुरेशसचा्यीसतु स्वीये वृहदारण्यकयार्विकरे “वरिष्वेव त्वविनामावादिति यद्धमकीर्तिनाःः 
(व्र2 वात्ति० अ० ४ ० ३ श््ो° ७५५३ ) इतिं नामोत्छेनपूवेकमेव तन्मतं खण्डयन्ति ! आचार्यचरणास्तु 
अगृदीरवैव तन्नाम प्रमाणवार्तिकस्थं "“सहोपलस्भनियसादभेदो नीखतद्धियोः” इति छोेकाधं स्वीये सू्रमाध्ये 
( २-२-२४ )-“सटोपटम्भनियमादभेदो विपयविक्ञानयोः” इति किंच्द्भिपरिणमय्य गद्यरूपेणोद्धरन्ति । 
सरणिरेवेपाऽऽचायीणां क्वचित्‌ क्वचिदन्यत्रन्धीयक्छोका उद्धतेव्या इति । यथा ~ “शासि यल्वाज्ञया राज्ञः 
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स सम्राट्‌? ( अमरक्षत्रव० शो ३ ) इत्यरमरकोपश्ोकस्य “यश््वाज्ञय। राज्यं प्रशासि स सम्राट्‌ ( जह” 
अ० त्र १ कं० २) इति रूपान्तरम्‌ । 


वस्तुतस्तु-सुगतस्य “सव्वं अनिच” ( सर्वमनित्यम्‌. ) इत्यभावात्मकः शून्यवाद एव परमः 
सिद्धान्तः । शशून्यवादः सव॑प्रमाणविप्रतिपिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः क्रियते' ( सू० मा० २-२-३१) 
इतिभाप्योक्तरीत्या स विचारासह एव । तथापि तार्किकरिरोमणिभिरवोद्धपण्डितेर्दिङनागादिभिरभावात्मकः 
शूल्यवाद्पश्षः क्षणिकविज्ञानवादहूपेण भावात्मकत।मापा्शास््ीयम्रमाणप्रमेयादिरूपवस्तरभूषादिभिवेंपायित्वा 
वाद रे प्र्युपस्थापितः। 


अस्मिन्नेव सप्तमे शतके कुमारिलभद्व--मण्डनमिश्र-प्रभाकरमुरारिमिश्रम्रभूतयो वेदमीमांसंकाः ज्ञान- 
क्मसमुच्चयवादिन असन्‌ । 


कुमारिरुभडः ( ६००-६६० ) 


आसीच्च दक्षिणात्यम्रदेशान्तमेत-“जयमंगर-ग्रामजन्मा; सभ्टयज्ञे्वरतनूजनिः, चांगुणा~ 
गभसम्भूतः मीमांरकसार्वभोमः कुशयः इशाङ्गुरीयकः कुसूलधान्यः त्रस्यन्धिमन्थनङ्करालः नास्तिक 
कुहककोदिककाश्यपेयः कठोररश्मिः आश्वलायनीयकारिकाश्रौ तस्मातंप्रयोगादिनिवन्धनेः नाम्ना चातुमि- 
ताश्वल(यनशाखीयः दाक्षिणात्यत्राह्मणः सोम इव द्विजराजः वोद्ध्न्थपरिशीटनपुरःसरं तत्खण्डनो- 
देशकृतवौद्धटुगेमगधावासः, षटजञास्रवदनो भूसुरसेनानी, इत्मयां कुमारनवावतार इव भषटम्रेसरो भटर 
कृमारिखो नास । स च भद्रपाद्‌ः खिस्तचतुरथकतकीये शावरे जेमीनीयसू्रभाष्ये शोकवार्तिकं तन्त्रवार्तिकं 
दपटीका चेति व्याख्यग्रन्थान्‌ प्रणिनाय । तच्छवरभाध्यमेव म्रमाणीटरत्य मतमेदभिन्नासत्रयः सम्प्रदायाः 
प्रादुरभूवन्‌ । ये च मष्ूमत-गुरूमत ( प्रामाकर }-मुरारिमिश्रमतसंज्ञाभिर्मीमांसकेषु म्रसिद्धिमलमन्त । 
तथापि भाट्ृसम्मरदायमेव प्रमाणीक्घर्बन्ति श्रोतस्मातेकमेपथपयथिकाः विद्ासः । . "यवहारे भटूनयः इति । 
हि विहुपमाभोणकः 


प्रभाकरः ( ६१०-६९० ) 


ग्रभाकरस्तु॒प्रयागसन्निहितप्रतिछठान-( भूर सी ) वास्तव्यः तकंप्रतिभासम्पन्नः, तारकिकमीमांसकः 

आष्मतभिन्नं स्वकीयं मीमांसासम्प्रदायं म्रवतंयामासं । अरचयच्च शावरभाष्ये (बृहती नाम टीकाम्‌ । 

लस नाप्यदुयायी चेत्यनुमीयते । पूवमीमांसायां सवंत्रास्य माटूमतमेदो दृश्यते 1. तथादि-- 

भद्मते\. सात्मनो वोधवोधास्मकता । प्रभाकरमते तु आत्मनो नेयायिकवद्‌ अवोधात्मकता । भद्रमते- 
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श्रीरङ्करचायीणामबतारकाटविमरः 


अध्ययनविधिः । प्रभाकरमते अध्यापनविधिः । माह्रनां वेदाधिष्ठिता मीमांसा । अस्य तु त्कौधिष्ठिता 
वेदमीमांसा । वेदान्तद्ास्मे प्रभाकसन्थानुपङम्मान्नायं वेदान्तरसिक इति असुमीयते । प्रभाकरस्तर्क 
वषटम्येन प्रतिपक्षीयाणां निरुत्तरीकरणात्‌ गुरुरिति पदवीं प्राप! वृहतीटीका-प्रकरणपञि्चकाकरत्‌ 
सालिकिनाथोऽस्यव दिष्य । 


मरारिभिष्रः 


मुरारिभिश्रसतु प्रत्यक्षं मन्दान्धकारस्थितोऽपि ्रन्थान्तरेपु खशयोतवत्‌ प्रकादामानवेन मा्रमत~गुरुमत- 
भिन्नमतोऽयमिति ज्ञायते । अधुनेवास्य भङ्गव्वनिरक्तिनामको म्नन्धः प्रकारितः । ८ अत एव टोकिकानामा- 
भाणकः “मुरारेस्वृतीयः पन्थाः” इति । ) 


मण्डनमिश्रः ( ६११६३९५ ) 


आचायंमण्डनमिश्रः मगधसन्निदितमेयिर्देयान्तगेत इति प्रसिद्धः भमादिष्मती-नागक्किः, भटर 
पादप्रियरिष्योऽध्वरमीमांसायां कृतभूरिपरिश्रमः सखरारणाद्गणमण्डटमण्डलायितपण्डितमण्डरीमण्डनाय- 
मानः, पण्डितमण्डलेन्वरवादरणधघुरन्धसे, स्यविलक्षणवेदूयप्रत(पनिरस्तनास्िकमण्डलमण्डकः, बिद्रदरे- 
ण्य आसीत्‌ । यो मीमांसासुक्रमणिका-मावनाविवेफ-विधिविवेकसं्ं प्रन्थत्रयं प्रणिनाय पूचंमीमांसायम्‌ । 
व्याकरणे रफोटसिदधि, ख्यातिचापे विश्रमधप्विकं च निमाय आसनः स्वतन्तरप्रक्ञतां प्रकटीचकार । सोऽयं- 
मटरप्रभाकस्योवैयसा कनीयान्‌ ज्या्यांछ्व राङ्करभगवत्पादेभ्यः । न चायं वेदान्तमीमांसायां भटरमतालुयायी, 
न चा गौडयादीयाद्रैतसम्प्रदायी । कचित्‌ कचित्‌ याङ्करसम्प्रदायसारूप्येऽपि भिन्नो द्यस्याद्ेतसम्परदाय इति 
तच्छतत्रह्मसिद्धि्न्थादवगम्यते। तथाहि-त्रद्यापरोक्षज्ञानजनकलयं महा्वाक्यस्येति राद्भरमतम । महावाक्यं 
ग्रपङ्ख्यानसापेक्षमेव ब्रह्मापरोच््यं जनयतीति मण्डनमतम्‌ । ज्ञानस्य ग्रसद्ध-यानसादित्यमेव समुच्चयवादं 
द्योतयति । अनिर्व॑चनीयवादो दि राद्करपादानाम । मण्डनस्य विथ्रमवादः । 


प्लादरया अनेके चिप्रतिपन्ना पिपयास्तक्छरतव्रह्मसिद्धियन्धादेवावगन्तव्याः नेह. विस्तरभयाद्धित- 

न्यन्ते । सोऽयं मण्डनाद्रैतसम्पदायः केन कस्मात्‌ कालयाद्‌।रभ्य प्रवर्तित इति नेव विज्ञायते व्रह्मसिद्धा- 

वप्यनुल्लेखात्‌ ! अत पव श्रीशङ्कर चार्यसुरेश्वचायीदयः ब्रहदारण्यकभाव्यवार्तिकादिपु “अस्मदीयाश्च 

केचित्‌? पण्डितम्मन्याः “गुरुसम्प्दायरहिताः' इ्यादिवाक्येरे नमेवाधिपन्तो दृश्यन्ते इत्यनुमीयते । 

सर्वज्ञमुनिम्रभृतयः याङ्करसम्प्रदायिनो मण्डननाम्नेव खण्डयन्ति तन्मतं स्वस्वप्रन्धेपु । ब्रह्मसिद्धिख- 

ण्डनार्थमेव सुरेश्वराचार्यः नैग्कर्म्य॑सिर्धि निववन्ध । “शगुरनियोगाच्छलोकप्रवन्धरूपां नेप्कम्यैसिद्धि 
११ 
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श्रीसच्छरीरकमप्रकरणमुपनिववन्धः इति ने-कम्य॑सिद्धिटीकातोऽवगम्यते । दृश्यते तत्र तत्र ब्रह्मसिद्धिः 
खण्डनं यैष्कम्यसिद्धौ । ब्रह्मसिद्धिरपि श्टोकमरवन्धरूपेवेति समानेवोमये्रन्थर्चनापरिषाटी । सवंज्ञ- 
मुनिस्तु “परिहस्य सण्डनवचः ( सं० शा० अ० २-१७४ ) इति नाम्नैव तन्मतं खण्डयति } कचिच्छद्क- 
स्मताघुयायिनो विद्यारण्यमघुसूदनप्रथ॒तयः बह्मसिद्धेः स्वाषिरोधांरमय्युदाहरन्ति । यथा ८५इति प्राह ब्रह्म- 
सिद्धिकारो बेदरहस्यवित्‌' ( वा० सार अ० २ व्रा० ३ श्छो० ८४ ) “इति ब्रह्मसिद्धिकाोक्तमपि साधु 
( अ्ठतसिद्धिः परि० १ प्र" ३१६ ) कचित्‌ कचित्‌ ब्रह्मसिद्धिराङ्करसूवभाभ्ययोवीकयसाम्यदशेनाद मीयते 
उभावपि अवलोकितपरस्परमरन्धाविति, परं केन कस्मादुद्धुतो प्रन्थांस इतिं नेव वक्तुं शक्यते । तथा 
दि सूत्रमाव्ये “तस्मान्नावगतत्रह्यातममावस्य यथा पूर्व संसारिखमः? यस्य तु यथापूर्व संसारित्वं नासाववगत- 
ब्रह्मसमभाव इति अनवदयम्‌ ( सू० भा० १-१-४ ) ब्रह्मसिद्धौ “तस्मान्नावगतव्रह्मातमभावः प्रागिव सांसारिकः 
धमेभाक्‌ । यस्तु तथा-नासाववगतब्रह्मत्मभाव इतिः" (ब्रह्मसिद्धौ ब्रह्मकाण्डम्‌ ) 


वाचस्पति मिश्रः ( ८४१ ) 


वाचस्पतिमिश्रस्तु शङ्कर प्रेतसाम्प्रदायिकोऽपि मण्डनमिश्रकृतव्रह्मसिद्धिस्थवेदान्तम्क्रियामेवानुसरन्‌ 
दश्यते । तत्छृतशाङ्करसूत्रभाव्यभामस्यामनेकेषु स्थलेषु पच्चपादिकाविवरणादिभा्यटीकाविपरीतार्थो वहुल- 
मुपलभ्यते । तथाहि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासाः? इत्यत्र जिज्ञासापदस्य विचारलक्षकतया "व्रह्मविचारः करतन्यः? 
इत्यर्थो विवरणादीनाम्‌ । लाघवात्‌ ्द्यजिज्ञासा भवति ( भामति १-१-१ ) इत्यर्थो वाचस्पते; ] अज्ञानस्य 
्रह्मश्रितत्वं ब्रह्मविपयकत्वं च सुरेश्वरविवरणादीनां मते । “अतोऽचिद्या मवेदयस्य भवेत्तद्िपयेव सा 
( इष्टसिद्धौ अ० ६ शटो० ८ ) “आश्रयत्वविपयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला" ( सं० शा० अ० १ 
श्ये° ३१८ ) इतिं । वाचस्पतेस्तु जीवाश्रितत्वं ब्रह्मविपयकत्यम्‌। “कार्यकारणाविद्याधासेऽहङ्कारासदं 
संसारी जीवात्मा” ( भामती अध्यासमाप्यम्‌. इति, कस्यावियेति; जीवानामिति बूमः" ( ्रहमसिद्धि- 
ब्रह्मकाण्डम्‌ ) इति मण्डनमिश्रोऽपि । इत्यादयो नेको व्याख्यानभेदा उपलभ्यन्ते । अत एव विवरणप्रस्थानं 
भामतीपरस्थानमिति भेदेन व्यपदेशो विद्सु प्रसिद्धः । सर्वज्ञातमसुनिः संक्षेपशारीरफे "परिहस्य सण्डनवचः 
तद्ध.यन्यथा प्रस्थितम्‌? ( अ० २ श्टो० १७ ) इति स्पष्टमेव मण्डनमतस्य प्रस्थानान्तरस्पं वरणैयाम्बभूव । 
मण्डनमिश्रमताुयायी च वाचस्पतिमिश्रः मण्डनमिश्रकृतव्रह्मसिद्धौ “तत्त्वसमीक्षा नाम्नीं दीकामप्य- 
रचयत्‌ । नायं केवलं मण्डनप्रक्रियानुयायी किन्तु तद्राक्यानुकारीत्येतद्‌ अधोटिखितोभयपरन्थोद्धत- 
वाक्थरतिरोहितं भवति । १--( ब्रह्मसिद्ध ब्रह्मकाण्डे ) “अभ्यासे दि भूयस्त्वमर्थस्य भवति, यथाऽहो 
द्दानायाऽो दरानो्यति । न ॒न्यूनलयमपि;, दूरत एवोपचरितत्वम्‌ । २--{ भामस्यं चलुःसूत्रीमन्धे ) 
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॥। 
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(अभ्यासे हि भूयस्स्वमर्थस्य भवति । यथाऽदो दकनीयाऽदो दनीयेति । न न्यूनत्वं प्रषोपचरित्यम्‌ ॥ 
१--. ब्रह्मसिद्धौ ब्रह्मकाण्डे ) “यथा प्रयः पयो जरयति खयं च जीयेत, य॒था च विपं विपान्तरं दासयति 
सयं च शाम्यति" इति} ( भामत्यां ) “यथा पयः पयोऽन्तरं जस्यति खयं च जीर्यति, यथा विपं विपान्तरं 
दमयति स्वयं च शाम्यति ।” 

एवं हि सूक्ष्मेक्षिकया मण्डनसिश्र - सुरेश्वाराचायादिप्रन्थपरिक्रीटनेन विवादासदायते शाङ्करदि- 
ग्विजयोक्तं मण्डनमिश्रस्य संन्यासपूचैकसुरेराचाय्यंतवं याचतप्रचरतरधमाणददोनम्‌. प्रचटप्रमाणसिदूयेऽ्ं 
हि को नाम विवादः । 

भटरविश्वकूपाचायी एव गृहीतसंन्यासदीक्षाः वार्तिककारः सुरेश्वराचायाः ( ६२०-७०० ) इति आन- 
स्दानुभवयवीन्द्रविरचित “्यायरसनावरीः” तोऽवगम्परते ! तद्यथा--“न चासौ ग्रन्छः संन्यासिना चिरचितः 
तदादि-परि्ाजकाचा्॑युरेश्वसचा्यविरचितेति शिखिन्‌ ! लिखितं तु भट्रविश्ररूपविरचितेति"" 

अपि च सुरेरसचायीः बहदारण्यकसम्बन्धवार्तिके ( ५५२ शठो ) “अमीमांसक इत्युधेरमीमांसुक 
दरत्यतः । आक्षिपन्ति यदज्ञानात्तच्छान्त्या उत्तरं वचः 1” इति मीमांसकैः कृतं खस्याऽमीमांसकलाक्षेपं 
वर्णयन्तः आत्मनः मण्डनमिश्राद्‌ भेदं सूचयन्ति! को हि मीमांसकः पण्डितो सण्डनमिश्रस्य सुरेराचा- 
यसवेऽपि तं मीमांसापारदश्वानममीमांसक इति वदेत्‌ । 

श्रीमाधवाचार्योऽपि पराय्रस्पतिटीकायां विश्वरूपाचार्यस्येव वार्तिककार प्रमाणयति (इदं 
वाक्यं नित्यकर्मविपयस्रेन वार्तिके चिश्वरूपाचा्यं . उदाजहार” इति । अनेन माधवाचा्यवि्यारण्यात्‌ 
्ाङ्करदिगिजयः-कती विद्यारण्यो भिन्न इति प्रतिभाति । श्र्धरीपीठगुरुपसम्परगतश्छकोऽप्यसुमेवा्थं 
द्रटयति- 

“विश्वं मायामयसेन रूपितं यस्रवोधतः 1 
विश्वं च यच्सवकूपं तं वार्तिकाचायेमाश्रये ॥” 

श्रीशङ्कपचार्यस्थापितेपु सर्वेष्वपि पीटेपु स्थनेषु च पच्वद्राविडान्त्मतव्रह्यचाख्ाद्यणानामेव पीठा- 

धिपतिखनियभात्‌ मण्डनमिश्राणां गोडसेन गृहस्थाश्रमिखेन - च तेपां संन्यासपूवकं सुरेश्वरचार्यनाम्ना 
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पीटाधिष्ितखं श्धेरीषीटीयाविच्छिन्नगुरुपरम्परानियमविरुदधमिस्यरमप्रकृतप्रपच्च न । 
प्रकृतं तु--सप्तमे शतके दपौश्रयेण कुुमितामोऽपि वौद्धमतमदीसहोऽन्तःशुप्कसार एव मवन्नासीत्‌ । 
तच्यवोभाजस्चाश्चपादीया एवेति चस्तुवृत्तम्‌ । यक्तारणं वौद्धमतखण्डनवद्धकङ्कसेम्यो भदपादादिभ्योऽपि- 
पूर्वतनकाटे खिसतद्भितीयरातके एव न्यायसूत्रभान्यकारेः वाकस्यायनपदेवंद्धमतखण्डनाय रणसेरीनादेनो- 
त्तादिताः स्वयक्षयसक्षीयाः पण्डितप्रकाण्डाः । आर्ये च शाखसङ्गरे अग्नयखत्रहमाखादि्रयोगवदनेके वोद 
५२ 


विद्यापीठ अयिनन्दन म्रन्थ 


्रन्थाः न्यायशाख्रन्धाश्च म्रादुरभूवन्‌ } वोद्धतार्किको दिडनागाचायः म्रमाणसमुत्चयमन्थं वास्यायनमाप्य- 
खण्डनाय योजयामास 1 तत्वण्डनं पष्ठे सतके न्यायमाप्यवार्तिकेन चकार प्रद्योत्तकारः 1 तस्खण्डनाय सप्तमे 

रातके '्धर्मकीर्तिः भरमाणवार्तिकमकरेत्‌ ! ग्रमाणवार्तिकं च खण्डितं सटपादादिभिः धमेमीमांसा धुरीणः 
तदनन्तरमपि वाचस्पतिमिश्रोदयनपार्थसारथिमिश्रप्रभूतयः स्वस्छग्रन्थेषु बरौद्धमतखण्डनं कुषैन्त एवासन्‌ 1 


परभार्थतस्तु--नेयायिवैरेव जजरीकरतो बौद्धधमेः । मीमांसकैः पुनस द्युशय्यायौ शायितः} श्रीराङ्- 
रा्वायीदिमिश्वरमे क्षे मुखप्रक्षिप्तगङ्गोदकश्विययाक्षिणी न्यमीख्यत्‌ ! स च ततर्सदोदरेः द्धि सतमतासुया- 
यिभिभौरते पुनर जीवित इत्यन्यत्‌ । 


यत्तच्यते, कुमारिरभद्ट-शरीरङ्कसचायंप्रशृतिमिनौद्यणपच्डितेः 'प्राणवातं हता वोद्धाः विध्वंसिता- 
स्तेप मठा अग्निसात्कृतानि च पुस्तकानि, तत्तु अज्ञानविचुम्भितं द्वेपमूटकं जनसाधारणविपरीताथे्रादफ- 
सिति मन्यामहे । नाच्र प्रवरश्रमाणसुपटभासदे धिचिन्वन्तोऽपि । नैं स्वमावा ब्राह्मणपण्डिती अद्यतन- 
कलिऽप्युपभ्यन्ते । प्रकर्या धर्मभीरवो हि ब्राह्मणपण्डिताः । ये यक्किञ्चिदपि अक्षरसनिविष्पत्रं सस्खती- 
बुद्धवा पादस नमस्यन्ति । ते पूस्तकधनाः पण्डिताः कथं वोद्धरन्थानपि ठंदेयुः कथं वा विष्वंसयेयुटान्‌ 
कथञ्च प्राणधातं द्िसयुवौद्धान्‌ ॥! 


तसं तु--दिग्विजये शंगभारशिव-वाकाटकादिभिः सार्व॑भोमे;ः वौद्धसम्राडयिजयनान्तरीयकतया 
विष्वंसिता वोद्धानां रजग्राखदसद्षा माः । बौद्धस्तु निष्कासिता न जीवघातं हताः । तोरमाणभिदहिरकुट- 
प्भृतिभिहूणै्यवनेश्च विध्वंसिता मठाः हताश्च वोद्धभिक्षवः दग्धाश्च ्रन्थाः ] इति तु न तिरोदितमिति- 
हासषिदां पण्डितनाम्‌ द्स्यटमम्रकृतेन । 


अक्तं तु--अस्मिन्‌ सप्तसशतकोत्तरार्ध अस्ताचरसन्निटितेभ्पि वोौद्धधमं वैदिकेष्वपि आभ्यन्तराः 
नाना विप्रतिपत्तय आसन्‌] तेपु अध्वरमीमांसकाः- वेदान्तानां कर्मविधिरोपत्वं संन्यासविधीनां जरारोगादिप्- 
स्तपुरुपविपयत्वं च अभिपततः ; तदेकरैरिनः वेदान्तवाक्यानाम्‌ उपासनाविधिरेप्यमिच्छन्तः; अन्ये पुन- 
रम्निहोत्रादिकर्मणां वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानेन समुच्चयं कल्पयन्तः मण्डनमिश्रादयस्तु प्रसंख्यानेन सह्‌ वेदा- 
न्तवाक्यजन्यज्ञानस्य समुच्चयं वदन्तः ; अन्ये ओपनिपदम्मन्याः वेदान्तेकररिनो ्रहादत्त-मव्प्पच्ना- 
द्यो मेदामदरायवान्तरभेऽभिन्नान्‌ पक्षानाश्रयन्तः स्वमतिग्रभवासियँक्तिमिरुपनिपदर्थमन्यथयन्तः परस्पर 
विवदमाना एवासन्‌ । एतेषु समुच्चयवादस्य मूलं भगवान्‌ उपवपे (२ रातके ) इति 'एक आत्मनः शारीरे 
भावात्‌" ( ३-२-५३ ) इति राङ्करसूत्रभाष्यादेचगस्यते । 


तथादि--पूवं कैवलं धर्मविचारायेच धसैसूत्राणि प्रणिनाय परमर्पिजञैमिनिः न तह्मसूत्राणि । कम 
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श्रीशङ्करप्वायीणामवतारकारुविमदः 


काण्डे आतमविचारस्या्रसतुतस्वात्‌ । "यजेत खगैकामःः इत्यनेनैव आत्मनो देदाव्यतिरिक्तस्वस्य सूचनात्‌ । 
अकरमेरोषन्रह्विचाराय तु भगवान्‌ वादरायणो न्ह्सूत्राणि रचयास्बभूव । अनेन भिन्नविपयभ्रयोजनवत््वात्‌ 
कर्म-त्र्मशाखमेदो जेमिनेरमिप्रेत इव्यवगम्यते । भगवता उपवर्पण च उभयात्मकमेकसेव मीमांसासाखमित्य- 
भिप्रेस्य उभयसुञेषु वृत्तिर्निरमायि । तस्यां वेदसामान्यात्‌ कमवाक्याविरोघेन वेदान्तवाक्यानां प्रामाण्यसिद्धये 
समुचयवादोद्‌ मावनं कृतमिति गम्यते । वेदान्ते वृत्तिकारमतालुयायिनो दि म्ट्पादाः । तथा च-- 


{व्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यच्रदत्र युक्त्या । 
हृढत्वमेतद्िपयस्च बोधः प्रयाति वेदान्तनिपेवणेन ॥? 


( आत्मवादः श्छो० वार्ति › इत्यत्र वेदान्तराष्द्‌ः ज्ञानकर्मसमृचेयवादविपयक इति मन्तव्यम । वृत्तिकारमता 
तसारिण्यः प्रस्थानघ्रयीन्यास्याः स्वरूपेण नोपरमभ्यन्ते सम्प्रति; परं शाङ्करभाष्ये खण्डयरूपेणेवोपरभ्यन्ते । 

` शवरस्वाभिना ( तृतीयशतके ) तु उत्सूत्र आत्मवादः उपवपकृतायाः वादेरायणसुतरवृत्तरपद्भ्य 
स्वीये शावरभाष्ये सख्यरदीत इति “एक आतमनः? सूत्रभाव्यादवगम्यते। तदिदं माप्यम- 

“नलु शासप्रयुखे एव प्रथमे पाद शास्फटोपभोगयोम्यस्य देहन्यतिरिक्तस्य आत्मनो. सित्वमुक्तम्‌ । 
सव्यमुक्तं भाष्यकृता; न तु तच्रात्माऽस्तिसे सूत्रमस्ति । इद ठु स्वयमेव सूत्रकृता तदास्तित्वम्षेपपुरःसरं 
प्रि्रपितम्‌ } इत एव चारभ्य आचार्येण श॒वरस्वामिना प्रमाणलक्षे वर्णितम्‌। अत एव च भगवता उपवर्धेण 
प्रथमे तन्त्रे आत्मासित्वामिधानप्रसक्तौ शारीरके वक्ष्यामः" इचयुद्धारः कृतः ।” 


. अनेन भाष्येण अन्यदषीद बुद्धावारोहति यत्‌ उपवर्षङृतवादरायणसूत्रृत्तेः शारीरकमेव नामासीत्‌ । 
तस्थैव शारीरकसूत्रभाष्ये मीमांसा-येोग्यायोभ्यविचारः कतव्य इत्यभिप्रेत्य "वयमस्यां शारीरकमीमांसायां 
म्दरयिष्यामः इति भाध्यकारेणोक्तम्‌। षेदान्तमीमांसाराखस्य व्याचिख्यासितस्य इति भाष्यकारोक्तेः 
सू्रमघ्यस्य श्ारीरकमाप्यःमिति प्रसिद्धस्य चेदान्तमीमांसाभ्ाछमः इत्येव नामेति प्रतिभाति । आस्ताम- 
प्रकृतया शास्त्रनामचिन्तया । 


प्रकृतं तु-सप्तच्ारिंशदधिकप्‌हत-( ६४७ ) चयं । उपरते चानपव्ये हप कस्याप्यन्यस्य सा्ै- 
मोमस्य क्षत्रियस्याभागात्‌ सवे एवं सामन्ताः स्वतन्वा; सन्तः स्वं स्वं देशं शासुः । पण्डिता अपि स्वं स्वं 
रजानयुपासते स्म खसखराजानां गुणगानेः काव्यवद्ध: । प्रजासु चिष्ठवः सम्बभूव । स्वसंम्ाहकपाशुपतमाग- 
वतसम्प्रवायप्रचारेजीसयधिष्ठितो जात्यधिकारविचारप्रधानो वर्णीश्रमधर्मोऽप्यन्यस्थितप्राय एवामूत्‌ । 
दपण मगवे नियुक्तो तस्य सुद्‌ माधवगप्तः स्वतन्त्रः सन्‌. उत्तरभारतसाभ्राज्याय रात्रिन्दिवं प्रयतमान 
एवासीत्‌ । कान्यकुल्जरव्यं मौखरीयदोव्मणाऽऽऋन्तम्‌ 1 यस्य समापण्डितो सवमूतिनीम दाशनिकः 
। । १५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


कविः ग्ररोता उत्तरस्य र'मचरितस्य । इयं हपेनिधनान्तरकाटिकी उत्तरभारतावस्था सवरभ्यनुज्ञायतं एति 
हासिकै; । अस्या एव परिस्थितेर्यथावस्मतिविम्बं प्रस्थानव्रयीभा्यस्थोदाहरणेपु प्रतिभासते । तच्यथाः-- 


( छनन्दोग्येः-अ० २ खण्डे २३ ) “यया पूणेवमेणः सेवा भक्तपरिधानमात्रफखः, रजवमणस्तु संवा 
रायतुल्यफटा । 

( बृहदारण्यके-अ० ४ ब्रा० ४ कण्डिका २२) ध्न हि गङ्गाद्वारं प्रतिपिस्सुः कारीदेरानिवासी 
पूवीभिमुखः प्रेति । 

( गीतामायेः--अ० १२ छो० १२) ध्यथाऽगस्स्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीत इति इदानीन्तना अपि 
ब्राह्मणा व्राद्यणलसामान्यात्‌ स्तूयन्ते “अनेकेषु हि प्राणिपु कस्विदैव विवेकी, यथेदानीम्‌ 1” (अ० १३-२) 


( सूत्रभाष्येः-अ० १ पा० ३ सूत्र ३३) “इदानीमिव च नान्यदापि सावैभोमः क्त्रियोऽस्तीति । 
इदानीमिव च काठान्तरेऽप्यव्यवस्थितप्रायान्‌ वणौश्रमधमीन्‌ 1» 

.( सूत्रमाष्येः-२-१-१८ ) “न दहि देवदत्तः सुघ्ने सननिधीयमानस्तदह्रेव पाटङीपुत्रे सन्निधी. 
यते? “न्‌ दहि. वन्ध्यापुत्रो जा वभूव प्राक्‌ पूणेव्मणोऽभिषेकात्‌ ।“ 


( सूत्रमाष्येः--३-२-० ) “यो दि गङ्गया सागरं गच्छति, गत एव स गज्नायां मवति ।" 

( सू्रमाप्येः-३-२-३२ ) “यथा इदं मागधस्य राच्यमू । इदं वेदेहस्य । 

( सूत्रमाष्येः--२-२-२४ ) “जान्दवीहदनिमग्नानाम्‌ 1 

( सूत्रभाष्येः--४-२-५ ) “मधरुरायाः पाटरीपुत्रं ्रजति ।* 

( सत्रभाष्येः--४-३-५ ) “गच्छ त्व मितो वलवमौणं, ततो जयसिहं, ततः कृष्णगुप्तम्‌ ।" इ्यायु- 
दाहरणानि । 

एतेपु परस्थानत्रयीभाभ्योद्धृतोदादरणेपु शङ्गाह्ार ( दैरिद्रार ) गङ्भासागर-पारीपुच्-खष्न-मथुरा- 
वेदेद-मगध-जान्हवी-काक्ीदे शानमेवोल्लेखात्काश्यामन्यत्र चा॒तस्परिसरे-उत्तरे भारते एव प्रस्थानत्रयी 
भाभ्यरचनाऽभूदिति निश्वीयते । न दक्षिणस्यां दि्ि । तत्रस्यानां नदीदेशानामनुल्छेखात्‌ । 


पूणेवमी-रजवमो-वल्वमो-जयसिंहः-कृःणगप्तः एते राजानो नाश्ना भाप्ये निर्दयन्ते, एतेपां 

नामानि प्रकारितराजकीयेतिदासेषु “छृः्णगुप्तः--( ५०८-५२५ ) गुप्रराज्यसंस्थापकः । कल्याणवमी 

परनामको वलवमो ( ५७८ ) 1 परणेवमौ ( ६१२-६२८ ) सोखरीवंशीयः-वोद्धाभिमानी जयसिंहः ( ६३३- 

६६३ ) कुत्जयिष्णुवधैनपुत्रः" इत्येवं रूपेणैव निर्दिष्टा उपभ्यन्ते ¦ एते आचार्यपूवैकाला इति निर्विवादम्‌ । 

अपि च दानीं वणौश्रमधमीणामव्यवस्थितप्रायत्वमः, दानीं सावंमौमस्य कत्रियस्याभावःः, दानीं 
५६ 


शीशङकरचायीणामवतरका्विमरेः 


विवेकपुरुपाल्पम्‌ः, इदानीं ब्राह्मणानां नाह्यणजातिवेचैव सतुत्यलमित्यादि दृ्न्ततेन वर्णनं दर्पम- 
रणोत्तरीयं क्रान्तिकालं सूचयत्‌ प्रस्धानत्रयीमाप्यरचनाकाटमप्यनुमापयति । हरषमरणोत्तरकाटिको भयं 
तरान्तिकालः सप्टचत्वारिशद्धिकपटरत ८ ६४७ ) वर्पमारभ्य पष्य्यधिकपट्‌श्चत ( ६६० ) वरपपरथन्त- 
मासीदिति सर्वेपां रजकीयेतिदासविदामपि सम्मतम्‌. । तदनन्तरं माधवगुप्पुत्र आदित्यसेनः उत्तरभारत- 
सम्राट्‌ भू्वाऽश्वमेधं चकार । 

किंच सूत्रमाध्यस्य तकंपादे साङख्य-योग-काणाद-बौद्ध-नेन-पाशुपत-मागवतमतानामेव खण्डनमुप- 
ठभ्यते । एतावन्त एव सम्प्रदायाः हपंकले आसनिव्यक्तसुपरिषात्‌ । तकंपादे तदानीं मध्यन्दिन- 
मारूढानां पूर्वोक्तानामध्वरमीमांसकानां समुच्चयवादिनामौपनिपदम्मन्यानां च श्राद्करद्ेतमतप्रतिपक्षाणां 
खण्डनस्यादृरोनेऽपि सूत्रभाप्यप्रयमाध्याये, उपनिपद्‌भाष्ये, गीताभाव्ये च कचित्‌ प्रसङ्गेन कचित्‌ 
प्रसङ्गमापाद्यापि तन्मतानामापरितोपं खण्डनं कृतमिति प्रस्थानव्रयीमाष्यपरिकीटिनां विदुपां प्रकरष्ट- 
प्रकारास्थवट इव प्रत्यक्षम्‌ । न तकपादे समुच्चयवादिनां खण्डनं । यतः--“श्रुतिरप्यलुसन्येया इति 
रुवतां तकग्रधानानाम्धास्तिकान; सवथा वेदाप्रामाण्यवादिनां पूणनास्तिकानां च खण्डनं तकंपाद्स्य विपयो 
न श्रुतिप्रधानानां वेदप्रामाण्यवादिनां पृणीस्िकानां खण्डनम्‌ । खण्डनेऽपि आस्तिकनास्तिकयोः साहित्यं 
न सहन्ते श्रीशङ्कचायचरणा इति प्रतिभाति । 


वस्तुतसतु-ूरवोक्तानां व्रहमातमेस्यप्रतिपादकश्रुतयन्तमागं कमेविधिरेपसेन, उपासनाविधिरेपसेन, 
अर्थवादत्वेन, वा निरूपयता, संन्यासविवेजंररोगग्रस्तादिविपयसेन प्रामाण्यं व्यवस्थापयतां, ज्ञानक 
समुच्चयवादिनां वैदिकम्मन्यानासौपनिपदम्मन्यानां च मतनिरसपू्ैक, वेदान्तानां शुद्धन्रह्मासेक्यविपयलं, 
संन्यासविवेर्विरक्तविपयलवं॑गुरूपदिषटमदावाक्यजन्यज्ञानस्येव व्रह्मलमेक्यापरोषज्ञानजनकलं, तस्येव च 
मोक्षतुस्वं व्यवस्थापयितुमेव श्रीदाङ्कराचा्याणामवतारः । तदेव आचायोणां प्रधानमवतारका्म्‌ । 
अन्यत्सर्व श्रामं गच्छन्‌ दृं स्पररातिः इतिवत्‌ गौणमिव्येव मन्यामह | आस्तामवतारोत्तरकाट्रत्यचिन्तया 
प्रथममवतारकाटमेव विचारथामहे । 
एतावता महीयसा आचायपूबपरसमकाटविचारेण परकरतोपयोगि एतत्सिद्धं भवति यत्‌-उत्तरभारते- 
काश्यां तसपरिसरे वा--दर्षमरणोत्तरीयक्रान्तिकारे अथीत्‌ सप्तचत्वारिंशदधिकपट्दात(द७ोवपेमारभ्य पषटय- 
धिपटुश्चत ( ६६० ) व्ययन्ते त्रयोदङवपौत्मककालाभ्यन्तरे प्रस्थानत्रयीमाप्यप्रणयनममूदिति । तदा 
सर्वसम्प्रतिपन्नलेन भाष्यकाराः श्रीर्करपादाः पोडदावर्पीया आसंन्निति । तत्रासमिन्‌ चरयोदकवपीत्मक- 
क्रान्तिकाले “अस्मिन्नेव वपे आचा्योणां पोडशावर्पीयत्वम्‌? इति प्रवमरमाणानुपटम्मेनास्माभिवेत्तुम- 


सक्यतया क्रान्तिकाटमध्यवर्ति यक्िमपि वपं ग्राह्ममिति कृत्वा श्विपञ्चाकदधिकपटकत ( ६८२ ) वर्पमेव 
२ १७ 


चियापीठ अभिनन्दन मन्थ 


ग्रहीतव्यमिति युक्तेसुखश्यामः । तथा च द्विपञ्चाङदधिकपय्‌रात ( ६५२ ) वपं आचायीः पोडरव्पीया 
आसन्‌ इति सिध्यति । 


अथाधुना एतस्यैव कारस्य द्रटीकरणायं आ्वा्भररिष्यसयङमुनितसंकिपररारीरकालसारेण 
आचायीवतारकाटो विमृश्यते । । 


्रीसर्कमुनिः स्वीये संकषेपदारीरकस्यान्तिमश्टोके तात्कालिकिस्य रज्ञो वैनं निववन्ध 1 
सोऽयं शोकः 


श्रीदेवेश् षादपडजरजःसम्मकंपूताशवः | 
सर्वज्ञास्मगिराङ्कितो ुनिषरः संकषेपशारीसकम्‌ ॥ 
चक्रं सजजनदुद्धिवधनमिदं राजन्यघंशे सपे । 
श्रीमस्यक्षतंशासने मनुङ्सादित्ये युवं शासति । ६२ ॥ 
अस्मिन्‌ रोके वरण्यमानो दपः न हि विचामन्तरा इिवयुपतिष्ठते मनसि ! श्छोके नामकालादीनामनिरद- 


शात्‌ । सू्सेक्षिकया विचार्यमाणे अयं 'मनुङ्कटादित्यः अक्षतशासनः' राजा द्ितीयपुलकेदिपुत्रो विक्रमा- 
दित्य एव भवितुम तीति वक्तुं राक्यते । 


तथा दि--विल्दणकृतविक्रमाङ्कचरितात्‌ एतक्छुटमूरपुरुपस्य ब्रह्ेवाञ्चल्युदकाटुसन्नतेन सलुबत्‌ 
व्रहमदेबोखन्नत्वादस्य मनुकुरीयत्वं सम्भाव्यते । एतद्रसीयस्य द्वितीयपुलकेरिनेो द्वितीयपुत्र आदिल्यवमेनामा 
पितृसमये कृरणा-तुङ्गभद्राप्रान्ताधिपतिरासीत्‌ । उपरते च पितरि आदित्यवमी "विक्रमादित्यः नाम्ना राज्य 
पदमलच्छकार ( ६५८५ खिस्ताच्दे ) । 


अयमपि पराक्रमेण पिवृतुल्यः, 'पल्ख्वान्‌, पराभूय काञ्चीं स्वायत्तं छवैन्‌ दक्षिणभारतसंम्रार्‌ 
भूत्वा नवत्यधिकपट्‌ शत ( ६९० ) पयेन्तं राज्यं चकारेति राजकीयेतिहासे प्रसिद्धम्‌ ।! अयमेव चिक्रमा- 
दित्यः" अस्मिन्‌ शोक प्रत्यभिज्ञायते ! तस्य चरमे समये वतमानो ब्रह्मचयीश्रमस्थः सर्यज्ञस॒निः संक्ेपशारी- 
रकं प्रणिनाय । संकषेपरारीरफे १७४ श्टोके भाष्यकारादीनां “जीवाज्ञता” वचनस्य श्वमतेनाशयवर्णनं 
तदा माप्यकाराणां भूटोकानवस्थितिं योतयति । समकालिकखे स्वमत्तदाठ्यौय सदीयाशयवसंनमकिञि- 
त्रम्‌. । स च सुरेश्वराचायौल्छन्धसंन्यासदीक्षः ““निदयवोधाचार्य” नाम्ना स्वगुरोरलन्तरं श्द्धेरीपीठमध्य- 
तिष्ठत्‌ । तस्य गुरवः श्रीसुरेश्वरा्चायौः तेपां च श्रीराङ्करचायौः ! अनेनैतत्िद्धं भवति यत्‌ धर्मकीर्तेः 
( ६२५ ) म्राक्‌ , परस्ताच विक्रमादित्यस्य ( ६९० ) श्री राङ्कराचा्यणां द्ातरिद्पौत्मकोऽवतार-करार्यकाटः 
कथर्मण गन्तुं नाहं तीति । 

१८ 


(रकाटविसस 


यराटादधिकपट्‌त (६८२ 


। शरोरङ्कर्चायोणानवल 
(६२६ ) दयाया । तदुरोवेनव 


एवंच आष्यस्यनाकाटमुरुढय पृष संसाधिते दिप 
सिद्धे तर्षा परतकसव्या जन्मवप पटत्रिदधिकपदट्‌त 


पोडश्वर्पीयसे 
नियीणकाटः अश्रपष्युत्तस्पट त ( ६६८ ) वप ति वक्तुं शच््यत--- 
अयं "मदथा जु तः काटः वमैवीति-विक्मादिव्यान्त 
सत ए 1 अनया विधया विचायेमसे श्री (६३९) चिस्तीव्दः उति सिद्धयति ५ 
ऽयं विसश विददधिपेरिति प्राथयंते । 


दरस्यतः पुनरपि चिमूष्यो 





कीदक्‌ स्याद्रा्ूशिदोणम्‌ ? 
परितः श्री गोपालशास्री ( दर्शन-केशरी ) 


सम्प्रति भारतव्ेस्वातन्त्यसूय्यदयेऽतिसनिषिते प्रशस्ते च राषटरभ्युदयोपसि सवैत्रैव भारतीयसमनि 
जागर्षिरक्षण्ुपटक्ष्यते । सर्वेऽपि जनाः प्रमादनिद्रा विहाय चेष्टमानाः सन्तः सखवाभ्युदयाथसहम्दमिकया 
मवर्वमानाः समु्यता एवावरोक्यन्ते । एतस्यैव युगस्य निर्दशो मनुना तरेतायुगनाम्ना कृतो दरीदेश्यते । 
तथाहि-- 
कलि; शयानो भवति स जाग्रद्‌ द्वापरं युगम्‌ । 
कमस्वभ्यु्यतस््ेता कतं सम्पद्यते चरन्‌ ।॥ (मलः ) 
इत्येवं सवेतः स्वैधा चेषटमने सयु्योगपरायणे सस्प्रतिकेऽस्मिन्‌ त्रेतायुगे शिक्षणयद्धतेः सर्वथा कान्ति- 
परिवतेनमाबश्यकम्परतिभाति । 
यतो हि साम्प्रतिकी मरवतेमाना भारतीया शिक्षापद्धतिभौरतोत्कषमसहमानेद्ःटिरावर्म-८ गोरण्ड )- 
समरद्धिसमेधकेमेकारेप्रथृतिभिः पाश्चास्यपण्डितेरेवेद्‌ भारते स्वशासनकाय्यसच्वाटनमात्रफला भारतीय- 
नवयुवकचारित्यवरुविनारिका शारीरिकवट्हासकरी दस्यमनोच्ृ्निसमुद्रुछिका साद्धेशतद्रयवपेतः सच्वारिता 
विधते । यया पद्धत्या रिक्षता दीक्षिता आधुनिका भारतीया विचारे वेपे च वैदेशिकाः केवख्माकारे 
भारतीयाः स्वाख्ये एव परकीयाः खकीयमेव प्राणभूतं भारतीय-संस्छरतिं हदयेन विद्धिषन्तः स्वान्‌ पचना 
पहसन्तः पाश्चात्यतंरछृतिमनुङ्खवैन्तः सवैत्रेव पास्वात्यान्‌ तानतुहरन्तः-- 


ग्यवस्थिताय्येमर्य्यादः कुतवर्णोश्रमस्थितिः 
त्रस्या हि रक्षितो देशः प्रसीदति न सीदति ॥ 
इति भारतीयशासन-पद्धतिप्रचारका्णां स्वपूव॑जानां समाजव्यवस्थायुपहसन्ति । अपरश्च स्यन्त रिल्प- 
कलादिरिक्षणमजानन्तो देराद्रव्यसमृद्धिकरं व्यवसायं व्यावारं वाऽकुवेन्तः-- 
“उपाद्‌ातार एषते नेते भूतस्य भावकाः 1" 
इति विदुरोक्त महाभारतोयोगःपर्मस्थाम्‌ नीतिं सफल्यन्तः लेखकानुवादककमौदिना सेवाचत्त्यपरनासकेन 


२० 


कीदक्‌ स्य्रा्रूशिक्षणम्‌ ? 


व्यापारेण एकस्य भारतीयस्य पार संस्थितं द्रव्यजातम्‌ द्रव्यानुयादकस्येवान्यस्य पर्थ्वे प्रापयन्ति । स्वयं 
चा उपाददते । न तु खयं किच्िनरृतन-दरञ्योत्ति कुर्ह न्ति ! यतस्व भारतीया द्रव्यसमृद्धिर्धिदेदानः 
समागतेद्ंव्यनिचयेः सम्बर्धिता स्यादिति । यतो हि कृपिप्रथानेऽस्मिन्‌ मारते कपिकलय-यिक्षायास्तथा 
गोधनवहुटेऽत्र मारते गोविज्ञानकलया एवसेव-- 

ध्वार्तया संभरितो देशो न ततेमैयमरच्छति ।" 
इति वाणिञ्यव्यापारादिस्यदे क-समृद्धि-समेधक-रिल्पकलादिरिष्षायाः । सर्वतोऽभ्यर्दिताया देरारकक-परोद्‌- 
युवकबरन्द-सम्पादिकायाः 

“शसेण रक्षिते देशे शाखचिन्ता प्रवते 1" 

इति सेन्यरिक्चायाः (क्षात्रधम॑रिक्चायाः) अपि सवथा अभाव एवास्ति । इस्येयं सर्वथा मानवोपयोगिन्युः 
रिक्षायास्तु साम्प्रतिकरिक्रा-पद्धतौ नासि कोऽपि ्रय.घ इति रिक्षाममवेदिनो विद्वांसो विदन्ति एव । 


अद्यसे तु केवलं दास्यवृ्तिग्रदाया जनतासु क्दाग्ति-समुदीपिकायाः केवलं पाश्चात्यभापासात्र- 
रिक्चणप्रधानायाः पुस्तकक्ञानभारायितायाः किं बहुना सर्वधाऽप्यनुपयुक्ताया एव दिक्षाया इहास्माकं देशे 
विद्यते प्रचारः । 
द्येवमाधुनिक्यां चिक्षापद्धती सवतो विदूपितायां सदया कथं स्यादेकास्यास्याभ्युदय इति सवेतः 
स्वातन्च्यप्रभातसमयेऽधुना श्रीकागरीविद्यापीटीयरजतजयन्ती-स्मारकयन्धेऽस्मिन्‌ मयाऽयं सं्िप्तः भ्रस्तावो 
विरिष्टविदुपां पुरतः प्रसूते । यत्‌ रिक्चपद्धतिराधुनिकी सबेथा पररिवतेनीया । तत्र सवेथा प्रथमं नगरे 
विद्यमानानां गिक्षासंस्यनां ततो दूरीकरणम्‌ अत्यावश्यकम्‌ । यतो हि वालानां कृते सवस्येव दोपस्य आकर्‌- 
स्थानानि नगराणि सम्प्रति वियन्ते । सिनेमागृं विार्थिनां वालानां मनोमोदकं, चाकचिक्यसम्बलितं गाह 
स्थ्यजीवनोपयोगि वस्तुजातम्‌ , वेश्याटयाः, विलासचस्तुसद्कपणादिकच्च नगरे एवाधुना सद्वीभूय तिष्ठन्ति । 
विद्यप्राप्निसाधनाय तु- 
“अहेरिव जनाद्धीतो मिष्टान्नच विपादिव। 
राक्षीम्य इव स्रीभ्यः स विच्ामधिगच्छति । 


हरत्यादय उपदेशाः शास्त्रेषु निवद्धा दृश्यन्ते | 
अन्यच-प्राचीनकाठे यथाऽश्रमादिषुं आचायौन्तेवासित्वमासाचैव रिक्षाग्रहणप्रथा आसीत्‌ तथेवाधु- 
नापि आश्रमेषु आचाय्यौन्ते बसन्त एव न तु गृहे तिष्ठन्तः शरीरमनोवचसां पोपकरीं फटतः शारीरिकवल्दां 


ठयायामादिना ( सेन्यकलारिश्चणेन ) दारौनिकन्ञानाधिभोतिकयिज्ञानाभ्यां मानसिकवल्दां व्याख्यानकला- 
। २९१ 


विद्यापीट अभिनन्दन मन्थ 


रिक्षणेन च वाचनिकवट्दां सुतरं विविधोन्नतिकरीं शिक्षां सर्वे स्वश्व साम्प्रतं वाडा वाचका 
छभेरन्निति संधिक्तारयः। 

यथा च पूर्व बराह्मण-रिक्षक-व्गसयेवाधीनः शिष्षाविभागः सर्वथा आसीत्‌ । तथेवाधुनापि साम्परतिक- 
शिष्षकवगौधीन एव तत्तस्न्ते शिक्षाविभागः स्यात्‌ । तत्तस्रान्ते पुरूषाः सियो वा केऽपि अक्षरज्ञानस्या न 
स्युरिति रिक्षाविभागस्य प्रधानं कतेव्यं वेत्‌ | 

भारतीयसंसछृतिसमनुकरूटा विद्याव्रतोभयस्नातकाः, केवलविदास्नातकाः, केवलन्रतस्नातका इत्येवं 
यथा त्रिविधाः स्नातका मवन्ति स्म प्राचीनकाले तथेवाधुनापि सर्वत्रेव रिक्षाविभागे परीक्षायां तिखः श्रेणयः 
स्युः । पुस्तककानेन सहैव येपां चारिरयवलं शरीरवलं वाचनिक्वलं च प्रौढं स्यात्ते प्रथमश्रेण्याम्‌ । ये 
च केवलं पुस्तकन्ञानरालिनस्ते द्वितीयश्रेण्याम्‌ ये हि केवलं चारिञ्य-गारीरिक-वाचिकवटशाछिनः किन्तु 
पुस्तशन्ञानेऽखत्तीणी अपि ते ठृतीयश्रेण्यां तिष्ठेयुः । इत्येवं श्रेणिविभागः स्यान्न केवलं परीक्षायां पुर्तक- 
ज्ञानमात्रायेव प्रथमा द्वितीया तृतीयेति श्रेणिः स्याद्यथाऽधुना स्व॑त्रासि । सम्प्रति तु केवलं पुस्तकमारधाहिन 
एव स्नातका ग्थिलयेभ्यो निःसरन्ति । येन न ते र्रपयोगिनो भवन्ति नापि स्वगाहस्थ्यजीवनोपयोगिनो 
भवन्ति । केवलं प्रिथिव्यां भारभूता दास्यवरत्ति ( भृत्यता ) समन्पेपयन्ति । इत्यतोऽतिदरतं परिष्कारोऽयं 

रिक्षाविभागीय-परीक्षायां कतेव्यः रिक्षामन््िभिस्तत्तसरन्तीयेः। 


अपरच्च -संसारस्य यात्रा-सच्चाटनाय पुरुपा; श्ियश्वेति भिन्न-मकृतिकम्‌ आकर्षणविकपणात्मकं 
वगेद्रयं विद्ते । तयोश्च रिक्षापि तत्तसह्स्यनुकूला सिन्नसिन्नाऽपेदेयते। नाधुनिकी यथेयम्‌ पाश्चाव्येमारत- 
संसछृतिविनाङकैः प्रवर्तिता वाटक-वारिकयोः समानैव रिष्षा पद्धतिः । सर्वेऽपि मर्मज्ञाः विद्ंसः साम्प्रतिक- 
वियाटयव।छिकानां शिक्षाफलपरुषसुञ्य मस्तकोपरि हस्तं धृत्या रुदन्ति । अपरेऽपि साधारणवुद्धयः प्रथग्ननाः 
स्यकन्यान(मिण्ठिशिक्नादातारः पश्यन्ति यत्‌ साम्प्रतिक्यो विद्याखयाद्विनिस्सृता वनिता ^रजकठुकुर'वन्नापि 
टटस्य नामि गृहस्योषयोगभाजो भवन्ति । केवलं स्वरारीरशङ्गरमात्रपराः पाश्चात्योपानसरिधानादि- 
दोपग्रहणमाच्रव्यापारा एव भवन्ति इति । 

एवच्च--वि्याख्यविभगे महाविद्याख्यविभागे च छत्रैः सदेवोपवेश्य छत्रिकाणां रिक्चप्रदानमपि 
भारतोय-संस्कृतिविदूपकः प्रकार इति संक्षेपत एवाहमिह्‌ विपये वच्मि । कथञ्चिननिम्नकक्षासु प्रारम्भिक- 
पाठशाखास॒ ठ रिशटरिष्ठकयोः स्यात्सहरिक्षा परन्तु तत्रापि खियः रिकषिकाः स्युः । मम तु म्रस्तावोऽस्ति यत्‌ 
रिशुकक्षायाः शिक्षिकाः सवेतरैव भारते नास्ये एव भवेयुः । इत्येवं मारते सम्पति रिक्षापद्धतिः परिव्कर 
णीया । यतश्च वानप्रस्थाश्रमगाः गृहीतावकादयाः शिक्षकाः पुरुपाः तथा रिष्षिता नारय्य॑श्व इमौ उभौ एव 
प्रव्रेरिकरिक्षायाः सत्राटको स्यतन्त्रमारते स्यातामिति । इत्येवं सामान्यतः सिद्धान्तो मयाऽत्र विवृतः 
विरोपम्रकारस्तु तत्तद्विदिष्रिक्षाविज्ञानवेदिनां परिपदा निमीपणोयः 
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कीटक स्याद्राष्टूरिक्षणम्‌ ? 


यस्मिन्‌ देशो य आचारः पारम्पय्य॑क्रमागतः । 
तथेवप्रतिपास्योऽपौ यदा वशचयुपामततः !" 


इति भारतीयनियमस्य प्रतिपाटनसपि शिक्षापरिष्कारत एव स्यादिति ! तत्र मनाक्‌ दिमाच्रमिदहो- 
पदिश्यते पन्थाः--तथादि-अवपेवय्योरेव वाट्कचाटिकयोरेकच पाठशालासु एकविधया च पाठ्य 
` पद्धत्या िक्षणं भवेत्‌! यत्र प्रामनगरादीनामितिहासस्तेपामेव भूगोटन्ञानं, साधारणगणितज्ञानम्‌ › खवस्थ्ये- 
तिवत्तव्ेदनम, सामान्यतो मानवसम्पादनक्षमं धमंज्ञानं, विज्ञानकलज्ञानं, रिल्पकलाज्ञानच्चावश्यकं स्यात्‌ | 
तदनन्तस्तु वाखानां बाटिकानाञ् प्रथक्‌ प्रथक्‌ विद्यालये भिन्नप्रकारण च दि्षणं मवेत्‌ । तत्र 
सवेनेव तत्त्मान्तीय-भापया सह्‌ साष्रूभमापाया एव प्राधान्यं स्यात्‌ । तत्त्नातीय-संस्कृतिरिक्षण-स्थाने संस्छृत- 
मापारवीमापयोः सन्निवेद्य: स्यात्‌ । इण्टिशभापा तु सर्वत्रापि उपरितनकक्चासु यैकल्पिकी स्यादिति । 
तेत्र सवेतरेव भारतीय-संस्छृतिक्ञानाभिखपिणा कृते संरछृतमापारिक्षाऽनिवाय्य स्यात्‌ । यथपि ते धर्म॑तो 
मोदम्मदीया वा स्युः खुष्ठा वा स्युरिति ! सैनिककला शिक्षापि उपरितनकक्ासु उभयेःरपि नरनार्य्योः कृते 
अनिवाय्यौ स्यात्‌ । विज्ञानकलद्धिक्षाप्यावस्यकी । इत्येवं सक्षेपेणेवेदासीं मयेह निवेदितम्‌ । भारत- 
चपमिदं जग्ुरूपदं पूर्वसधिगतमासीदिति नास्ति विचिष्टविटुपामतिरोदितम्‌. । ततश्च साम्प्रतम्‌. वैदेरि- 
कशासनमारतो चिसुक्तेऽस्मिन्भारते पुनरपि प्राचीनविज्ञानपरिष्ृताऽधुनिकविज्ञानसाटिनी भारती्ययिष्षा- 
पद्धतिः परिष्करणीया येन संस्कृतिभेदप्रकृतिभेद-शिक्षाभ्यां सहैव विश्वमानवप्रकृतिसासञ्जस्यकरं भारतीयानां 
सात्विकं ज्ञानं चारित्रयवलं शारीरवलं मानेसिकच्व स्ातन्त्यं सुरक्षितं स्यादिति । पाश्चात्यसरणसच्चाखिता 
साद्धदतद्रयवपौवधितः प्रचाटिता तु शिक्षा संवैरेवानुमूतफसा जावाऽतः साऽचश्यं परिहातव्या । विधान- 
परिपदा यथा सम्पति भारतीयं विधानं निर्मीयते ! तथेवाधुना स्वात्तन्व्यरिक्षाविधानमपि आवश्यकम्‌ । यतो 
हि चानाधीनमेवेदं जगतः सवंमपि व्यवह्‌।रजातं संसरति इति । 


यतो हि जानाति, इच्छति, यतते इत्ये हि मानवन्यपरपद्तिः । यारक्‌ ज्ञानम्‌. ताटगेव इच्छा 
तादयो यत्नः ( व्यापारः ) उदयोगोऽपि स्यादित्यतः ज्ञान-शुद्धिः सचौभ्यर्दिता । 
भक्ञाने परष्छिते सवं विज्ञानं स्यात्‌ परिष्कृतम्‌" 
“सुवे भवन्तु सुखिनः स्वे सन्तु निरामयाः, 
सर्वे भद्राणि परयन्तु मा किद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌" 
दव्येव हि भारतीयानां सिद्धान्तः । इति विरम्यते विस्तरात्‌ । 
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अथ उ्योतिःशास्प्रयोजनम्‌ 
परिडतः श्री सीताराम खा ज्यौतिपाचार्यः 


त्र मङगल्दोको-- ` 
व्यक्ताव्यक्तप्वरूपाय निगुणाय गुणात्मने । 
नमः कालाय संष्ार-सृष्टिसिथित्यन्तकारिणे ॥ 
कारात्मानं त्रिलोकेशं ज्योतिषां गतिकारणम्‌ । 
नत्वाऽकं वच्मि संिप्नं व्योतिःशासप्रयोजनम्‌ ॥ 


तत्रादा किंनाम शाखं ? इति निरूप्यते- 
“सर्वे भवन्तु सुखिनः स्वै सन्तु निरामयाः । 
सव भद्राणि पश्यन्तु मा फथिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ 
इति महोदारचरितानां महात्मनां मनोरथः; । किञ्च संसारेऽस्मिन्‌ कल्चित्‌ नित्यं सुखी, कश्चित्‌ नित्यमेव 
दःखी, कञ्चित्‌ खं च दुःखं च द्वेयमप्यनुभवति ! कश्चिच्च द्वयमपि न गणयतीति चतुर्विधा मानवा 
दृश्यन्ते । तत्र को हेतुः १ केनोपायेन सर्वे सुखिन एव मवेथुरिति दयाद्रट्दयेः पृवैविज्ञानवेदिभिः 
सम्यगन्विष्य पुनः पुनः परीद्य यत्‌ प्रतिपादितं, तथा च सकट्टोकोपकाराथं यदादिष्टं तदेव गाखः 
मिद्युच्यते । तच भिन्ने भिन्ने काटे, भिन्ने भिन्ने देशे च स्वस्वालुमूतं भिन्नं भिन्नं अतिपादितम । तेषवे- 
वान्यतमं शरेछठतमञ्च उयोतिपं गण्यते । अथात्र किं नाम अ्योतिपं १ इव्युच्यते-- 
अम्मिन्ननन्ताकारमण्डले यानि तेजोमयविम्वानि दृश्यन्ते तानि सघण्यिव व्योतिःदाच्डे नोच्यन्ते । 
तानि ( अ्योरतीपि ) अधिकृत्य कृतं शाखं ्योतिपमिति कथ्यते! समस्तेप्वपि व्योतिम्विस्ेपु येपां गतिः 
सदेकरूपा ख्यते तानि नक्षत्राणि, येषां च गपिर्विलक्षणा ( प्रतिदिनं मिन्ना सिन्ना ) ते महाः कथ्यन्ते । 
तेषु केपाञ्चिद्‌ रश्मयः सुधमयाः, केचाच्िद्‌ विपमयः, केपान्चिटुमयगुणमिश्नाः, केपाञ्चिचोभयधर्म॑हीनाः । 
एवं नक्षत्राणि अ्रहाश्च चतुर्विधाः सन्ति । तत्र चतुर्विधसे किं कारणम्‌ ! 
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उ्यनिःदामप्रयेजनम्‌ 


यादि प्रस्ात्मा निकारा निगुण, टमेरपि दमीयान्‌ महतोऽपि महीयान्‌ सव्रता सर्वग्रन्ि- 
मान्‌ अनादिरनन्तदयत्यादिरष्टेः भ्रुनिस्यृतिषृसणद्विभिः प्रनिपादरिनः, स तु कनतुनः सवलश्वेण-नम्पन्नो 
भूतभावन भगवान्‌ काल ण्तर । स एव सच्यरजस्नम.मय्या प्रकृतिं या स्यक्त्वा चरचर पिमदं 
समनं मजनि, पाल्य्यति, नााय्रति चति नास्त्यविद्धिनं चिपध्िताम्‌ । अने पव भगवत्या व्रिरुणास्सिक्या 
प्रह््या नन्वान. मचरचरं जगदिदरूमदोपमपि व्रिगुणात्मकमित्यप्यतिसोहिनमेव मतिमताम्‌ । अने। मीतायां 
श्रीमन द्मेनाि- 
“न तदस्ति पृथिव्यां घा दिवि देषु वा पृनः। 
सं प्रकृतिज क्तं यदेभिः स्याद्‌ त्रिभिर्गुणैः ।।" 
दुनि रषष्रममिद्धिनम्‌। तलान्‌ त्रिगुणात्मक सनश्नत्रपरह्पुं कस्िध्िन्‌ सच्गुणस्य, फिमिन्िद्‌ 
रनेगुणस्य, कन्मिधिन्‌. तेगुणम्याधिक्यम्‌,, कन्मिधित्तु गुणत्रयस्याल्पलमेवाथान्‌. कस्वचि्रेपि रुणम्य 
सम्यगमित्यक्तिनातीति चतुविधा एव गुल्यमद्राः सन्ति। यतः कस्मिस्विदेकम्मिन्‌ गुणत्रयवेःगा- 
दृाथिकेऽधिकत्यमरास्पि सरलमिति गणितसिद्रान्तसिद्धम । यथा-चदि सत + रजः + तमः = ६२ 
तदा किवत पटथिक्रेऽधिक्लं, पटत्पे चाल्पल्यमिति वोध्यम्‌] अतः वसमिध्निदरेकम्मिन्‌ प्रदरे नश्ूत्रे वा 
दरयिदकस्येव रुणध्याधिकं भवितुमति । प्वमेकंवस्य गुणस्याधिक्तये त्रय भदाः, गुणत्रयस्याल्पवे 
सेक पेति चतुविभा एव भेष्राः सिद्धयन्ति 
ण्यं येषां नघ्नत्राणं प्रणा वा मच्गुणाधिवयं ते युधास्ययः, शुभाः, उत्तमा दव्यादविय्ेना- 
न्यन्ते । येपां रलगुणायिक्य ते वोामवस्त्मयेा मध्यमाः ( शभाशुभफय्रदाः ) कथ्यन्ते । यपां तमो- 
गुणाधिक्यं ते च टृषटएमयः, असोम्याः। कूरः) अशुमाः, अपमास्व कथ्यन्ते । येपां च गुणत्रयस्याल्यस 


न ^ 


ते च गुग्रदीनरद्मयः, शुमशुभददीनाः उदरासीनाप्य निगद्रन्ते | 
अततः कालेऽपि चतुविधच्ं यथा-- 
यदा व्रिगुणात्सिकयं भगवती प्रकरतिरविष्वविखयं करोति तद्रा सा साम्यावस्था गताऽत्यत्तस्पा 
भवति । भगवान. कााऽपि तदा प्रटयनामा निराकारो निगुण तिष्टति । यदा च पुनः साक्षा 
( चेषम्यमुपगता ) सरष्टि करोति तदा प्रहुनक्षत्ररप्मसंयोगवदान्निराकातेऽपि काटः साकारता, निगुणोऽपि 
सगुणं गच्छति 1 ग्धा सूयादिरमनिसंयोगवयान--प्रातः फट) सायकराट १ दविवाका लः) रात्रिकाः $ 
तादयऽवयवा जायन्ते । तमा नायं यीनकाः,परीममफा त्यादि तस्मिन्‌. मयुगलयुसते । प~ 
उनमय्रदरम्यायिक्ये काटोऽम्युततमः, मध्यमरप्यायिच्ये मध्यमः, उदासीनरप्म्साधिक्ये तृदासीनः, 
द्मधरमरद्म्य्ाधिकय चाधम एति सावयव काटिऽपि पयतूर्धिधसं सम्यक्‌ परीच्य प्रतिपादितं प्राचीनाचायः | 
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विद्यापीठ अभिनन्दन यन्थ 


एवमाकाशे प्रतिक्षणं ्रमणवद्ात्‌ सोम्यग्रहा यतो यतो गच्छन्ति, यत्र यत्र च तेपां रश्मयः पतन्ति, 
त्र तत्र सुवृष्टिः, सुभिक्षं, जनेषु स्वारथ्यं, सौम्यं च जायते । यत्र यत्र चासोम्य्रहाणां रश्मयः पतन्ति 
तत्र तत्र चानावृष्िः, दर्भिकषं जनेषु दौस्थ्यं, द्यं च जायते । यत्र यत्र सध्यमग्रहाणां मिश्ररश्मयः पतन्ति 
तत्र त्र फलं च मिश्रं भवति } यत्र चोदासीनग्रहरश्मयः पतन्ति तच च हीनगुणरश्मिस्वात्‌ किमपि शुमम- 
शमं वा विरिष्टं फलं न भवती्यनुमूतमेव बुद्धिमताम्‌ । 


अथ कारवशात्‌ प्राणिनामपि चतुर्विधं यथा-- 


जन्मकाले जन्मस्थाने च येपां येपां ्रहाणां नक्षत्राणां च रश्मयः पतन्ति तेपु यस्य रश्म्याधिक्ं 
तस्य अहस्य सत्त्वादिगुणः प्राधान्येन, परेपं चाप्राधान्येन तस्मिम्‌. जातकेऽपि भवतिं । तथा चोक्त 
देववेदिभिः- 

“एते ग्रह वरिष्ठाः प्रष्टतिकाले चृणां स्वमर्तिसमम्‌ । 
इयदेदं नियतं बहवश्च समागता भिम्‌ ।। इति। 

एवं संसारे सवमेव वैटक्षण्यं प्रह नक्ष्रश्मिजनितमेवेति स्फुटमेव । तत्र कस्य कस्य प्रहस्य; 
नक्षत्रस्य च कीटा रश्मयः, कयोः कयोश्च रश्मिसंयोगात्‌ कीटः काटः-१ तस्य कीदसं फटम्‌ ¢ इति 
सकर्टोककल्याणार्थं प्राचीनेमहर्पिमिः सम्यग्‌ प्रहगतिं विज्ञाय तव्योगवियोगात्‌ शुभाशय भकाटस्य ज्ञानं 
यतप्रतिपादितं तदेव “योतिपःमिस्युच्यते । तथा यतो ग्रहरश्म्यसुरूपः काः, कालानुरूपं च फलं भवतीति 
उयोतपन्ाख्मेव काटदास््रमपि कथ्यते । तच गणित-संहिता-जातक-रङुनभेदेश्चतुःर्कन्धात्मकम्‌ 1 यथा- 
कस्य प्रहस्य कियती कीटशी च गतिः १ तद््चात्‌ कयोः कयोष्व योगः कदा भवति, कदा च कस्य प्रहस्यो- 
द्योऽस्तमयो वा, कदा च कस्य र्म्याधिक्यं १ इत्यादि विपयस्य ज्ञानं यत्न प्रतिपादितं तद्‌ गणितं कथ्यते | 
तथा कस्मिन्‌ समये कस्मिन्‌ कार्यं समारव्धे कीदशं फलं मवति, कयोः कयोश्च योगे कीररा; कारो भवति 
इत्यादिविपयविचारो यत्र सा संहितेति निगद्यते । एवं करिमन्‌ समये संमुखन्नो जनः कीट भवति ¶, 
तस्य च जीवनफलं कीदशं भवतीति परीय यत्‌ प्रतिपादितं तल्नातकमिल्युच्यते। तथा च कस्यापि जनस्य 
स्वरूपं, वाक्यं, चेष्टादिकं वा विलोक्य तस्य शुभाशुभपर्स्य तदीयहृदयगतभावस्य च ज्ञानं यत्र प्रतिपादितं 
तच राकुनसंज्ञमित्येवं भूतं सकटखोकोपकारकं स्योतिपं शाखं केनोपेच्यं स्यात्‌ १ । 

अथातोऽस्य सख्यं प्रयोजनं प्रतिषायते- 

ययपि-समरतान्यपि कायौणि काटाधीनानि, काटक्ञानं तु व्योतिपाधीनं भवत्यत एव सर्वेष्वपि 

केयु ज्योतिपशाखर्य प्रयोजनं स्यादेव ! तत्रापि तस्य मुख्यमयोजनं तु मानवसमाजे सुन्यवस्थाकरणम्‌ | 
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उगरोतिःालप्रयोजनम्‌ 


सेव सुत्यवस्था या स्न्‌ जनान्‌ सुखयति । स एव देशः समाजो वा ख्तन्वरः सुखी च यत्र सर्वै जनाः 
परस्परं ्रीतिविश्वासमालः। एवं परस्परं प्रीनिर्वि्वासो वा तत्रैव यत्रोत्तमजनसाध्यानि का्यीणि-उत्तमजनेः, 
मध्यमजनसाध्यका्यौणि मध्यमजनेः, उदामीनपाध्यानि कार्याणि उदरासीनैरेवमधमजनसाध्यानि कार्याणि- 
अधमजनेरेव सम्बा्न्ते । श्यत पत्र चत्र रान्ना सम्यक्‌ परीदयेत्तमादिजनास्तत्तदोग्यकार्यपु नियोव्यन्ते तदेव 
र्डं स्वतन्त्रं स्वस्थं सम्पन्नं चेति विद्यत एव विद्धिः 1 

अन्‌ णव वाल्यकाटन एव उत्तमा उत्तमकायेपु, मध्यमा मध्यमकार्येपु, अधमा अधमकार्येपु, उदासी- 
न्ूटरासीनकार्येपु नियोञ्याः । प्रद्र बाल्यकाले पवोत्तमाद्विजनक्ञानं कथं भवेदिति देव्ञव्यौतिपयास्् 
सम्यकूप्रतियादितम्‌.। यव्ा-- 


"वीरय निपेककोतत्तिकालौ संस्कार एव च | 
उत्तमादिगुणे दैत्वरीयाततसेत्तरम्‌ ।॥१ इति । 


द्रथीत्‌--यी्थ, निपेककाटः, उदयत्तिकाटः, संम्कारण्येति उत्तमादिगुगे ( ब्राह्मणादिव्णं ) चत्वासे 
देतो भवन्ति । पेतेषु क्रमाटुत्तरेत्तरं दतुयंख्यान्‌ भवति । ध्यया वीयं निपेककाटो वाधते, निपेककालंच 
जन्मक्राटे, जन्मकालं च संस्कारे ( उत्तमादिजनदद्ितकायौभ्यासो ) वाधते । अर्थात्‌ यदि उत्तमं वीरय; 
निपेककाल) मध्यमः, जन्मकादाऽधमसतदरा जन्मकाटस्य चखव्त्वात्‌ जातकोऽधमगुण एव भवति । तादसस्य 
मानवस्य धरमैत्रयसरम्बन्धान्‌ यायाः संस्कारो भवेन्‌ ताद्यगुणो स मानवो भवितुमदंति । यदि. पूर्वहेतु- 
त्रयं सजातीयं तदा तु तस्सदरयगुणो जातक इति सषटमेव । स सद्य संसारेण ताददरुणवल्यु जनेषु श्रेष्ठतमो 
भवितुमर्हति । यथा दि स्वभावतः श्येतोऽपि पटः सदरदावरणेन रञ्चितोऽतीव श्वेतत्व प्राप्नोति, तथा 
वचाददवसतन रक्तादिना रञ्चिते रक्तादिवणस्वं ८ वणीन्तर्वं ) गच्छति, तथैव मानवोऽप्यसद्रयजनसंसे- 
णासदयाचरणेन च वर्णान्तरं गच्छति । अनत प्र॒ मीमांसादिदयौनकारेरिय अ्येतिर्वियाचिलनेरपि 
स्वभावोऽपि कर्मण प्व प्राधान्यं प्रतिपादितम्‌ । 


अत एव जन्मकाचिकग्रहरप्म्यादिस्थितिज्ञानेन काटस्योत्तमादिरुणो जातुं शक्यते । यत्र प्रहरस्मि- 
चात्‌ सच्यगुणापिक्यं तन्‌ फाटपुसपस्येत्तमाङ्ग ( सुखम्‌.) यत्र रजेगुणाधिक्यं तत्‌. भध्यमाङ्गे ( वाहू ) 
यत्र गुणत्रयाल्पस्वं तदुदासीनाङ्गं ( उर्‌ ) यत्र च तसो गुणाधिक्यं तद्‌ भगवतः काट्स्याधमाद्ग ( पदम्‌ ) 
कथितम्‌ । रं करालख्यपसमेदारस्योत्ाङ्गे ८ मुखे ) यस्य जन्म स उत्तमः पंबुद्धिः, अतणएव व्रह्म (दत्वं) 
वेत्तीति व्रा्णोऽप्युच्यते । यस्य च काटपरमेश्वरस्य मध्यमाङ्गे ( वारो ) जन्म स मध्य-बुद्धिवट्लात्‌ 
मध्यमः, तश्रा जनरश्रकलवात्‌ श्त्रियोऽपि कथ्यते । उदासीनेऽङ्गे यस्य जन्म स चोदासीनः, अन्नवसरोसाद्‌- 


4. 


च 


विद्यापीठ अभिनन्दन म्रन्थ 
कल्याद्‌ ्ैश्य इति च कथ्यते । यस्य॒ च कारपुरुपस्याधमाङ्गे ८ पदे ) जन्म सोऽधमः, तथा दीनबुद्धिला- 
च््रद्रश्च कथ्यते । एतदेव भगवत्या श्रुत्यापि-- 
“व्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत; । 
उरू तदस्य यद्षेयः पद्भ्यां श्रो अजायत्‌ ॥ 


- इति स्पष्टं प्रतिपादितम्‌ । 

एवं सच््वादिगुणयुक्स्य भगवतः काट्परमेश्वरस्य प्रभावान्मानचानां उत्तमादयश्चल्वारो भेदा एव 
व्राह्मणादयश्च सारे वणौ; कथ्यन्ते । 

यद्यपिशुणानां न्यूनाधिक्यतारतस्येन प्रथग्‌ ब्राह्मणादिवर्णेऽप्यवान्तरभेदाः कमीनुसारेणानेके 
भवन्ति तथापि मुख्यसेदास्तु चल्वार एव ! यथा-- 

वीये-निपेक-जन्मकार-संस्काराणां वर्णहेतूनासुत्तरोत्तरं वरित्ादू-वीर्यगुणः=१ । निपेककाट- 
गुणः २1 जन्सकालगुणः=३ । संस्कारगुणः- । सर्वगुणयोगः १० । तत्र यदि विप्रवशंवीरय, 
चिप्रवणैनिपेककालः, विप्रब्णजन्मकालश्च तदा तस्मिन्‌ जने सरवे विप्रवर्णोचितगुणा एव ! अत एव तादशो 
जनः संस्कारेण विनापि स्वभावत एव ब्राह्मणः, सवेंपु ब्राद्यणषृलेषु पटुः ! तस्य ब्राह्मणोचितसंस्कारोऽपि 
चेत्‌ तदा तु स ब्राह्मणव्य; सर्वतत्तवज्ञो भवितु मर्हति, तादरजन एवेश्वरावतारे महपिरित्यादि- 
राये नोच्यते । 


यदि विप्रवणेवीय, कषत्नियवणंनिषेककाट; सु द्रवणेजन्मकाटय्ध। तदा तस्मिन्‌ जातके ब्राह्मणगुणः=१, 
क्षत्रियरुणः=२, श द्रगुणः=३ एवं स श द्रगुणाधिकस्वाज्नन्मतः (स्वभावतः) शु द्र॒ एव परञ्तवैताटशजनस्य 
वीयोनुसासत्राह्मणगुणविद्यमान्वात्‌ विप्रोचितसंस्कारो भवति चेत्‌ तदा संस्कारेण विप्रोचितगुणः-४ वीर्येण 
च विप्रगुणः=१ एवं मिषता ५ इति क्षत्रियगुणात््‌ गुणत्रयेण, श द्रगुणाच्च गुणद्रयेनाधिकल्वात्‌ व्राह्मण 
एव गण्यते । परज्च गुणातुसारेण तस्मिन्‌ क्त्रियस्वमावः, श द्रस्वभावश्च तिष्ठत्येव ! यदि तस्येव 
क्षत्रियोचिजसंस्कासो भवेत्‌ तदा तत्र क्षुत्रियगुणः=& अतः स क्मिय एव ! यदि च स केनापि संस्कारेण . 
संस्कृतो न स्यात्तदा तु स स्वभावसिद्धा ्रकमेमचृत्तः शुद्र एव । 

एं यदि विप्रबणेवीयं, सु द्रवणेनिपेककारः, श प्रवणंजन्मकारश्च तदा तस्मिन्‌ जातके विप्रगुणः=१ 1 
स प्रागणः=^ तदा जन्मकाटावुसारेण स्वभावतः शु द्रवणं एव । तस्य यदि वीयौनुसारविप्रगुणसस्वात्‌ 
संस्कारोऽपि भवति तथापि मिटित्वा विग्रगुणः ५ स द्रगुणसम एव । अत एवैताः जने विप्रवीयोटुखन्नोऽपि 
संस्कारितोऽपि श द्रसमत्वात्‌ शूद्र एव ! एवं वीय -निपेक-कार-जन्मकाट-संस्कारगुणानौ यस्याधिक्यं 
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स वर्णो वास्तरो भवति । अत एव वीयं-निपेक-जन्मकालानुखारेण यो गुणः स्मावस्तदनुखारण यो वणैः-- 
स तस्य स्वमाबसिद्धवणे इत्युच्यते । तथा संस्कारेण ( आचौरयोपदिषटकमीनुष्ठानेन ) ये वभैः स्थिरो भवति 
स कर्मजनितवणं इति कथ्यते ! अत एव गीतायां भगवता श्र क्रष्टोन-- 
'्चातु्यण्यं मया सृषं गुणकर्मविभागशः ।' 

इति स्पषटमभिदितम्‌ । अव्र गुणशब्देन जन्मकालाबुसारेण सत्त्यादिगुणे वोध्यः, तथा कर्मशब्देन 
आचार्योपदिष्टकमीलुष्ठानं संसगेजनिताचरणं वा वोध्यम्‌ । 

अतो जन्मकारज्ञाने सति तदूगुणाठुसारेण ब्राह्मणादयो वणा ज्ञातुं रक्यन्ते ! ततो जन्मकालादेव 
तद्लुक्रूटस्तस्य संस्कारो विषेयः ! परञ्च कारस्य सूक््मसवात्‌ स्फुटजन्यकाटस्य ज्ञानं ठःर॒क्यमेष ! अतो 
उयोतिर्विद्यवेदिभि्मभौधानस्येोत्तमादिकाटः प्रतिपादितः । गमीधानकाले ज्ञाते संपि तदुसारमेव 
गभेसंस्कारो व्ियः । गभौधानकालोऽप्यञातव्रेत्‌ तदापि मानवस्य वाल्यकाले एव ॒तत्सवभावेन 
( अध्वरणेन ) वणंज्ञ(नोपाये दैवविद्धिर्नेकधा प्रतिपादितः । यथा--जन्मतः प्रायः पञ्चमे मासे मानवस्य 
भूमाबुपत्रशनशक्तिभवति । अतस्तस्मिन्‌ मास एव शुमे सूतं बाख्कं भूमाुपवेश्य तदपे त्ाह्मणोपयोगीनि 
पुस्तकादीनि, शृनरियोपयुक्तानि शखादीनि, वैश्योपयोगीनि व्यापारवसतूनि, श ्रब्णोपकरणानि सेवासम्पाय- 
वस्तूनि च स्थाप्यानि, तत्र स्वभावतो यानि ्रियवस्तूनि स वाको गृहाति, ्रदीतुमिच्छति वा तदररणोऽसो 
विज्ञातत्यः । तदयुक्रूल एव तस्य संस्कारः कायेस्तथा तत्कसेण्येव स नियोज्यः । यस्मिन्‌ कमणि यः पटुः 
स एव तस्य खमावसिद्धे धर्मो भवति } तथा चोक्तं ज्यौतिपे-- 

“तस्मिन्‌ काले स्थापयेत्तत्‌पुरस्ताद्‌ दे, शचं, पस्तकं लेखनीश्च । 
स्थणै सैप्यं यच गृह्णाति वालस्तैराजीवैस्तस्य वृत्तिः प्रदिष्ट ॥” इति 

जन्मतः पञ्चममासावधि जातकरय पूर्वजन्मव्रृ्तिस्मरणमपि तिष्ठति, तथा चतुथेमासानन्तरमुपवेशन- 
रा्तश्च जायतेःअत एव पूतैः पञ्चममासे एवेवं वणेज्ञानविधिः प्रतिपादितः । 

एवमपि यस्य सम्यग्वरं ज्ञानं न स्यात्‌ तस्य चतुर्वपौनन्तरं कमणि ( चटनवलानाद ) प्रृत्तस्या- 
चरणेन तत्वभावजं वं ज्ञात्वा तदनुसारं संस्कारकंमं॑निवेयम्‌ । एतदर्थमेव चतुवेणोनां मानवानां 
स्वभावजानि कमीणि भगवता श्रीकृष्णेन गीताय-- 

“कर्माणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवेयुेः" 

इव्याद्यभिदितम । अतो वाखकंस्य स्वभावजं बणं विद्ेक्य तदनुक्रूटसंस्कारेण तट्क्ृष्टतवं विधेयम्‌ । 

यरा पवतादौ प्रस्तरखण्डनिचये समुखन्नं रत्नं धूल्यादिमिश्रं प्रस्तरखण्डसममेव लक्षयते, पुनः धूल्याद्यप 
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सारणेन रत्नमिव दृश्यते तच राणादिसंस्छतं सखच्छं निजरूपं प्राप्य वहुमूल्यं गण्यते । तथैव स्वमावतोऽपि 
ब्राह्मणादिवर्णो निजसंस्कार्सस्छरतः स्वर्णं त्वं गच्छति । यथा च पित्त ख्मपि स्वणेपानीयेन रञ्जितं खणेवणं 
भवति, तथैव नीचवर्णोऽपि मानवः स्वोचवर्ण संारेणोचचव्णों भवतीति सुवोधमेव बुद्धिमताम्‌ । 
तथा च ‹ मम पत्रा उत्तमा एव भवन्तु" इति 

सर्वेऽप्यभिख्पन्ति। परच्चोत्तमास्तु संस्कारेणेव भवितुमर्हन्ति । अतः पूवंसमयेऽसिन्‌ देर, 
परतिप्रानतं परतिनगरमस्मतपूर्जेगरुकुलं (मदावियाटयं; विश्वविद्याटयच्च) स्थापितम्‌ । तत्र सवेऽपि जनाः-- 
बा्णादिरक्षणयुतं खसवालकं ज्ञात्वा संस्कारार्थं ( स्वखस्वभावालुक्रूटकमीम्यासार्थ ) प्रषयन्ति सम ] 

तत्र स्वभावतो वणज्ञानार्थ--कस्य वणेस्य कीदराः स्वभावः ( कीटरगुणः, कीदशाचरणं च ) 
इति महर्िभिः परीदय यथा प्रतिपादितं तत्‌ तावद्‌ विलिख्यते । यथा-- 

(१) उत्तमगुणाः--भगवतः परमेश्वरस्योत्तमाङ्ग ८ पूैप्रतिपादितोत्तमे कले ) समुत्पन्नः सत्तव- 
गुणाधिक्यात्‌ सदूवुद्धिमंवति, तस्मात्‌ स सत्यमेव वदति, यथार्थं पश्यति, तच्तवं जानाति, प्रमादरहितः, 
स्वाध्यायज्ञीः, निरछोमः, दयोद्रहदयः, युशीखः, सच्चरितः, श्रुतिधरः, गुरुजनमक्तः, खघुजनवत्सकः, 
मेधावी सरः, क्षमावान्‌, ईश्वरथादी, जितेन्द्रियः, मनस्वी च मवति अत एव गीतायां भगवता 
श्री्न्णेन-- । 

“शमो दमस्तपः शौचं क्षन्तिराजयमेष च | 
ञानं विक्ञानमास्तिकयं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥" 

दव्यभिहितम्‌ । अथीदेते गुणा उत्तमजने स्वभावत एव भवन्स्यत एवैतर्लक्षणेरेव ब्राह्यणो ज्ञातव्यः । 
(२) मध्यमगुणाः--कारस्य मध्यमाङ्ग समुद्भूतो जने रजोगुणाधिक्यात्‌-मध्यनुद्धिवलः, स्वाध्यायरीटः, 
स्रि, साध्वलुभराहकः, दु्टनिप्राहकः, निवेटरक्तकः, तेजसी, सरः, धैर्यवान्‌ , शशवरवादी, युद्धे निमेयः, 
दाता, किञ्च तत्त्वज्ञाने सस्यासस्यविवेके च सन्दि्धवुद्धर्भवस्यत एव॒ स उत्तमजनाुमतः स्वकार्य 
कतुमिच्छति, स्वसुखपरोऽपि परसुखापेक्षी भवत्यत एव मगन्ता-- 


{ 0* [क पा | न 
“शौर्य तेजो घिं युद चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीदरमाव्थ कषात्रकर्मं॑स्वभावजम्‌ ॥" 
इरयुक्तमत एतेलंक्षणेः कषत्रियवर्णो ज्ञातव्यः । 


(३ ) उदासीनगुणाः--कारुस्योदासीनभागे समुखन्नः न्यूनतयागुणव्रयसाम्यात्‌ स्वल्प-सवलपगुण- 
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चरयधमैः ( साधारण-वुद्धिवट-कटेः ) सहितः, स्वाध्यायरतः यातरुमित्रेषु समनुद्धिः, सागदरेषरदितः, 
सल्याटीकतरेत्तिः; गवादिपशुरशणे, कृपिकमेणि च चलुरः, वाणिष्यन्यवसावन्रुद्धः, ससुखपरः, परयुन्वापक्नी 
च भवति । अत ण्व गीतायां भगवतापि-- 

'कुपिमोगशष्यवाणिञयं वेश्य ५ ०) 

कपिगोग्ष्यवाणि्यं वेश्यकमं स्वभावजम्‌ 

[० +, ९, क, 9.4 

इति प्रतिपादितम्‌. । अत एतेलंभणेवश्यवर्णो ज्ञातत्यः । 

(‰ ) अधमगुणाः--काट्स्याधमे विभागे समुखन्नः पमोगुणाधिक्यात्‌ वद्युतेऽपि दीनवुद्धिः, 
आद्स्यप्रमादादिदोपसदितः, अनादिष्टः किमपि कतुं नच्छति, टुर्व्यसनयीटः) असस्यव््, धशुचिः, 
कुण्ठितदुद्धिखात्‌ स््हितादितक्नेऽप्यक्षमः । अत एव॒ सखजीवननिवादार्थमुक्तवरत्रयमलुव्रनतिः 
तद्‌्नया सेवाकार्यं ८ यत्र बुद्ध-यपक्ष्‌[ नास्ति यथा--भारवहने-पादमार्जन-देत्रकषणादिकं ) कलुमिच्छति 
तत्वमं सम्यक्‌ सम्थादयति चात एव गीतायां मगवताऽपि-- 


“परिचर्यात्मकं कार्य" शृद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥" 

इत्यभिदितम्‌ । । 

अत एव ज्ञानविद्ञाननिपुणा आचाय गुरुङ्टे सम्प्ाप्तान्‌ वाटकान्‌-उूरश्णं ्ाद्मणाद्िवर्णान, 
ज्ञासया तदुक्रूलं संस्कार विधाय तत्तयोग्यकमणि नियोजयन्ति र्म । न च ङुखयदयात्तदानीं व्णत्यवस्थाऽ5- 
सीदत एवा्ञातकरुखगोत्रोऽपि जावालः सत्यवारित्रगुणादेव ध्त्राह्मणोऽयं” इति सव॑मंदूपिभिः स्वीय ` 
व्राह्संस्ारेण संस्कारितः ( बाद्यणकर्मसु नियुक्तः ) व्राह्मण्रे्टः सर्वविद्याविक्तपत्वाभयत्‌ । 

एवं त्र गुरछटे ये पृणवुद्धयो व्राद्मणक्रमेुं पटयस्ते चाद्मणाः, त एव सकटक्षानसाध्यन्र्वेपु 
तक्छन्ञनिपु सव्यासच्यविवेकादिन्यायविभागीय्रकारयेषु च नियोभ्याः । यतर तानि कायण सम्यक 
सम्पादितानि भवितुमर्हन्ति । 

एवं संतरण ये ात्रकमैसु कु्टस्ते क्षत्रियाः, त एव रघ्ाविभामीयसर्येपु श्रलकमयु नियेव्याः । 
ये च वैत्यकर्मसु ( नोसेवा-कृपि-वाणिच्येषु ) निपुणास्ते चैश्याः । ते ण्व तेपु कृप्यादिपु नियभ्याः । 

तया च गुर्छुखेऽपि ये कुण्ठितुद्धिलाटप्यु्ततानसाध्यकार्यसम्पादनेऽश्नमाः त ण्व स््वत्तान्ाय- 
चदिभू ताः ददः अत्‌ ष्व ते केवटसेवाकार्यैषु नियेल्याः इति ¡ पं गुग्डुन्यदात्यायप्रदनदणस्ययन्थापन्र 
राप्य सवंऽपि समावल्यं ( खघ्वान्रममागत्य ) दारण छता खन्वकर्मयु संलग्ना मघन्ति स्म । 

षरं गुर संच्ारद्राय चपा ज्ञानोयत्तिजीता ते द्विजाः द्विजन्मानस्धेति ख्याताः । यते हि. पि्रा- 
दहोखत्तिरियिकं जन्म, आचायीच्च ज्ञानोखत्तिरिति द्वितीयं जन्म येयान्ते तथोत्ः । तत्रापि चाद्रणः न्ब 
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कर्मकुदाटसवाद्‌ गुरुके प्रथमश्रेणीगतलादमजन्मेसयुच्यते । अत्रेदेमप्पवधेयं यद्‌ ब्रह्मणानां स्वेतरणि 
क्षत्रियादिवर्णत्रयलाध्यकायीण्यपि सुसाध्यानि । एवं क्त्रियाणा-वेश्य ुद्रसाध्यन्यपि कायीणि सुसाध्यानि 
( खतु्ठिवानि ) । तया वेश्यानां सुष्रलाध्यनि कायौणि च सुसाध्यानि भवन्ति । शुद्राणां तु प्रायः 
सखकयतराणि कायौण्यत्ाध्यन्येव । तथा खोच्चधर्मः सर्वैरपि दुःसध्यो भवतीति वाटकैरप्यवगस्यते | 
अत एव सर्वैः खखधर्मः, अथवा दुरनुषठेयोऽपि खोचधमे एवानुष्ठेयः । न केनाप्पवनतिमार्गोऽवलम्बनीयः ] 
अत एव मगवता श्रीकृष्ेनापि-- 
(“स्वधर्मो चियुणः श्रेयान्‌ परधर्ात्‌ स्रयुष्टितात्‌ ॥" 
इति स्वनीचकमौचरणमेव निन्दितम्‌ । न तु स्वोच्चकमीश्रयणम्‌.) यतो नीचधमे एव स्वयु्ठितो ( सुख- 
नुतो ) भवति । 
अतो गुरञ्ुले गुणकर्म॑वशाद्‌ यो वर्णः सिद्ध.यति स एव चास्तवो वर्णो ज्ञातव्यः । इत्येव भगवता 
मुनापि- 
[+ स, $ क 
(“कामात्‌ माता पिता चेनं यदुत्पादयतो मिथः । 
संभूतिं तस्य तां विद्याद्‌ यद्ोनावभिजायते ॥ 
£ श ४ (५ 
आचायेस्तस्य यां जाति पिधिवद्‌ बेदपारेभः। 
उत्पादयति सावित्या सा सत्या साऽजराऽमरा ॥१ | 
इति प्रतिवादितम्‌.। पू्ैस्मिन्‌ समये एतादृरेरेव वणेवैशैव्यवस्था प्रथमतो भारतवपे भारतीयेरेव 
मदहपिभिः कृता । यया व्यवस्थया भारतवपैमिदं स्वदेशेषु श्रे्ठतममभिदहितम्‌ । पञ्चादन्यदेश्ीयेरप्यत्रागत्य 
गृहीतशिष्षैरन्यत्रापि सा प्रचासिाऽत एव-- 
““एतदेशप्र्ूतस्य सकाशादग्रजन्मनः 1 
सवं सं चरि शिकतेरस्‌ एथिव्यां सवभानवः 
दति स्छतिकरिरभिहितम्‌ । इत्यलं प्रसङ्गागतविचारेण । 
उयोतिपर्ाख्मते तु तस्मिन्नेव गृहे सुखं सम्पत्तिश्च यत्र खीपुरुपयोः परपर प्रेम । परस्परं प्रेम 
तत्रेव यत्र लीपुरुपो समगुणो, अथवा पुरपस्य वशे खी। तथा पुरुपवदा खी तदेव यदि व्गुणादिभिरयिकः 
पुरुप भवेत्‌ । अत एव ययोवधूवरथो; स्पष्टजन्मकालक्ञानं भवेत्‌ तयेस्तद्वराद्‌ वर्णंगुणादिकं ज्ञात्वा श॒भ- 
समये विवाहसम्बन्धः कर्त॑ञ्यः । पाररपयंतोऽघुनाऽप्यस्माभिग्यौतिपशासखेक्तजन्मकाटवर्णवदोन बाद्यण- 
२२ 
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कृरोखन्नोऽपि “वाख्कोऽयं श्रवणः” तथा च शूद्रङुखोयन्नोऽपि “वालकोऽयं ब्राह्मणवणैः” इति जन्मपत्र 
िख्यते, तदनुसारेण वधूवर्योर्वणंस्वभावगुणादिकं ज्ञात्वा विवादसम्बन्ध आदिश्यते ! यतस्तुल्यस्वभाव- 
योरेव परस्परं प्रीतिभेचितुरमहति ! यदि कन्यादरयोजेन्मसमयो न ज्ञातो वा काटस्य सोदम्यात्‌ सन्देहः, 
एवं यदि कन्याऽत्यधिकगुणा तदधिकगुणो वरो दुलंभस्तदा कन्या स्वयमेव चरं दरृणुयात्‌ । अत एव पूर्सिमिन्‌ 
समयेऽस्मिन्‌ देरो अधिकगुणवत्याः कन्यायाः स्वयं वरविधिरासीत्‌ । यथा-सायित्रीसत्यवन्तौ, जानकी- 
रमधवित्यादीन्युदाहरणानि सवेविविदितान्येव । 

तथा च देश-काल-क्रिया-वरात्‌ स्वमावेऽपि परिवत्तेनं भवस्यत एव यदा द्योः समस्वभावयोः सुह- 
दोरपि कालसेदवशस्वमावभेदात्‌ वैमत्यं तदा ताभ्यामपि प्रथक्‌ स्थितिः कर्तन्या, तदैव तौ सुखिनो भवि- 
तुमह॑तः । पुनः कार्वशाद्‌ यदा तयेमतैक्यं तदा पुनरेकत्र स्थितिं विधाय भिटित्वा कार्य सम्पादनीयम्‌ | 
अत एव कदा कयोः भ्रीदयुसादकः समयः, कदा च कयोर्विरुदमतिकारक इत्यादि स्॑लोकोपकारकं ज्ञान. 
उयोतिविं्याविजञैऽ्योतिपे निहितम्‌ । अत एव अ्योतिपं सवेरध्ययनीयं, रक्षणीयं चेत्यलं पर्लवितेन 
पण्डितानाम्पुरस्तारिति । 


अययिकदिसदसेऽ्दे वेमे लिखितं सिवदम्‌ । 
चौगमायासिना काश्यां श्रीसीतारामशर्मणा ॥ 
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वैदिक युगम विचाररोके गरड क्ञानके आकाशम बहुत उवे उड़े । यह्‌ क्ञानका सद्यः प्रभात 
था, उसकी उपःकाटीन रस्मियोसे स्पत पाकर मनके वैनतेये प्रचण्ड राक्तिके साथ अपने पंख 
फड्फड्ये । प्रथिवी ओर यु-खोककरे अनन्त अन्तराखमे ज्ञान-सुपणंने अपने दिए जितना प्रदेश नापा 
वदी संस्छृतिके विस्तारका भूगोल निस्वित हुभा । प्रथिवी सूक्तके ऋपिने प्रार्थना की दहे कि प्रथिवी 
हमारे किए “उस लोकश्की कल्पना करे । यह "उस छोकः या महान्‌ विस्तार ज्ञानक आकादमे हर एकको 
अपने ए नाना पड़ता दै ! वामन-पुरुप विराट्‌ विचासेंसे चिविक्रम वनकर तीनों ` टोकोको अयने 
चरणों नाप सेता है ! वेदिकयुगमे दं विष्णुर्चिचक्रमे"के हारा विक्रमके खर गम्भीर हुए । 

यस्योरपु चिपु विक्रमणेषु अधिक्षिपन्ति भुवनानि विश्वा--जिसके तीन यिस्दरत चरण-न्यासोमें 
त्रिभुवन समाया हुआ द--इस टष्िकोणके अनुभवसे ऋ्छवाओंके विद्वान्‌ गायक विश्वासके साथ 
ज्ञानके नये प्रदेश जीतने निके; उनका प्रात्तिम क्षु सुखा, वैदिक मापामें वह्‌ पटकर वाहरकी ओर 
आया ओर अश्वमेधके अश्धकी तरह उस च्चुने स्वच्छन्द विचरण करिया, उसक्रम गतिते यावा- 
परथिवी, समस्त छोक ओर दिक्षां का उसने चकर लगाया-- 


परि यावा पृथिवी पथ इत्वः 
परि लोकान्‌ परिदिशः परिघखः-- 
जिससे ज्ञानका अश्वमेध पूणं हुआ । भारतीय ददनका उपःकार या वेदिकं दशन क्ञानके 
मेध्य अश्वका सिर है- 
उपा वै मेध्यस्य अश्वस्य शिरः । 


वेदिक दनम जो महिमा या वरिछठ-भाव है वह्‌ अन्यत्र दुलभ है । ऋग्बेदमे एक सुन्दर शब्दका 

प्रयोग हआ दहै--“महयास्य, जिसका अर्थं है वह्‌ कायं जो वडङ्रईके योम्यहो। हम कट सकते हँ 

कि संस्छृतिकी पौ फटनेके समय उसकी प्रथम व्युष्टि या प्रभाते ऋपिर्यनि ज्ञानाभ्निका जो समिन्धन 
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किया वह्‌ एक महयाय्य कम था, जिसके उचित मूल्य आंकने ओर प्ररंसा करनेका अनुकूल समय 
अव उपस्थित ह्ूा इ । 

दूरंगम विचरण योग्य वननेके छिए मनको सरवमरथम अपना ही संस्कार कःरनेकी आवश्यकता 
टोती ह । ध्यानकी प्क्रियासे सनका यन्त्र वद्वान्‌ वनाया जाता हे, ध्यान ही समाधि है] धुंजते मन 
उत युञ्धते धियः'का सत्य सिका सत्य हे । धीयुंजनके द्वारा सलुप्य जड्‌-जगत्तसे अपने आपको उपर 
उटाता हे । श्वीमदि वैदिक ददरोनका नियामक सूत्र हे । शधी-युंजनः ओर "धी-प्रचोदनः इन दो चक्रे 
त्रेदिक-द्यनका रथ गतिमान्‌ हुभा। विश्वकी विचार -दाक्तिके नियन्ताने सनुष्यको "धीं प्रदान की 
ह ओर वह्‌ उस धी या दुद्धिको प्रेरित कता ह । हमे उचित है कि उस श्वीण्को हम उसी नियन्ताकी 
महिमाका चिन्तन कएने ओर समञ्चनेके किए प्रयुक्त करे, यदी 'धी-युंजनः के टिए पवित्रतम कतव्य 
हे । श्वी-चोदनः देर्वोका कायं है ओर 'धी-युंजनः मालुपी कमं हे । 


भन ही कप वृक्ष है । इसका कल्पः शाच्द चिन्तन या ध्यानका पयौयवाची है । ध्यानस्पी _ 

कल्पवरक्चके नीचे दी भारतीय संस्छृति विकसित हई है । कल्प या चिन्तन दो प्रकारका होता है-- 
समाधियुक्तं या संकल्प आर व्याधि-युक्त या विकल्प । सम्यक्‌ ददन या संकल्पको वेदिक ददन ओर 
संसरति भ्रथम स्थान प्राप्त हभ । प्रवेक व्यक्तिके मस्तक पर विचार या चिन्तनकी चिन्तामणि 
ओर वक्षस्थल पर दृद संकल्पकी कौसतुभमणि सुशोभित दो यदी शक्तिकी पूणता हे । वैदिक दशेनेका 
विचार करते समय पले उस दद्चौनके खषा हमारे सामने आते ह, जिन्दैः कवि ओर ऋपि का गया 
हे! कवि क्रान्तदरदीं होते है, ऋषि भी साक्षात्‌ दशेनकी सामभ्यंसे युक्त होते है। वेदिक ददन अथसे 
इति तक त्वो साक्षात्‌ करनेका एक वख्वान्‌ ्रयत्न है । वह॒ केव वुद्धिका . कुतूहट नदीं है । 
उसके कषेत्रम भ्राण सत्यको अधिक्रेत करनेकी सशक्त चेष्ठा करता है, उस प्रयत्नमे सफल दोकर दी 
उते सान्त प्राप्न होती हे । सत्यका जवतक अनुभव नहीं होता तवतक प्राण अपने संतुटनको प्राप्त 
नहीं कर पाता । 


इस दृ्िसे वैदिक दरौनको स्वयं अपनी स्थिति ओर बृद्धि ल्यि तपोमयी जीवन-परणाटीका 

आविष्कार करना पड़ा । जव तक तपके द्वारा शक्ति ऊध्यैस्थित नहीं होती तव तक अमृत-सृष्टि असम्भव 

ड । वेदिक वाङ्मयमे अनेक स्थानें पर तप॒ ओर तपोमय जीवनका निरूपण मिक्ता है । तप वैदिक 

संसरतिका मेरुदण्ड द । वेदिक ददोनके अनुसार स्वयं प्रजापतिने विच्की रचनाके लिए तप किया, 

उसके समिद्ध. तपसे ऋत ओर सत्य उतपन्न हुए जो संक नियामक हं । चिश्वमे जीवनकी तीन 

कोियां दह--देवी, मालुपी ओर आसुरो । देवी ष्टि तप॒ पर ` आश्रित दे, मध्यम स्थित मलुप्य तपे ' 
र 


वेदिक ददन 


वारा उपर उठता है खोर तपके चिना नीचे आसुरी छोकोमि गिरता है ! इस प्रकार जीवनकी अनिवार्यं 
आवश्यकताके रूपमे वैदिक द्रष्ाओंने तपके रहस्यका आयिप्कार किया । 

वेदिक देन अत्यन्त विस्ठृत ईक्षणका परिणाम हे । ब्राह्मण मरन्धोनि मूटतस्वकी अनन्ततासे 

प्रभावित होकर स्वयं “नन्ता वे वेदाः” कहकर अपने कषेत्रका परस्चिय दिया ह । इसको एक छोटे 
उपाख्यान द्वारा खष्ट किया गया है- 

(भरद्वाज ऋपिने जन्मप्यन्त तप किया, जव उनको दूसरा शरीर मिटा तो फिर तप किया, इस 
` शारीरके गिरने पर तीसरे शरीरमे भी वे तप करने खगे । उनके तीन जन्मके तपको देखकर इन्द्रने सामने 
प्रकट होकर पृ्--"भरट्वाज क्या कर रहे दो १ उत्तर मिख--'वेदाध्ययनके ए तपकररदा हूं | 

इन्द्रने फिर प्रश्न किया--तुम्दः यदि एक जन्म ओर मिले तो क्या करोगे ¢ मरद्राजने कदा--्सी प्रकारी 
तप करँगा । इस समय भरद्वाजके सामने तीन पर्वत प्रकट हए । इन्द्रने उनमेसे एक-एक स॒ 
भर कर फैकते हुए कहा-- 

“मद्रराज ये पर्व॑त देखते दो ¢ बेद इन्दं की तरह अनन्त हँ । 

अनन्तताके भावने वैदिक विचार-धाराको वहत प्रभावित कियाद) वैदिक विचारक दरीरके 

वामन भाव या सीमाभ्रावको सदन नहीं कर सकता, बह परिधिका असद्िप्णु है, धेर डालना उसे 
अच्छा नीं खता । कभी-कभी एेसा माद्टम होता है किं वद्‌ सव, वन्धरनोको तोड़, उड़ कर विराट्‌ विश्व 
मे मि जाना चाहता है । उसका उद्वार दे- 
इष्णन्निपाण, अगु म इषाण 
¢ ॥ 
स्वं लोकं म इपाण-- 


श्वेरे चयि यदि कुछ चाहते हो तो यह्‌ चाहो कि वद्‌ खोक मेरे वरम आ जाय ओर सारा 
विश्व ही सुद्धे मिख जाय 


अनन्तको अनेक सूपां ओर प्रतीकोंसे प्रकट करनेका प्रयत्न वेदिक दर्योनकी विदोपता है । 

षिप्णुका चरिविक्रम रूप ग्रहण करना अनन्तताकी दी व्याख्या हे । वामन या परिमित तन्तव विराट्‌ माव 

मे फलता द । यदी चरिविक्रमका ताद्यरय है । दशके अतिरिक्त काल भाव भी अनन्त है, चक्रवत्‌ परि- 

श्रमण अनन्तताको ही कहनेका एक प्रतीक दहे ! विच्धका भ्रवाह्‌, संवत्सर या काटकी गति, अहोरात्रि 

का परिवतंन--ये सुव चक्रगतिके उदाहरण हँ । सूर्येका रथ भी संततगामी एक चक्र पुर धूसता हे । 
३ 
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कालकी अनन्तताका वर्णन सहख देवयुगोकी गणना पद्धतिसे जाना जा सकता है * । ऋगवेदका सहस- 
शीपी पुरुष अनन्त ब्रह्का दही दूसरा पयौय है ! वेदोँमे अनन्त भावके स्यि सदख शब्द्‌ ओर सान्तके 
चिये शत शब्दं आता है । स्फ वाहर जो वच रहता है बह रोप है, रोप अनन्त है । जो सषटि- 
परिच्छिन्न है वह्‌ विष्णु दै । विष्णु अनन्त ( सहखश्रीपी ) के आधारसे स्थित दे--इस कल्पनाका 
मूर सही पुरुपः? सूक्त है । सहखसीपौ पुरुपकी दूसरी संज्ञा "त्रिपाद्‌? या “उ्वै' है । जो सिते 
उपर या वाहर रहता है वही उर्ध्वं दै । उसके एक पादसे दी यह्‌ जगत्‌ निर्मित होता हे-- 


व्रियादर्वुदैसुरूषः पादोऽस्येहाभवस्पुनः । 


चिराट्‌ जगत्‌ ओर विराटे पुरुपकी कल्पना यद्‌ वैदिक ददोनका रोचक सूर है । प्रजापति - 
ने अपने श्रीरपे दी यह्‌ सष्टि-यज्ञ स्वा है] इसे बनाकर वह्‌ स्वयं इसमे रम रहा हे-- 


तत्वृष्टूधा तदेवायुप्राविशत्‌ । 


इसी कारण इस सिम सर्वत्र चैततन्यकी सत्ता दै ओर इसमे भराणभाव ओर मनका अधिष्ठान दै । 
विराद्‌ ओर्‌ पुरपको दी असौः ओर अयं कदा जाता दै ! जो असोः है वही अयं" ह } वैदिक ददन 
ब्रह्माण्ड ओर पिण्डकरी एकताको स्वीकार करता दै । जो यज्ञ विरद विश्वमे दो र्दा हे वदी एक पिण्डे 
भी विमान दै । प्रसयेक केन्द्र पर उस विराट्‌ यज्ञकी वेदी वनी हुई हे, सर्वं सर्वत्र स्दा' सूत्र 
चैतन्यकी सव काल ओर सव स्थानम अव्याहत सनत्ताको प्रकट करता दै । य॒ज्ञ वेदिक द्दनका 
भयोगात्मक विज्ञान है। वेध यज्ञसे विराट्‌ _ यज्ञकी व्याख्याकी जाती है । अधिदेवको अध्यात्ममे 
देखना वैदिक कमेकाण्डकी वड़ी विरोषता द 1 वैदिक मन््रोमे अधिदैव जोर अध्यात्म अर्थं साथ-साथ 
चरते हँ । इस दशने अपने टि एक ेसी परिपूर्णं मापाका निमीण किया जहकी परिभापार्े एक 
दी साथ कई कषेत्रम काम देती दै । यह्‌ उस भापाका तेज ह, पर इससे अर्थे अनास्था नहीं आदी । 
जो उस दृ्िकोणको देख सकता ह उते अर्थ-गतिके कर प्रकार समानान्तर विकसित होते हुए सष 








१--पुराणोमं इस महाकालके प्रतीक लोमश ऋषि है। सदसत देष्युग व्रद्यका एक दिन रै । व्रह्माकी 
ठेसी एक आयुका प्रसीणसो वपरंहे। व्रह्मकी सयु लोमश्चका एकदिनहे। ब्रह्माकी ज एक मायु पूरी 
हे [न [= ण ष्प्‌ च 4 न्प 
होती है तव छोमद अपना एक रोम उखाइकर फक देते हं वब्रह्माकी अयु पयन्तकालमे लोमक केवल. 
एक रोञां जीणं होता दै अर्थात्‌ लोमदके एक-एक रोममें एक एक ब्रह्मकरी युके बरावर दीर्धकालका 
मापदे] इस प्रकार काल की घनन्तती को मुतिमान्‌ करनेवाले लोमश ऋषि दै } 
च, 


वैदिक द्रोन. 

दिखाई पड़ते है! वेदिकं भापाकी इस समानान्तर दयोतक शक्तिने उस साहित्यको बड़ी समृद्धि 
प्रदान की हे । 

वैदिक दर्ौनकी एक विशेपता यह है किं वदां धदमित्थं'का अभिनिवेश नदीं पाया जाता । 
कवियों के हृदय तरंगित होते दै, वे किसी प्रकार जडीभूत चिन्तनका सपण नदीं करते । पथराये हष 
विचातैका उद्विसण उनको प्रिय नहीं हे! बे वरावर साक्षात्‌ रूपमे सत्ये साध्‌ टकर छेनेका प्रयत्न 
करते दै । ऋग्बेदका कितना सुन्दर कथन है किं ज्ञानक अथिष्ठाद्‌ देवताकी जो पुधियांहै वेनतो 
विल्छुर वसंते ढकी ह आर न विल्कुर नग्न ईै-- 

दिषो यहीरवसना अनगनना;ः (ऋ ३।१।६ ) 


जो गुह्य सत्य हे उसकी रश्मियां न तो एकदम चाक्षुप बिपयकी तर्द प्रकट है ओर न वे इस 

तरह तिरोहित हैँ कि कोई उन तक पहुंच दी न स्क्रे । भूर त्की इस िरोपतासे अवौचीन विज्ञानको 
[न्‌ ^ रै =, भ [कृष 
भी पाला पड़ा है ओर उघके चिन्तनकी शटी 'दो-ओर-दो-चारः जैसे ध्रुव सत्यपर इस समय 
अविचर नहीं है । संदाय भौर द्िविधाकी छाया वैज्ञानिक विचासें पर १९ चुकी हे, परन्तु ऋ्वेदके उस 
आदि ऋ गी नस्वियोति ५ ् ४ 
र युगमे साहसी मनस्वियोनि यदां तक कह डाखा था किं मबुव्यकी तो सामथ्यं ही क्या इस सष्टिका 
जो अध्यक्ष हैः वह्‌ भी स्वयं इसके ममं ओर इसके तत्तवको निष्यपूरंक जानता दै या नदीं यह्‌ 
कहना किन दै- 
यो अस्याध्यक्षः परमेव्योमन्‌ स थंग वेद यदिवानवेद। 


"वह्‌ जानता हैः, पर च्या सचमुच वह भी जानता है १ (सञंगवेद्‌यदिवानवेदं) इस 
प्रकार भ्यदि वाकी इस ध्वनिम जो सच्चाई ओर साहस निहित है बही वेदिक-दयनका आकर्षक 
सोन्दयं है । मेधावी मैदरदिकनेः नासदीय सूचके प्रभावदाटी उद्रासेके सम्बन्धमे अपनी पुस्तक 
भमहान्‌ रदस्य" ( ग्रेट सीक्रट ) मे टिखा है-- 

(क्या मानवी सादित्यमं एसे शब्द मिल सकते ह जो नासदीय सूकूके इन र्योपे अधिक 
उदात्त, इनसे अधिक विपादपूणे, इनसे अधिक तेजस्वी, इनसे न ्रद्धामय ओर साथ दी इनसे 
अधिक डरावने हो १ जीवन-मवाहके प्रारम्भमे दी इस देशम इस्‌/ म्रकार पूणं रीतिमे मटुम्यने 
अपनी अक्ञताको स्वीकार किया हे । सदस वर्पौ.से बद्नेवाठे मारे (गम्भीर संदाय ओर सन्देदोकी 
परिधि क्या कदी इतनी विज्ञार वन सकी हे, जितनी यहां हे १ अर्वतक जो कुछ इस दिशम कदा 
जा सका है उस सको फीका कर देनेवले हमारे ये उपःकाटीन वाक्य! ओर कर्टीए्सान दो 
किं जटिल संमरश्नोकि परय पर चट्ते हए हम भविप्यमे निराश हो वैठे । इसलिये नासदीप सूक्ते 
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ऋषपिने संशयवाद्के मार्गमे निभयतापूवैक उससे भी कदी अधिक कह डाला है, जितना हम भविप्य 
मे कभी कह पायेगे। वह्‌ इस प्रश्नके पूछनेमे भी नदीं हिचकिचाता किं ब्रह्मको भी इस सृष्टिका 
या अपने कियेका ज्ञान है अथवा नहीं  सशटिकी जो वड़ी पेटी है, जिसे वेदिक भापामे महान्‌ 
संप्रश्न कहा गया दै, उस संम्रश्नके साथ सींग पकड़कर टकर ठेनेका प्रयटन्‌ करते हुए वैदिक मनीपियों 
को कहना पड़ा-- | 

शनन सत्‌ था, न असत्‌ था । न कीं अन्तरिक्च था न उससे परे व्योम । कोन कहां गतिमान्‌ 
था, किसकी किंसको रारण थी ! जर ओर गम्भीर सागर उस समय क्या ये ! 

धन उसं समय मृल्यु थी, न अमृत । रात ओर दिनका विवेक कहां था ? केवट वही एक वायुके 
विना अपनी राक्तिपे प्राणन क्रिया कर रहा था । उससे अतिस्कि कुछ न था । 

(सवैमथम उसमे काम उतपन हः जो मनका अगम्रिम रेत है ! ज्ञास भरपूर विप्रे अपने 
ही अन्तस्तटमे खोजते हुए सतक बन्धुओंको असतमे पाया । 

"कौन जानता हे } कौन कह सकता है १ क्सि यह्‌ सष्टि उदन्न हुई १ देवता भी इसके 
जन्मके वाद हृए, तो फिर कौन जाने यह्‌ कसे विकसित हई ! 

ध्यह्‌ सृष्टि कटसे फटी ¢ यह्‌ जन्मी भी है या नदीं १ परम व्योममे इसका जो अध्यक्ष दै वदी 
इसे जानता है, पर वह्‌ भी जानता है या नदीं ¢ 

दस सूक्तम हदयकी जो जिज्ञासा ओर प्रवर मनीपा है बह समस्त भारतीय द्चनकी जिज्ञासा 
को मानो एक दी केन्द्र-विन्दु पर प्रकट कर रदी दै । सृष्टिक गरिष्ठ प्रश्नके समाधानकी असफर्ता 
को इस प्रकार साहस्के साथ स्वीकार करके सत्यके जिज्ञासुओंने विश्व-द्दौनके तोरण पर विचार- 
सतन्त्रताके अंक छिखिकर उसंका महान्‌ उपकार किया है । 

वैदिक सम्प्रनका दी दूसरा पक्ष-- 

„~“ एकं सद्धि्रा बहुधा वबदन्ति-(ऋ० १।१६।४।४६ ) 
अनुभव है। इदमित्थं त्की असंभवताके कारण चवहुधाः पर आश्रित इस सूक्तका आविष्कार 
वेदिक तनत्त्व-ज्ञानमे किया गया । ऋग्वेदमे तथा अन्य संहिताओंमे भी इस विचारको बार-बार दोहयया 
हे । एक दी तत्त्व अनेक प्रकार॑से प्रकारित हो रहा दे-- 
एकमेकागिः वहुधा समिद्धः @. ८५८।२) 
एकी आत्म-सुपसंमी कवि छग अनेक रूपसे कल्पना करते है- 
६ 


वैदिक द््दौन 


सुपणं विप्रा; कथयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कसयन्ति 
( ऋ० १०।११४५ ) 1 


इस महान्‌ प्रकृतिके चरितोको भिन्न चष्ट को्णोसे देखते हए मुष्य प्रथक्‌-प्थक्‌ इसकी वहुत 
भकारसे मीमांसा करते ह-- 


पर्यन्त्यस्याथरितं पृथिव्यां पृथड्नरो बहुधा मीमांस्यमाना; । 
(ऋ० ९।१।३)। 


चिनत्तवान्‌ ज्ञानिर्योकी सषि विपयक वहुविध मीमांसा दी अनेक छन्देके द्राण प्रकटकी गयी हे । 
वहुधा चश्चुओंको अपने प्रागणमें स्थान देकर ददयौन-शाखने अपते क्षेचको वहत दी बिदाट वना छिया । 
वेदका यह दृष्टिकोण समस्त भारतीय ददौनके खिए अख्रतकी तरह कल्याणकारी सिद्ध हुभा । समस्त 
ज(तिकी विचार-धासमे इसने सदिव्णुताकी छाप गा दी ! सदिपणुता यिष्वका सवसे ऊँचा धमं हे' । 
सहिष्णु रष्टरके छिए ही संसारफा भविष्य सुरक्षित दै । जिनकी पताका्ओं पर "एकं सद्विप्रा वहुधा 
वदन्तिः की उदारं घोपणा ह, वे दी अरण्यम उगनेवाले वृक्षकी तरद्‌ खयं पनप सकते हैँ एवं ओको 
जीवित रहनेका अवकार भरदान कर सकते हे । 


असत्‌ जर सत्‌, अग्रत ओर भृष्यु, देव ओर असुर इस प्रकारफे द्वन वेदिक द्दीनकी मानो 
सुटियां है, जिनपर विचारो छी रंगे हृए है । सष्टिका दवन ओर भी अनेक रब्देमिं प्रकट हुआ हे । 
अटो-राच, यावा-एथिवी, शक्ट-कृप्ण इसी द्न््रके रूपान्तर ह । ऋत ओर सत्य, आभू ओर अम्ब, नाम 
ओर रूपमे द्यनका यदी द्रनद्र दै । इस प्रकार दर्रके दव विचारक संतुखनके संभाटनेकी पद्धति वेद्‌ 
कारपे ही मारतीय ददौनमे प्रारम्भ हुई । इन भिन्न-भिन्न ख्याति्येमि से किसी एक पर विदप वल देनेके 
कारण अनेक दृदीनिक मतवादोका जन्स हा, किन्सु विवेचनाकी मूर पद्धतिका श्रेय वेदिक दरौनको दी दे। 

इन वहुधा मीमांसाओंका एक दसय मह्त्वपूणं पश्च है ! चिन्तनकी वहुविधता ज्ञानको अनेक 
टकम वाटकर चूरचूर न करदे, इसिए ज्ञानके व्राहमुहूतेमे इस रक्ष-सूत्रका आनि्भाव हभ कि 
त्रहमतततव केवर एक ओर अद्धितीय दै ( एकमेबा्टितीयम्‌ ) । एक्क प्रतिपादन ओर वदहुस्वके 
निराकरणमे साहिष्यिक सेरीका आश्रय ठेते हए कदा है- 

यह्‌ देव एक ओर केवर एक हे, । 

उसमे दूसस तीसरा चौथा नहीं हे । 

पाचयां छठा सातवां भी नदह कदा जाता । 

६ 9 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 
आठवां नवां दसवां भी नदीं कह सकते ° 
बरह्यकी एकतासे भ्रभावित ऋपिकी वाणीका तेज यहां तक वदा कि अन्तम केवल “एक, एक, एकः 
यदी शव्द्‌ उसके मुखसे निकलने खो । 
स एप एकः, एक चरट्‌, एक एव । 
वेदिक ददौनमे विश्वके रोम-रोममे ओत-प्ोत संचालक ओर उसके नियमों पर विदोप वट दिया 
गया है । यह्‌ नियम दुधेष ओर अखण्ड मने गये ह । इनका पारिभापिक नाम ऋत द } ऋत, वृहत्‌ 
ओर उग्र कहा गया है । ब्रह्मण्डमे दूर से दूर निकटसे निकटके सव पदार्थं ऋतके आधीन हैँ । हमारो 
प्रथिवीसे कोटाचुकोटि प्रकाश वर्पोकी दूरीपर स्थित ब्रह्म-हदय नक्षत्र ओर इस शुद्र प्रथिवीको एकता सूत्रम 
वांधनेवाटा ऋत दै । राम-चरित-मानसका एक सुन्दर उपाख्यान ऋतकी अखण्ड व्यापकताको वताता हे- 
८ रामसे वचनेके स्यि गरुड जी अनेक बह्याण्डोका चक्कर काटते है, पर सव जगह रामकी सुजा 
उनका पीटा करती हे । 
यह्‌ समस्त लोकम एक अखण्ड नियमकी व्याप्तिको दी इगित करता दै । वेदिक मत यह है 
, किं ब्रह्मने अपने मनकी रक्तिसे ऋतक तंतुका वितान या मापन किया है- 
॥ + अः ४ 
ऋतस्य तन्तुं मनसा मिमनः। (अथव १३।४।९ , 


तका तन्तु बरुणकी माया से सत्र वितत हे । धीर अपनी भ्रज्ञाके वसे इस तक पहुंचते हं । 
ऋतक ध्यानसे पापभाव नष्ट होते है । ऋतके गानसे वहरे कान सुरु जाते द । पएथिवी ओर आकार्के 
वीचका भारी अन्तराल तसे भरा हुआ है । तकी सीव अत्यन्त दद्‌ है । 
ऋतस्य दन्दा धरणानि सन्ति | (० ४।२३।९ ) 1 
जरतो जानना, ऋतकी रक्षा करना ओर ऋतके अनुसार ऋजु भावसे जीवन व्यतीत करना, यह 
, ज्ञानका ऊँचा आदद है । तज्ञ ऋतस्पतिये वेदिक आदशके अनुसार अत्यन्त सम्मानित समञ्चे गये 
हेः । ऋत “ऋ = गतो, धातुंसे वना हे । विश्वके सत्यके अचुसार जो गति है वही ऋत है । प्रथिवी 





१--य एतं देवमेकव्रतं वेद । 
न द्वितीयो न व्रतीयश्चु्थो नाप्युच्यते । 
न पंचमो न पटः सप्तमो नाप्युच्यते । 
नाष्टमो न नवमो द्यमो नाप्युच्यते । ( अथवं १३।१।१५-१९ ) 


वेदिक ददन 


ओं सूय, रद्‌ आर नधत्रप्रलेकके दिए एक छत नियत ह । ऋतके माम पर चरते हृ वरे न सते 
भर न टद्-षड़ते है-- 


न पिभीतो न रिष्यतः 
ऋ्रतके साय गतिभायका विशेष सम्बन्ध दर | वंदरिक भाषा अर विचार्यद्धति दोनों गति-संचरण, 
विक्रमणका भाव साधास् स्यसे पाया जाता दह । गधक धातुर्राकी विमेप संख्या उस्र युगकी निजी 
विरेपता ह । सम्भवतः उपःकाटीन प्राणके युगम एसा दोना खाभाविक ही दै । तचे साथ साक्षात्‌ 
टफःर नका प्रयत्न प्राणव्रान्‌, दगेनकी विदोपना दती ह । कहीं “सेवे स्लर, सेते स्तर, सेत्‌ स्तरे साम- 
गानं जीवनङी प्रगनिक छिर्‌ परक्रमदीट भाव व्यरक्तकियि यये ह! कीं तरत्स संदी धावति 
के मानम जीयनक्रा वेग प्रकट होरदया ट । आनन्दस्‌ भरा हुआ ददेय माने तेरा हभ आगे दौड़ र्दा ह्‌ । 
कटी टस पारम उस पार कृटृकर तच्त्व तक्र पटु जानकी खन्दरमयी प्रवृत्ति ह । कटी फाटसूपी अश्चपर 
आरोदण करकः उयतम जीवनकी ओर बदर जनका भाव है आर कहीं सोक ओर परलोके सभी ऋण- 
बन्धनात उक्रण होकर पिवृयान अर देवयानकेः टम्बे मागेकि इसी जीघनमें पार कर टेनेका संकल्प ह । 
वेदिक जीवन-यकतिमत्ताकेः आदरककी उपासना करता ह । यआकरी मन्त्र यह्‌ कते हँ किं जितना हम 
जीयनमं कर सक्ते हं यौ मव कु ट । केवलः व्रिचार जीवनके दिए प्य नदीं हु; उन विचारक 
अनुसार कर्मं कर सकला सफटनाकी कसाटी द्र । विचारे कतराकर निकल जानेवाले उनसे कभी 
उकण नहीं हा सकते । चिचाय साय जूह्यनेवाले ही उनके साथ न्याय कर सवते ह| इस प्रकारका 
दृष्टिकोण सैदिक द्याने बहुत निक्रद द| वेदिक जीवन इसी प्रकारके कर्मण्य ओर जुद्ार भारवोसे 
अनुप्राणित दुभा धा । 


वरदधिकः युगने समस्त भारतीय दर्दीनके लिय विकासका मागे नि्धरित कर दिया! उस दनक 
निमाता वहन टी सच्ये श्यर्थोमिं हमारी संति माग वनानवाले क्रृपि थे जिन्दं वेद्रिकभापामें "पथिकरत्‌? 


[*) 


कद्र गया] तानक पृकटमन्‌ पथिकरतांक) श्रणाम करना चिद्व च-सामान्य धम ह~ 
[१ [1 [कय जभ्य न पूर्वम थिकृ 
हृदं नम॒ ऋषिभ्यः पूचजेस्यः पूर्भ्यः पथिकृदुस्यः ॥ 
( ऋ० १०।१४।१५ ) | 


पू्काखकरे पर्ज ऋषिर्योको प्रणाम दो, जिन्न ज्ञानके अरण्यम नयी पगडण्डियांका 
निर्माण क्रिया। 


पिदयापीठ अभिनन्दन मन्थ 


वैदिक दशन ओर अन्य दशनम सादित्यिक रखीकी दष्टिसे एक महत्वपूरण अन्तर हे] वादके 
युगे दशेनिक पिचाशोको काट-छंट कर कम ओर व्यवस्थाके साथ सजाया गया हे । वह एक वाटिकाकी 
तरह है! उसके तैयार करनेमे वङ् परिक्रम करना पड़ा होगा । चाटिकामे क्यारियां अदनयला 
विभक्त, ओर उनके पौरधोका चुनाव भी अलग-अलग रहता दै, किन्तु वेदिक ददन कविथोंकी रचना दै, 
उनकी कविताका ओजायमान प्रवाह वपीकाटीन श्यं फावातोके साथ आये हुए पजैन्योकी तरह वरसता है 


ओर उनसे हर एक दिशामे वहियासी आयी जान पडती हे । 


अन्य ददन वुद्धि किए ओर चैदिक ददन हृदयके छिए दहै । बुद्धि विना जलके मीतर पैे प्रवाह 
की मीमांसा कर सकतो है, अथवा मधुका स्वाद चखे विना वह्‌ मधुकी उदापोह्‌ करनेकी अभ्यस्त है । 
परन्तु हृदय तरंगित जलमे तेरना यर मधुका स्माद चखना चाहता । अन्य दश्ेनोंकी पद्धति मलुष्यके 
चैतन्यके एक अंशका स्पदो करती है, वेदिक दरन उसके समग्र रूपके साथ तन्मय होनेका निमन्त्रण देता 
दै । भविष्य निश्चय रूपसे वेदिक दश॑नके दाथ है, क्योकि उसका सन्देश कविताके द्वारा कहा गया दै । 
बुद्धिसे थके हृए मानवकी भावी माषा कविता दी होगी । 





रथवेवेदका परिचय 
श्री सम्पूर्निन्द्‌ 


वकने ० 
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अपरथयेचेद्‌ इस समय सुख्यतः शौनक ओर पैप्पलाद नामकी दौ याखाओमि उपर्ध डे । दोनेमिं 
वहुतसे मत्र तो समान दै परन्तु कुछ संत्र एकमे हे, दूसरे नदीं । संत्ोकि स्थान ओर क्रममं भी अन्तर 
है 1 सायणाचाय्यैने चानक शाखावाटी संहिताका दी भाप्य किया हे । 


[4० ४.४ 


उत्पत्तिकी कथा 


इस वेदकी उयत्ति, या यां किये किं इसके मंकी उत्पत्ति, की कथा गोपथ ब्राहणादिके 
अनुसार इस प्रकार दै--एष्टि करनेके पू बद्याने उग्र तप किया । फटतः उनके समस्त रोमक्रूपोसे पसीना 
वह्‌ चल 1 इस स्ेदरधिमे उनको अपनी छाया देख पड़ी । छया थी तो उनके दी दरीरकी परन्तु छाया 
शाब्दं खीलिग दे, उसमें इतना खीत्य था । अस्तु, उसको देखकर उनका वीय्यै स्खटित हौ गया । पसीनेसे 
मिलकर उसके दो भाग हो गये । एक भाग श्यृञ्ञ्यमानः दोने ( पकने ) पर शरश नामका महरपिं चन गया । 
त्रह्माजी तवतक अन्तर्धान दौ चुके थे । शरराने उन्हे र दना आरम्भ किया । उस समय आकार्वाणी हू 
(अथ अर्वाक्‌ एनं एता एव अप्सु अन्विच्छ अथीत्‌ उनको इस जलम भीप्रकार दं द्‌ । तदनन्तर उनका 
परिश्रम सफट हु जर्‌ व्रह्माजीके दछन हुए 1 आकारावाणीे प्रथम दोनें शब्दके कारण भृरुका नाम 
अथर्वी" भी पड़ गया । दोप वीय ओर खेद्से आवृत बह्मके तप्त अङ्गोसे रस क्षरित हुभा । उससे 
अङ्गिरा न्यसके मदहरपिं वने । ब्रदयाके आदेरसे अथव ओर अङ्गिराने तप किया । तपःप्रभावसे एकच, द्वयुच 
आदि मछ मत्र वसन हृष । यह सव अथव ओर अ्विराकी भानस सन्तान ये । इनके निमित्तसे जिन 
मोक! पर जव आःअथवीद्धिरस कदटते हँ । ऋपि्योकी संख्या वीस थी, अतः मंनोका संग्रह 
वीस.का अतः व्यासने : । 
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८ कि भंस्वुलत्ति रब्दका प्रयोग लाक्षणिक दै । एसा माना जाता ह कि वेद अपौरुमेय हे भौर नित्य द 
तथा भण} शन्ुन। समय समय पर तपःप्रमावसे किसी ऋ विशेपको उसके बुः अंका दर्शन हो जाता है । 
दरसीके.।स्पप्र थं लोकाचारके अनुसार उदयत्ति राग्दका व्यवहार किया गया दै । 
११ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


यह्‌ प्रशन विवादास्पद रहा है कि अथर्ववेद, अथवीह्धिरस म॑नोका यह समूहः, वस्तुतः वेद हई ब 
नहीं । प्राचीन भरे वहुधा त्रयी, चयी विया, वेद््रय एसे भयोग मिते हँ । ऋग्वेदा पुरुप 
जो यञर्वदभे भी थोडेसे हेरफेरसे अवतसित दै, स्पष्ट कहता ह--ऋचः सामानि ज्निरे । यजुसा 
जायतः उस ( विराट्‌ पुरुपसे ) ऋक्‌ , साम ओर यजु उलनन हुए । देतरेय व्राह्मणमे कटा दै-रयो क 
अजायन्त ऋवेद्‌ एवाम्नेरजत यचु्ैदो वायोः सामवेद्‌ आादित्यात्‌ः--तीन वेद्‌ उन्न हए, अग्निसे ऋः, 
वायुते यु्वेद रौर आदित्यसे सासवेद । इन श्रोत वाक्योंका अलुसरण सूरो ओर क स्मृतिये भौ 
किया गया दै । वेदका उपयोग यज्ञम होता ह । यज्ञम चार प्रकारके कम्मं दोते हं ओर उनके कराने बरे 
चार प्रकारके पुरेदित होते ह, होता, अध्वय्यय, उद्राता श्र बह्मा । सो ठेतरेय ब्राह्मण (५-२३)मे 
स्ट कडा है कि छग्वेदसे दोतृकर्म, यजुैदसे अध्वर्यव, सामवेदसे उद्गातृकम्मं ओर तीनों दी पेद 
ब्रह्मकर्म होता दै । 


मेद्यन्ा मन्थन 


इन क्षेपोकि उत्तरम यह कहा जाता हे कि कदी-कदीं तो वेदचतुष्टयका स्पष्ट उल्लेख हे' । वृदाः 
रण्यक आर सुण्डक उपनिपत्‌ ऋगादिके साथी ्थवेवेदका नाम ठेते ह । जहां घ्रयीका उल्टेख हे वही 
पयेकी च्रोरभी संकेतदै। यातो तीन नाम देकर शथवाद्गिरसःः भी पीरेसे जोड़ दिया देया 
(छन्दांसि श्राया है या कुछ नदीं तो श्वः (चोर ) का प्रयोगदै। ऋगादि शब्दोसे ऋष्वेदादि मंत्र 
समुचचयोंका अथ नहीं ग्रहण करना चादिये वरन्‌ मशरोके स्वरूपका ! मीमां सामं जेमिनिने बतलाया दै वेदका 
पर्या ऋक्‌ , गीतवद्ध अदय साम ओर रोप अथीत्‌ गयांश यजु कहटता है, चाहे यह सव अद किसी 
संग्रहमे हं । प्रस्तुत अथर्ववेदमे ग शमर पद्य दोनों दी भ्रकारके मंत्र ह अर्थात्‌ ऋक्‌ चौर यजु दोनो 
हें । इसछिए वह्‌भी चयीके श्नन्तर्गत है । एक शंका रह जाती ह । वेदकी, कमसे कम संहिता -‡ 
साथेकता यज्ञमे है, भ्रव्येक मंत्रका किंसी न किसी यज्ञम कटी न कीं काम पड़ता हे 
केसे काम ल्या जा सकता दै। जव एेतरेय ब्राह्मण, जो स्वयं श्रुति है, स्प 
ऋग्बेदसे, अ्रध्वयुकम्मे यजुर्वेदसे, उदूगार्कम्मं सामवेदसे ओर ब्रह्यकम्सं तीनोसे चू 
उपयोग कौन ओर केसे करेगा । इसका उत्तर गोपथत्राद्यणमे मिर्ता है । (थवी वै 
ब्रह्मा, काही नाम अथवा है! स्तः आथर्वण मंत्र प्राजापत्य संतर, ४ 
वात निकठती है कि यज्ञमे ब्रह्मा प्राप्य संत्रोको, आथवेण मं्को, पदे } एेतरेय श्र! \ 
कि ब्रह्मकम्भं तीनों वेदसे होता हे यह्‌ ध्वनित होता है किं किसी समय यह आथर्वण मं गनां य 
जति दोगे । इस निप्कर्षकी पुष्टि इस परस्परागत आख्यानसे होती है कि छृष्णद्ैपायन शनिने वे 

९ 


अथचैवेदका परिचय 


सथकर उनमेसे अथवोद्धिरस मोको छोंटकर प्रथक्‌ संग्रह प्रस्तुत किया । इसीका नाम अथववेद है । 
इस सम्पादन काम्यके हेतुसे दी उनका नाम वेदव्यास पड़ा ! 


गोपथ व्राह्मणमें तो श्से सव वेदसे श्रेष्ठ कदा तदे भूयिष्ठं व्रह्म यदृमृष्वद्धिरस 
यदि विपयके देखा जाय तो जैसे यज्ञादि दूसरे वे्दोमिं प्रतिपादित ह॑ चह तो हँ दी उनके अतिरिक्त पेसी 
विलक्षण वातं मिरती है जिनका किसी श्रुतिमथ होना जल्दी सम्भव नदीं साना जायगा । छेक परछोकमें 
उपयोगी स्यात्‌ दी कोड विपय अद्टूता द्रट गया हो । इसीसे अपने भाप्यमे सायणने कहा हे :-- 


व्याख्याय वेदत्रितयमायुप्िकषलप्रदम्‌ । 
एेहिकाषुमििकफलं चतुथं व्याकरिष्यति ॥ 


(आमुषिक फ देनेवारे तीन वेदोकी व्याख्या करके अव मेँ रेहिक ओर आमुष्मिक दोन प्रकारके 
फल देनेवाटे चोथे वेदकी व्याख्या करता ह ॥ 


सेगोपचारके ओपध ओर युक्तियोँ 


मारण, मोहन, उचारन, वसरीकरण--सभी प्रकारफे ` अभिचासेते पुस्तक भरी हे ! सख्ियोको वर्मे 

करना, पुरुपेोको वदाम करना, रथुओंको वदाम करना, राचुओंको आपसमे छ्डा देना, उनकी चखाचल 
सम्पत्तिको न्ट कर देना-इम सव वातेकिं उपाय दिये हए हँ । आमाशये रोग, ज्वर, वहुमून्, मूत्रका 
सुक जाना, यक्ष्मा, इन सवके छि उपचार वताये गये ह । किंसी किसी जड़ी वृटीकी प्रग सासिं 
वीसो संत्र भिर जायंगे । प्रेत, पाच, असुर को भगानेके लिए युक्तियां सरी पड़ी ह । इन वातं को 
देखकर बु र-णाश्चाल्य विद्वा्नोका मत्‌ हे किं अथवेवेद्‌ वेदिक कामैः प्रचित जादू टोनेका संग्रह हे । 
इनमेसे दके मं््रके समान दी प्राचीन ह । सम्भव ह यह्‌ मंत्र दूसरे वेदम मिरे जे 


र कीजो सव 
र्दे दो । तेकी भांति पीस्ता निं के ओर बह सभ्य तथा संसृत हुए तो उको यद्‌ मंच अच्छे 


९। 


खगे 
ध 19 र तगरे पठित ( वाखका श्वेतपन } ४ 
_ (स्ते. पम गोचवरफे साथलेप किया कृ भयक खोक भापामे ्रचखिति मंत्रि पुरोगामी ह, अन्तर 


बे नादहेःः- छोनाचमारी जैसी देवता्ओंकी जगह इन्द्र, अश्वी, रद्रादिके नाम 
आति नक्ते जातिस्पभिचार कम्मं तांत्रिक विधिर्यांसे किये जाते हं उनपर भी अथं 
1॥ १ 

छक्ैदकी ' इदं रजसि रउदाहरणके टिए इन मं्रोको देचिये-- 
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विद्यापीठ असिनन्दन प्रन्थ 
स्तुबानम्‌ अग्न श्रावह यातुधानम्‌ किमीदिनम्‌ । 
त्व॒हि देव वन्दितो हन्तादस्योर्यभूबिथ ॥ (१-२१-१) 
हे अग्नि, ठम जिस देवताकी स्तुति करते हँ उसको हमारा कम्मं प्राप्त कराओ ओर इस छिद्रान्वेषी 
दष्ट रा्षसको हमसे दूर करो । 
पुमात्‌ पंसः परिजातोऽखवत्थः खदिरादधिः। 
स हन्तु शुब्रन्‌ मामकान्‌ यानहं दवेप्मि ये च मामू । (२-९-९१) 
परमवठी पुरुप कहरनेवारे खदिर वक्ष ( खेर, कल्था ) के ऊपर उतपन्न अश्वस्थ ( पीपल ) 
[ मणि सूपसे धारण करने पर ] उन सव शघरुओंका नादा कर डले जिनसे भँ द्वेप कसतार्हूयानो 
मुञ्चसे द्रेप करते हैँ । 
भगमस्या वचं आदिष्यधि वृक्षादिव सजम्‌ । 
महाबुध्न इवय पवतो उयोक्‌ पितप्वास्ताम्‌ ॥ ( १-३-३१ ) 
जेते वृक्ष परसे मनुष्य एलको उतार केते हैँ वैसे दी भे इस सखीके भाम्यको ओर उसके तेजको 
उतारकर स्वयं ग्रहण करता हं । जेते मामू पहाड़ अचल रता दै वैसे दी यह चिरका तक अपने 
पित(के यहां पडी रहे । 
कृत्यादूषिस्यं मभिरथो अरातिदूषिः। 
अथो सहस्वान्‌ जङ्गिडः प्रण आयुषि तासित्‌ ॥ (२-१-४-६) 
यह्‌ जङ्गिडमणि ( जङ्गिड नामक पेडकी खकंडीसे वना ओर सनके डोरेमे -पिरोकुर-र व्परतको | 


हुमा मणि ) क्रव्या (दूसरेके अभिचारसे उतपन्न पीड़ा) को दूर करता है, शत्रुओं  यर्यवेदसे 

वह्‌ हमारी आयुको वद्वें । १ | नतक ^ 

प्रयोगात्पक परीष्षाप ६ ~ - भ तीनोसे द पैवेदका ` ` 
मिलता है । (यथवौ वे} प्रजापति, 


मतरा केवल पठ ही नदीं होता ओर न उनसे दौम "०५ मंत्र ह त्राहमं तते यद 
------------- दे । एेतरेय शर? . ग्यते 


१--अथव वेदके मंन संकेते पिला एक काण्ड, दूसरा अर्ह जथवण सत्र ठ ५ मिप 
वताता हं । ॥ कृष्णद्वैपायन सुमि | 
१४ 


अथयैवेदका परिचय 
टोटकोकी भांति किसीमें हायमें सूत वाधा जाता है, किंसीमें को खक्डी वांधी जाती दै, किसीमें याुकी 
दतोन या अन्य वस्ती हुई वस्तुपर उपचार करके उसको गाड़ द्विया जाता है । 
रोग शमनके जो उपाय दिये गये ह्‌ उनकी प्रयोगात्मके परीक्षा होनी चाहिये । केवट मंत्र नहीं 
पदृने ह, उनके साथ साथ कर भ्रकारकी चिकित्सा मी हे । खानेकी ओौपधियां हे, लेप ह, धूम्रपान हे 
ञ्वर, अतीसारः अतिमूत्र ओर नाड़ीव्रणमे मूंजकी रस्सी वांधनी चाहिये । खेतकी मिद्ध पिटानी 
पवादिये, घीका लेप करना चाहिये ओर चमडेकी धौकनीसे अपान, दिश्न ओर वणक सुंहको धोकना 
चाहिये । उस अवसरके लिय यह्‌ मंत्र है-- 
अ दोयदे वुत्य॒वः + ९ 
वधावत्यवत्कमधि पव॑तात्‌ । 
तत्‌ ते कृणोमि भेषजं सुमेषजंयथास्तसि ॥ ( २-१-२१) 
उपजीका उद्धरन्ति समुद्रादधि भेषजम्‌| 
तद।स्राचस्य मेपजम्‌ तदुरोगमशीशषमत्‌ । ( २-१-२-४) 
सुंजवान्‌ पर्वते श्रषठ व्याधिर्योसे वचानेवाखा, जे मृज परथिवीपर उतरकर दौड़ता हे उस तुको 
मै सुभेपज, उत्तम ओषध, वनाता दू | 
दीमकं प्रभ्वीके नीचे स्थित जटयरिसे सेगनाखक ओंपधको प्रथिवीके उपर छाती है! बह मिरी 
अतीसास्की ओपध दै, बह रोगोका मन करती हे । 
शरीरस्थ कीड़के नादा करनेवाटे म्॑रोका यह्‌ एक निददन दै-- 
इः विश £ 
द्रस्य या मही रपत्‌ कूमेविंशस्य तह॑णी । 
देखभ९ तया पिनम्मि संक्रिथीन्‌ दपदा खल्थँ इव ॥ ( २-“-^-१ ) 


५० 
नमस की जो सव ऊृमिययाका नार करनेवाटी वड़ी रिा है उससे मै शरीरके सव कीडको पल्थरसे 
.र्देदां। निकी मति पीस डता हू । 


“नदीं 1 

अर 1 ् परं पलित ( वाका श्वेतपन ) दूर कलेके दिए भृङ्गराज, दल्दी, इन्द्रायन ओर नीखको 

ग्रासे . सतम गोचरे सथयेप कियाजाताहं ओर दम भी किया जाता है । तत्सम्वन्धी मंतरोका यह 
~ नाहे ( 

भति नक्तं जातास्योपे रामकृष्णे अपिदिनि च । 


दसिकी । इदं रजनि रजय किराक्घं परितं च यत्‌ ॥ ( १-५-२१) 
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हे ( दरिद्रा नाभवाटी ) ओपधि, तू रामे उयन्न हु है, हे रामा ( भज्गराज, भंगरा ), दे कृप्णा 
( इन्द्रावरुण, इन्द्रायन ), हे असिक्नि (अश्वेत, नीक ), तुम इस किंछास (ष्ट ) ओर परित 
( शवेतवाल ) को हटाकर ( शारीरक ) अपने रंगसे रंग दो । 

इतने उदाहरण पर््यीप् हैँ । यह्‌ संत्र तत्काठीन समाजके विपयमें हमको संकेतसे वहत सी वात 
वतछाते ह । मंत्रक प्रयोगे सभ होता हो या न होता दो-वस्तुस्थितिकी जांच करनी चादिये--परन्ु 
यद्‌ स्ट दै कि वहत सी जड़ी वियते काम छिया जाता था ओर कईं प्रकारे पत्तो, फूल ओर 
जे रोगनाशक गुणका परिचय प्राप्त कर छिया गया था। यदी नहीं, चिकित्सामे राल्यादिसे भी कास 
छिया जाता था। प्रथम काण्डके प्रथम अतुवाकके तीसरे सूक्तम खोहेकी स्यसे मू्द्वारको भेदकर 
रु मूत्रको निकारनेकी व्यवस्था की गयी हे । यह सखाई आजकल्के केथिटरका काम देती होगी । 


तत्काटीन आय्यंसमाजमे टोने टोटके, स्चाड्पू' कका होना कोई आश्चस्यंकी वात नदीं हे । एक दी 
समाजपे युगपत्‌ परिष्कृत तथा वाढबुद्धिवालोंका पाया जाना बुद्धिसे असंगत नहीं है । परन्तु इस वातपर 
आश्चय्ये होता है कि इस प्रकारके मंत्र श्रुति केसे मान छ्य गये ओर येदम कैसे परिगणित दोगये । भगु 
ओर अंगिराका स्थान वेदिक ऋपि्योंमे बहुत ऊंचा दै । ऋण्वेदके वहुतसे मंत्र भरु ओर अंगिरा गोघ्ीय 
ऋपिर्योके नामोसे संबद्ध दँ । अथवी श्द्‌ भी वेदिक वाङ्मयमे श्रद्धाका आस्पद रहा दै । करई मंत्रा 
आथवेण--अथवेगोव्रीय-रहे द । ठेसी पुराणोक्ति दै कि अथवी ब्रह्मदेवके प्रथमपुत्र ये। न्न प्रथिवीपर 
आग जलनेकी विद्याकी रिक्षा दी आर स्ैप्रथम ब्रह्मविदयाका उपदेरा दिया । पारसियोकि धर्म्म्॑र॑थ 
अवेश्ताभे पुरोहितको अश्रवन कहा हे । इससे यह ग्रतीत होता है किं वहत प्राचीन काठसे, उस कासे 
जव आ्येजाति भारतीय ओर पारसीक राखाओंमे विभक्त नदीं हुई थी, अथवी वंश पोरोहित्यके 
कषेमे अग्रगण्य हो चुका था चौर कर म॑घदरष्ठा ऋषि इसके गौरवको वदा चुके थे, यहांतक कि अथवौका 
अथं ही पुरोहित दोगया था । 

वहत सम्भव है किं जहां इस कुम ब्रह्मविदा पारङ्गत योगी ओर ॑त्रसा शकत. ऋषि हुए दों भौर 
उनके वंराज सोमादि वैदिक यज्ञयागादिमे पोरोहिस्य कसते हों वहीं एेसे छोग भी हं जो साधरण ज्‌ तिम 
साड पू क ओर उसके साथ साथ चिकिटसा कम्म करते.हों । भँ नदीं कह सकता. किं टोने लोस॑िके म 
दशन भी समाहित'अन्तःकरणमे होता है या यह्‌ विरेप आवेरकी दशाम सुंहसे "५ प्र, 
जतेदह। जोभी दो, यह्‌ दो सकता हे कि कुटकी महत्ताके कारण उस खमे उत्पन्न हए 
रचनाएं भी ऋपिवचनवत्‌ सुरक्वित दो गथी दो ओर पचसे सा दो सो या हजार पचस 
साथ मिख्कर श्रुति वन गयी हों । मेरी बुद्धि इनको अपोौरुपेय माननेको प्रस्तुत नदीं दोती- खड) यह्‌ मंत्र 
क्षिप्ते दी प्रतीत होते हं । 
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अथयैवेदका परसिचिय 
व्यावहारिक विषथोँपर निर्देश 


सारा अथवोद्गिरस वाङ्मय इस प्रकारका नदीं ह ! अथर्वेदके प्राथमिक चार पंच काण्डम दी 
पेसी स्थूल आभिचारिक वातकी भरमार दै । रेपांशाका विषय प्रायः वही है जो अन्य वेदौका है । इछ 
कर्मक विस्तार जैसा अथर्ववेदभे है वैसा अन्यत्र नदीं मिरता । इनके सिए पुसेदितको इस वेदका 
ही आश्रय लेना पडत है । राग्याभिपेक, प्रतकर्म ओर विवाह इसके वहुत अच्छे उदाहरण हँ । राज 
संवंधी वहूतपे विपर्योका वर्णन आया है । 

सूस्योके बिवाहके कथानकके सहारे विवाह कृत्यका विदद्‌ वणन है । इसी प्रसंगमे नीचेका मंत्र 
अया है-- 

पर्याया बहतु; प्रागात्‌ सविता यमवाघजत्‌ | 
मधामु हन्यन्ते गावः फस्णुनीपु व्युद्यते ॥ ( १४-११-६३ ) 

यह मंत्र र्दे थोडेसे उङटफेरके साथ ऋष्वेदमे भी मिलता है। इसका अर्थं यह हे कि 
सूने जदेजमे ज। सासभ्री दी थी वह्‌ आगे आगे चरी । सधानक्षतरमे वैक पीटे जाते ह, फर्गुनी 
नक्षत्रम रथ चट्ता हे । इससे इतना तो सिद्ध हुमा कि उने दिनं भी छ्डकीको जहे दिया जाता था 
परन्तु र्षा अर्थहीन रह जाता है! करई विद्टानेनि इसका यह अर्थं ख्गाया है किं जिस समयकी 
ओर यह संर संकेत करता ह उसमे मघानक्षतरमे सूर्यकी दक्षिणायन गति समाप्न होती थी। 
अतः दिन छोटा होता धा, सूर्यं धीरे धीरे दक्षिणकी ओर खिसकता प्रतीत होता था! गाचः, किरणे, 
धीरे चख्ती थी, वैको पीटना पड़ता धा}! फाल्गुनी खगते ही सूर्यं उत्तसायण हो जाता था, 
दिनि वदने खगता था, सूर्यका वेग वदृ्ा जात। था! जदैजकी सामग्री स्थपर जाती हई सी 
प्रतीत होती थी । च्योतिगणनके अनुसार यह्‌ आजसे खगभग १५,००० घर्ष पूर्वैकी वात दे । अतः 
इस -मंत्रमे इतने पुराने काख्की ओर संकेत दे । 

अस्तु, विवाह सम्बन्धी कई मंत्र वहत सुन्दर ह । इनते उस समयकी सामाजिक अवस्थापर 
प्रकाल पडता दे ओर -लोकाचारकी क वाते जानी जा सकती है । एक मंत्रमे नवं बसानः सुरभिः 
सुवासा--नया सुन्द्र सुगन्धित बख्च-पदिननेका उल्छेख दै । सुगन्धित करनेकी विधि कुछ भीरदी हो 
परन्तु तत्काठीन संस्छृतिभे इसका भी स्थान था, यह्‌ तो स्पष्ट दो दी जाता है । उदाहरण स्वरूपम यद 
दो चार मंच देताद्ू- 

सम्राद्येधि उवश्ुरेषु सप्राज्ञुत देवप । 
ननान्दुः सम्क्ञयेधि सम्राज्ञयुत श्वशरूवाः ॥ ( १४-११-४५ ) 
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समेयमस्तु पोष्या मद्यं खादाद्बृदस्पतिः । 

मया पत्याप्रजावति संजीव शरदः शतम्‌ ॥ ( १४-१-१-५२) ` 
आवां प्रजां जनयतु प्रजापतिरहो रात्राभ्यां समनत्कय्य॑मा । 
अदुर्मज्गली पतिलेफपाविशेमं शं नो भवद्‌ विदेशंचतुष्पदे ॥ ( १४-२९-५०) 


हे वधु, तू ससुरो पर सम्राी हो, देवशपर सम्रासी हो, ननद्पर सम्राज्ञी हो, सार्सोषर 
सम्राज्ञी दो। | 

यह्‌ सत्री मेरी पोष्य( ( पाछनीया ) हो । बहस्पपिने तुश्चको सुद्धे दिया हे । दे प्रजावितः त्‌ मेरे साथ 
सौ वपं तक जीवित रह्‌ । 

प्रजापति तुम दोनोंको सन्तान दे, अय्य॑मा तुमको दिनरतेसे मिरवें ( पूणं आयु देँ ), सम्क्टी 
होकर तू पतिक इस घरमे प्रवेशा कर ओर इसमे रटने बारे मनुष्यों तथा पशुओं छिए कल्याण कारी द । 

आज अपनेको वेदाुयायी कहनेवालके यदौ किंसीके मरने पर जो कुहराम मच जाता है उसको 
देख कर छलना आती है । जो रोग पुनर्जन्मको मानते हो उनमें ते ठेसा न होना ध्वाहिये पराचीन काले 
मृतशरीरका जखाना भी यज्ञकरमेमिं परिगणित्त था, अतः उस अवसर पर शान्तिसे काम लिया जाता था । 
प्रेत, तत्काल देहावसान प्रप प्राणीसे कहते थे-- 


्हि-्ेहि प्रथिभिः पूर्थाणयना ते पूर्वेपितरः परेताः । 
उभा राजानौ स्वधया मदन्त यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ 
( १८-१-१-५४ ) 
हे प्रेत, तू उन मार्गसि जा, जिससे तेरे पितर पिले गये ह । तू ( हमारी हु ) विसे स्न 
दोनों राजो, यम ओर वरुणको देखेगा 
ऋतस्य पन्थामलुपश्य साघमङ्किरसः सुकृतो येन यन्ति। = ५- 
तेमियाहि पथिभिः स्वगं" यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति वतीये नाके अधि वि श्रयख ॥ 
( १८-४-४-२ ) 
ऋत ( जगन्नियामक दाश्वत कारणकाय्यीरमक शृ्ुखा ) के उस मार्को देखो जिससे पुण्यात्मा 
अद्गिरगोच्रीय ऋषपिगण जति हं । उन मागेसि स्वभैको जा जहां आदित्यगण अमृतका मकण कसते दै । 


ठतीय नाक ( स्वगे ) म विश्राम कर | 
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तोथेस्तरन्ति भषतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृ येन यन्ति । 
चतरदधुर्यजमानायरोकं दिशेभूतानि यदकश्षयन्त ॥ ( १८-४.४.७ ) 
यज्ञादि तीथकिं सेवनसे मनुप्य वड़ी बड़ी विपत्तियोको पारकर जाता है' ेसा जानकर यज्ञ करनेवारे 
पुण्यकम्मौ जिस मागेसे जत्ते है वह्‌ मार्गं इस यजमानके दिए दिश्षाएं ओर महाभूत ( भथवा प्राणी ) 
वनघे--अथौत्‌ इस यजमानको यह्‌ माम मि जाय | 
मंत्र श्वर दँ या मुप्यकृत, परन्तु अयवैवेदका प्रथिवी सूक्तं (१२-१-१) अद्ध रचना ह ! 
इसमे ६२ संतर है । मे इनमे से आठ देता हू-- 
यस्यां पूर्वे पूरयंजना विचक्रिरे यस्यां देवाः असुरानभ्यवर्तयन्‌ । 
गवामश्वानां बयसण्व विष्ठा भगं वर्चः परथिवी नो दधातु ॥ ५) 
यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पएथिवीमप्रमादम्‌ | 
सानो सधुभ्रियं दुहामथो उक्वतुधर्च॑सा ।॥। (७) 
यार्णवेयि स्िलमग्र आसीत्‌ यां मायामिरन्यचरन्‌ मनीपिणः। 
यस्या हृदयं प्रमे व्योमनत्सत्येनारृतमम्रतं प्रिथिव्या; 
सानो भूमिस्तं वलं रष्टर्‌ दधातूत्तषम्‌ ॥ (८) 
यस्यामापः परिचराः समानी रहोरत्रे अप्रमादं क्षरन्ति ] 
सा नो भुमिभूरिथारा पयोुहामथो उतु वर्च॑सा ।। (९) 
गिरयस्ते पर्न॑ता हिमवन्तोऽरण्यं ते परथित्ी स्योनमस्तु | 
वभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां परुवां भूमि परथिवीमिन्द्रयु्ाम्‌ ॥ 
अजीतोहतो अक्षतोध्यष्ठं परथिवीपहम्‌ | (१९) 
यस्यां भायन्ति सृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या ग्येलवाः । 
युध्यन्ते यस्मामाक्रन्दो यस्यां बदति दु्ुभिः। 
सानो भूमिः प्रणुदतां सपत्नानसपत्ं मा प्रथिवी कृणोतु ॥ (४१) 
जनं विभ्रती बहुधा बिवाचसं नानाधर्पीणे परथिवीयथौकसम्‌ । 
सहस्रं धारा द्रविणास्य मे दुहां प्रेव धेतुर॒नपस्फुरन्ती ॥ (४५) 
१९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन भन्थ 


भूमे मातर्निपेहि सा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा क्वे धियां मा धेहि भूत्याम्‌ ॥ (६३) 
जिसमे हमारे पूर्वज रहते थे, जिसपर देवने असुरोको दयाया, गउओं, अश्वो ओर पक्षियोका 
निवासस्थान, वहं प्रथिवी हमको सम्पन्न ओर वर्चस्वी वनावे । 
जिसकी प्रमाद्रदहित देवगण निरन्तर रक्षा करते द वह प्रथिवी हमको मधुर ओर प्रिय पदार्थं दे ओर 
व्वेस्वी वनावे । 
ज पदिके समुद्रम थी, जिसपर मनीपी छोग बुद्धि वल्से विचरण करते दँ, जिसका हृदय परम 
व्योममे सव्यते अधृत है, वह प्रथिवी हमारे रमे उत्तम तेज ओर वल स्थापित करे । 
जिम निरन्तर जखको ( तथा अन्तरिक्षम वायुकी ) धार।एं वरसती रहती है वह भूमि हमको 
वर्चस्वी वनावे । 
हे प्रथिवी तेरे बन ओर हिमाच्छादित तथा अन्य पहाड़ हमारे लिए कल्याणकारी हौ । भै इन्द्रस 
रक्षित इस श्वेत खाट कण आदि अनेकं रंगवाढी प्रथिवी पर अपराजित ओर अक्षत होकर रहं । 
जिस प्रथिवी पर रोग गाति दहै, नाचते है, ख्डते है, रोते है, जिस पर वाजे वजते है, वह प्रथिवी 
हमारे शरुओंको दूर करके मुञ्चे निष्कण्टक करे । 
अनेक भापाोंको वोखनेवाले ओर अनेक धर्म्मोको माननेवाले मुष्योंको धारण करनेवाटी प्रथिवी 
निश्चल गङ़े समान स्थिर होकर मेरे छिए सहखधार। सम्पत्तिको दुहे । | 
हे मातःभूमि; तुभ ज्ञानसम्पन्ना ह, हमको श्री, भूति, सव प्रकारके कल्याणसे सम्पन्न करो । 
। 


देवोंसे प्राथेनार्प 
स्थल स्थर पर देवापे जो प्रथनाएंकी गयी है वह्‌ भी बहुत सुन्दर है । यह्‌ तो कहना अनावश्यक 

हे कि वैदिक प्राथनाएं सक्तिकाके भजनेकी माति दुर्खकी व्चीत्कार नही होतीं। उनम ओज ओर 
वीय्यं होता है, ओर्‌ प्राथेयिता अपनेमे विश्वास रखता है, उसके शब्दौ ते प्रकट होता है कि उसको यह 
निश्धय हे किं म॑तररूपी अमोव शख निग्फर नदीं जायगा ओौर देवताको सुनना ही पडेगा । 

अभयं नः कृरत्यन्तर््तिं अभयं धावा पृथिवी उभे इमे । 

अभयं पश्ादमयं पुरस्ता दुत्तरादधरादभयं नोऽस्तु ॥ ( १९-२-१५-५) 

वा आसनसोः प्राणथध्चुरन्द-णोः शरोत्रं कणयोः । 

जपिताः केशाः अज्ञोणा दन्ता वहु बाहोर्घलम्‌ ।॥ ( १९-७-६-१) 


५ 


अथ्वैवेदका पर्चिय 
प्रियं मां इष्देवेु पियं रजु मा इर) 
प्रियं सर्वस्य पश्यत॒ उत शृद्र उतार्थ्ये | ( १९-७-६-४) 
मित्र वर्धनो रथ चेततु | 
देवासो विश्वधायसस्ते माञ्जन्तु वचसा ॥ ( २-५-६२ ) 
या त॒ इन्दरतनूरप्सु या प्रथिव्यां यान्तरुनौ यात इन्द्र पवमाने स्वर्विदि । 
यंयेद्‌ तन्यान्तरिधुं व्यापिथ तया न इन्द्र तन्वा श्म यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्य्याणि। 
त्वंनः पृणीहि पञुभिर्िखरूपैः सुधायां साधेहि परमे व्योमन्‌ ।। ( १७-१-१-१३) 
अन्तरिक्ष, स्वर्ग, प्रध्वी हमारे छिए अभय करे । हमारे छिए आगे पीछे उपर नीचे सव ओर 
हो। 
1: स मेरी वाणी वनी रदे मेरे नथनोमें भाणसंचार होता रदे, आंखोमे देखनेकी आर कानमिं सुननेकी 
जानते पो द, परेव नरः दाव द्द्‌ रँ, वाहुभोमि बलद 
_ ~ को देमि, रजो, आय्य ओर शुद्र सव मलु्योमे, प्रिय वनाओ ! 
वाका | {त्र बसण इनदर रद्र मेरा ध्यान रक्सं । यह विश्वके धारण करने वाठ देव सुन्चे वर्च॑खी वनाव । 
इन्द्र, तुम्दारा जो शरोर अपम है जो रीर एथिवीमें हे, जो अग्निमे है, जो स्वर्तक जानेवाले 


स्तर या ख ८ 
भमव योगसे तुम अन्तरिक्षम व्याप्त हयो उन सव (पच्वमहाभूरतमिं विद्यमान ) रारीसेसे हमारा कल्याण 
कर . गुदसथर्न्वापकः तुम्दारी बडी राक्ति है । दमको ( सम्पत्तिके उपलक्षण भूत ) नाना प्रकारके 
पशुओं २ ओर ( मृत्यक्े उपरान्त ) परम व्योममे सुधा ( असरत ) प्रदान करना । 
ष 
ए ॥ 3 
आध्यात्मिकं सषरेवड़ी 1 
“ देष कारण ती जघेभवों रः 5 संहिवाभभि 
रः अथव £ ष्यात्सिक अंश पे वड़ी विशेपता है! यों तो दृस्री संहिताओंम भी 
रे =. व ह सि 
यत्र तत्र स्वर्यं नामेन आता दे, योगिकी ओर संकेत रहता है ओर स्पष्ट ब्दो वेदान्त 
विचार मिता ऋवेदके बासदीय्ूक्त ओर देवीसूक्त इसके उदाहरण ह । शु यञुर्वेद- 





का चालीसवां याय शावास्ोरपाः प्रसिद् दी हे । परन्तु अथववेदे वरावर प्रचुर 
माताम यह सा त्रीणि दपः अन्यत्र नटीं मिः 

पुरुपसूतत पश १ 9 | तोदै दी साथ अथववेदे भी न अम्डण पिकी 
ख्डकी वाचके सुह य द्वा अमे निकल देवी मन्ता है । इस सूक्तके अवतरण देखिये- 


१ 
४ २९ 


वि्ापीठ असिनन्दन्‌ ग्रन्थ 
अदं रुद्रभिवसुभिधरामि अहमादित्ये सतविश्वदेवैः । 
अहं मित्रावएणोभा विभम्य॑हमिन्द्राग्नी अहं अश्विनोभा ॥ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जष्टं देवानायुत मादपाणाम्‌ । 
यं कामये तेतशुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तरपि तं सुमेधाम्‌ ॥ 
अहं सुवे पितरमस्य पूर्धन्‌ ममयोनिरप्छन्तः सुरे । 
ततो पितिषठे युवनानि विष्वोतामूं चां व््मणोपस्परश्यामि ॥ (४-६-२०-१०२,५) 
मै रूरोके, बसुओंके, आदित्योके ओर विश्वदेवोके रूपसे विचरण करती हू । यैं मित्र, वरुण, 
इन्द्र, अग्नि ओर दोनों अश्वियोका भरण करती ह । 
भँ यह बत, जो देवें तथा मवुष्योको भ्रिय हे, स्वयं कहती दरू । जिससे प्रसन्न होती दू उसको उ 
वना देती हू, उसको ब्रह्म, ऋषि, मेधा, वना देती दू । 
इस जगतकी मूधो पर ( अथौत्‌ इसके उपर ) जो इसका पिता ( विधाता, विराट्‌ या पुः 
दै उसको भ जन्म देती द्वु । जो मेर कारण ह ( अथौत्‌ जिससे भ उन्न हुई हू ) वह ( अथिवी 
रस परमात्माकूपी ) ससुद्रके जख ( अथोत्‌ विकासो ) क मीतर ( चिन्मा ब्रह्मसंत्ता ) दै । 
रार सम्पूणं सुवनोको प्रकारित करती दरं ओर यु सोकको (जगत्‌के उतम छोकको भी ) भप्ृधिवी 
रारीरसे सद करती दह । 
इस छोटेसे सूक्तको मायावाद्का सारगमं प्रवचन कह सकते हँ । 


दशमकाण्डके प्रथम अनुवाकका दसय सूक्त भी पठने योग्यु.न । उसमे स्य ५ च यह श्र 


पूषा गया हेः किं मलुष्यके अवयवोंको किंसने बनाया, जगन्छु्र ह । यही कहना अन भकार अर 
पथिवीको किसने. धारण किया है ओर फ्रिर उत्तर भी-कौ वचीत्कार नहीं होती । उनमें ओ) कला ह 


ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ५ रब्दाक्तं प्रकट होता हे फि डर 
बरह्मदमूष्वतियक्‌ चान्तः देवताको सुना दी पडेगा । 


न वेतं चक्चुलंहाति न प्रथिवी उभे इमे । 

पुरं यो बरह्मणो चेद पदभ नोऽस्तु ॥ ( १५-२-१ 
अष्टचक्रा नवद्वारा देः भरं कयोः । 

तस्यां हिरण्ययः कोशः २ च बाहो्धलम्‌ | (१९ 


[द 
५५ 


अथववेदः परिचय 
तस्मिन्‌ दिरण्यये कोशे थरे प्िप्रतिष्ठिति | 
तस्मिन्‌ यदक्षमासमन्वत्‌ तद्रे चरचव्रिदोविदुः ॥ (३२) 
्रभ्राजमानां हरिणीं यथरसा संपरीवरृताप्‌ । 
परं दिरण्ययीं व्रह्मा विवेशापसानिताम्‌ ॥ (३३) 
तरहने भूमि वनायी दै, त्र्यने उपर चयुलोकको वनाया. द, त्रछने उपर तिय. सूपसं विस्तण 
प्राणियोफे गमनागमन साधन अन्तरिष्को वनाया ह । 
जो मनुष्य ब्रहमके पुरको जानता दै जिसमें रहनेके कारण पुरुप ( पुरियेते-पुरमं सोनेवाला ) नाम 
यडा हे उसके परी अधु प्राप्त होती हे ओर इन्धिर्यकी क्ति कभी क्षीण नहीं होती! देत्रका अयाध्या 
नामकी नगरी ( अयोध्या-जिससे युद्ध नदीं किया लासंकता ) आरचक्र आर नवद्रार ( यसरकरं नवार 
स्थान ) वारी हे उसमे स्यणेमय कोद हे यह स्वरम ह्‌ ओर व्योतिसे आघत 
उस तीन अरेचाले ओर तीत परः प्रतिष्ठ स्वर्णमय कोरक भीतर आत्माका ज स्थान ह उसपम व्रहप्रत्ता 
जानते द । उस प्रकादामान दिरण्यमयी यशसे परिवृत अपराजित पुरीमे वरदन परवेदा किया (च्यक निवाभे £) 
- देवगण्.देवतार्ओकर, जगतका सच्चाटन करन वाटी महारक्तियोर, धतीक द । मानव शारीरम 
देवोका निवास, उनकी दक्तियोकी अभित्यक्ति, इन्द्रिये दै । देवांकी अयोध्यां नगरी वद्‌ रान, वह्‌ 
स्तर या छेक यौ अवस्था है, जदांसे उन्दियोका नियमन दत्ता दे! नवद्रार तेो प्रसिद्ध दीः चर्करका 
अतुभव ० ही होताद्‌) इनमें से ६; मृलखधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनादत) व्शयुदध्‌ चार 
चाज्ञा, गुदस्थाने लेकर भ्रूमध्य तक सुषुम्ना नाड़ीमं पिरोये हृष द । सात्वं सख दटपदय मृधामं द्‌ 1 
इसके उपर वह्‌ अनामी पद.> -रां र्दे मी शेण्जडीं रहता । दरी रूपी पुरीम जा दिरण्यमय कोयो 
उ: च्चा पद ह्‌ | सत्य-रन-चम सक तान 
उसको स्वम कना सि सवन्स्तुते बड़ी विदत । सत्-रन-तम उस्र तीन श्चर 


ह्‌ आर स्थ सूद य अलुमवेति ध अन्तस्वममं तक्रा जा गुश्यस्थानद्‌ ऋं 


प्व्रात्पक अय उं ग्रकटावी पर्य 
ब्रह्मयैतन्यसे प्रकाशित दे च्‌॑ रप र्लन अरा ऽसकिसी भौतिक प्रकादाकी पर्हेच नी । 


१ आता है 
द्वितीय काडर भः नामस (क ताद, ओोनियेचि सुद्र दे । 
त्‌ » परसदीच सूक, धाम्‌ परमं शुदायत्‌ । 
(व अध्वा ईयावास्योपनिपन ८ 


इ 


पटटफेमी जन्य नदीं मिती ,` वेद स पपतुष्पता पत्‌ ॥ (२) 


पशव री ्वेवमेतो ह ही च्रोकम्‌ | 
५ # 10) 
यवर देवा यमते निक देवी चत मौ = व्यन्त ॥ ( ५) 


1 ९ ॥ 
८५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


अमृतका जानने वाटा वेद छक्षण वाणीको धारण करनेवाला उस धामको जानता है जो परम गुहा 
है । उप्त परत्यक तीन पद्‌ ( दिरण्यगभ, परमात्मा ओर ब्रह्म) गुहाम छिपे हुए हैँ । [ अथवा, उस 
परमपदार्थकी वाचिका वाणीके तीन पद मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा गुहाम छिपे हुए दहै, साधारण मनुष्य 
केवल विराट्‌ रूप ओर वैखरी वाणीकेोः जानता है ]। जो उन ८ तीन गुप्त पदों , को जानता है वह्‌ अपने 
पिताका भी पिता है ( ब्ह्येत्ता होने से सवं प्य ह ) । 
जिस प्रकार सूत वखमें सवत्र व्याप्त है इसी प्रकार जो सत्य र्य इस असत्य जगतमे ओतप्रोत हे 
उसको देखनेके परे मै सव जुवरनोको प्राप्तकर चुका दू ( योगी नीचेके मूः, सुवः आदि सभी कोका 
अतिक्रमण करके शुद्ध ब्रह्मपदमें प्रवेदा करता हे ) । ( वह ब्रह्मपद वह्‌ है } जहोँ देवगण अख्रतपान करते 
हुए समान पदमे ८ टीन होकर ) एक हो जाते ह ( उनका प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रह जाता ) । 
ब्रास्य या सद्रकी महिमाका वणेन 
अथववैवेदका पन्द्रहबौँ काण्ड उसका सवसे विलक्षण भाग है । उसमे दो अलुवाक्‌ है । पूरे ˆ 
काण्डमें ्रात्यकी महिमा गायी गयी है । व्रात्य उस व्यक्तिको कहते थे जो द्विजकुमे उन्न होकर भी 
उपनयनादि संस्कायोसे रदित दो । ठेस मदुष्य समाजसे वदिष्छत माना जाता था । इर्य ` 
प्रशंसा है । पिला मंत्र कता हे-- 
व्रात्य आसीदीयमान एव सः प्रजापतिं समेरयत्‌ । 
ब्रात्यने चरते दी प्रजापतिको प्रेरित किया ओर अन्तिम मंत्र कहता है-- 
अहवा प्रत्य्‌ व्रात्यो राच्या प्राङ्‌ नमो व्रात्याय | 
त्रात्य दिन ओर रतम सवका पूज्य है, ्ात्यको प्रणाम है । 


वीचके म॑मे ब्रात्यके शारीरम सव रकां ओर सब देवोका स्थित होना ओर का वराव्तीं दना 





तं दितिधादितिश्वेडा चन्द्राणि चानुव्यचलन्‌ । ८ १ ६, २०) । 
दितेश्च वै सोदितेशेडायाश्चेन्द्राण्याश्चप्रियं धाम भवति य एवं बेद । ( 


वह अनाबरत्ता दिशाकी ओर चखा ओर व नदीं रहना चादिये एेसा मानने {स 
दिति, अदिति, इडा ओर इन्द्राणी उसके पीछे चीं । 
२ । 


अथवैवेदका परिचय 
जो ठेसा जानता है यह दिति अदिति इडा ओर इन्द्राणीका प्रिय धाम होता है 1. 
सायणने इस काण्डसे दार मान टी । उन्दने पने भण्यमे इतना दी छिला दै कि यह प्र्ष॑सा 
सव त्रास्याफ छिए तो उपयुक्त नीं हो सकती, कोई राव्य विङेप रहा होगा जो परमयोगी दोगा पर व्रात्य 
होनेसे ब्राह्मण उससे दवेम करते होगे । यह्‌ उसीकी महिमा दोगी । वात इतनी सीधी नहीं है! यह 
किसी सजुब्य विङेपकी प्रदंसाका गीत नदीं प्रतीत होता । ब्रात्यदो या अत्रत्य, योगीपूच्यहे, फिर 
मी जो छक कट्‌! गया हे वह्‌ ते परस्मात्माका व्ण॑न प्रतीत हेता दे । परन्तु क्या कहा गया हे यह्‌ पूरा 
पूरा समच मे नदीं अता । विद्रानोको इन मं्रोकी व्याख्या पर परिश्रम करना चाहिये । 
अस्तु, यदि परमात्माका वणन हे ते उसे त्राव्य, संस्कास्च्युत, क्यो क्य गया १ एक जमन विद्वान्‌ , 
हावर, का मत है किं उन दिनों जहां वैदिक यज्नयोग करनेका चन था वहीं कुछ येगि्योके भी सम्प्रदाय 
थे जोक्रिसी भी वैदिक कृत्यको नहीं करते कराते थे अततः ्राव्यथे) यायं किये फिं पिले त्रात्य 
साम्‌ इन्दी सरके लिए प्रचटिर हु, पीरेसे रसा प्रयोगः सम्य संस्कार विरीनेके लिए दने खरप 
जो छोग किसी प्रमादे व्रात्य रह्‌ जाते थे वह तो ्राव्यष्ठोमयन्षसे पुनः शुद्ध किये जा सकते थे पर इन 
योगियोके दिये तो शुद्धिका प्रश्न नदीं उठता था, इनके ङ अपने दादोनिक विचार थे जो पीके चट्कर 
सस्य वैदेन्तोद्िके सूपमें विकसित हुए । यह्‌ अयने उपास्यको रद्र संजा देते थे । जीवको संस्कररोकी 
अवश्यकता! रोती है, नित्य शुद्ध परमात्माको किसी संस्कारकी अपेक्षा नदीं है, अतः रट्रको भी व्रात्य 
कहते ये ! इस संम्पदायवले अपनी वेपभूपा मी छु निराटी रखते प्रे । उसमे उध्णीप ( पगड़ी › सुख्य 
व्सतुथी। इसी येप प भी कल्पना होती थी। यह्‌ छग वस्तीसे वार जंगल, पाड ओर 
श्मशान भूमिये रहनेयि0। यदी कल्मना स्द्रके साथ भी खग गयी । इस परिस्थितिकरी ओर क जगह 
संकरेत मिता द । ह रस मतके आधार पर वेदे क ठेसे अंशको समञ्चनेमे सहायता मिलती है जो 
अम्यथा असष्ट रह जाते (मः 7 
विद्रानोको इमम स न भ्यीछोचना करनी चाहिये पर इतना तो मे भी कह सकता हरं किं इसके 
समर्भनमें कई वातं मिः /" है । सुद्रोपासको, गरवोका आज तक योग वेढान्तसे अधिक सम्बन्ध 
“' † दवितीय काुओि(डोकमिन वेषभूया धारण केका चलन दै । यह्‌ लोग प्रायः जटाजूट धारी 
पव^ 4 -पसेते अख रहते है। शिखासूत्र तक कटवा डते हं । रुद्रका कपदीं 
नरो पूरसिद्ध द्यी है। इस पनद्रहये काण्डसे पता चट्ता 'दै किं त्रात्यकी कल्पना 
पा ररी ककि यद्‌ कठा गयादै कि दिनहदी उसका उप्णीप ( १५-१-२-५) 
भन धरये अध्यायमें रुद्रका . अनेक नामासि संबोधन किया गया दै) 
५ 


विद्यापीठ असिनन्द्न मन्थ 


वय॑ वाक्ये मतर रद्रफे लिए नमः उष्णीपिणे गिस्विराय--परगड़ीवाले गिरिचर ८ गिरीश) 
को प्रणाम--कहा गथा हैः] अन्यत्र कपी ( जटाजूट वाख ) नास मी आया है। यजुर्व्के इसी 
संतरे सुद्रको धन्वायी, धलुधैर, कदा गया हे । अथवेँदमे ब्रात्यके सम्बन्धे सधलुरादत्त ( १५११-५) 
उसने धूलुपको ग्रहण किया--कहा टै । रद्रके वहुतसे प्रसिद्ध नामं महादेव ( १५-१९-१४) 
ईदान ( १५-१-१-५ ) नीटलोटित ( १५-१-१-७ ), भव ( ५-१-५२), शचं ( १५.१.५४} 
पशुपति ( १५-१-५-६ ), उधर ( १५-१५-१० } प्रसंगवसात्‌ आ गये ह । इससे उपय्यत मती 
कुछ पुष्टि होती है । बहुत सम्मव्‌ ह कि व्रात्य नाससे उस रद्रको दी पुकारा गया दो जो लोकिकं संस्कारो 
तथा अन्य आचासौको छोड़कर योगाभ्यास द्वारा परमात्म तत्वकी खोज करने-दोनेवाोके उपास्य थे । यहं 
भी ध्यानम र्खनेकी वात हैः कि महादेव दिगम्बर (८ नग्न ) माने जाते है ओर यहां ( १५-१-२-५ 
म कहा है कि बास्यका वख विज्ञान्‌ हे , अथौत्‌ उसके रारीरपर कोई ओर वख नदीं ह । 


इस रोचक प्रसंगको हम यदीं छोड़ते है । इस निवंधको समाप्त करनेके पटिले एक वातकी ओर 
ध्यान आषरृष्ट करना आवश्यक है । श्रौत परस्परके अनुसार प्रत्येक मंत्रका कोई न को$ विनियोग होता - 
दे। अर्थात्‌ किसी न किसी विहित कर्मभे उसका उपयोग होता है । किंस संत्रका क्या विनियोग 
है, उघसे कदां काम छिया जाता हे, इसके सि ब्राह्यणो ओर श्रोतसूत्रोको दी भमाण पप्लजा सकता ` 
है क्योकि वहतसे मंत्र पेसे द कि उनके अर्थसे कुछ मी संकेत नदीं मिर्ता । ०४ अर्भको छोड 
भी नहीं जा सकता | बार-बार श्रुति स्वयं कहती है कि मंत्रका अ्हण अर्थसेहित % करना व्वादिये 1 
एेसी दापनं म्॑रके अर्थं ओर विनियोगमे सम्बन्ध -दर'ठनेकी इच्छ च ही. 
संवंध न मिले परन्तु प्रस्यक्ष असामञ्जस्य देख कर दका होती दी हे! अ 
वहूुतसे स्थर भरते है । दो एक उदाहरण प्यौधर होगे । 







म पिरे वागम्भरण सूक्तका उल्लेख कर आया ह, उसके कु.सं 
उनम वार्‌ कहती दै कि भे सद्रादिके रूपसे विचरती हः जिसके जो नरै व सक्ती, पस्मासमाकी भी | 
भी खष्ट्री ह| सारा सूक्तं वेदान्तकी रिक्षासे भरा हभ दे} इसका ५: यह हे किं नवजात 
रिशके जातकमके समय रंखपुभ्िका ओर ग॑धपुष्पिका जडिर्योको पीसकर इस ले पदुकर सोनेके 
इकडेते व्ौको चटाया जाय ! भें द्वितीय काण्डके प्रथम अनुचाकके पर्थम सूक्ते „८; भत्र वतरत कर 
सुका हूं । साया सूक्त योगवेदान्त परक दै ! अव उसका विनियोग £ ट्‌ | ( वादके पिरे सूक्त 
पटृकर कुमारीके सामने खेत्तकी सिटरीका एक उला, दीमककी मिद्रीका एक ६२८ तेकाएक डला ओर 
प्म॒शानका एक उखा रख दे ओर उससे उनमेसे एक उठनेको कहे ! य॑ \ 

२ 







॥ 


२ या दीमकके रेको | 
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उ्टालितो विवाह फल्याणकारी दोगा! दापदे। अमंगल सृचफ द ! पांच गांटयाट वांसफे दण्डके 
सूनः पटृकर समदेममें खदा करदे भीर जिस काय्यका उकरुन जानना दो उरुका विव्वार्‌ करलेतथा 
किसी एक द्विलाका प्यान करय) यदि दृण्ड उमी दविलामं नियता काय िद्ध दोना, अन्यथा असफटना 
हरनी । छठ काण्डम दरे अनुवाककः पाचु सूक्तम छमंन्नद्। अन्तिम दा मंत्र यद्‌ द . 
अह धिवेच पृथि्री मृतद्यामहम्हद्‌ तूरंजनयं सप्त साकम्‌ | 
ग्रहं सत्यमनृतं यद्दाम्यहं देवो परि वायं पिशस्च ॥ 
यं जजान परथिवी मृतय्रामहण्द तृग्जनयं सप्त सिन्धून्‌ । 
अहं सत्यमनृतं यर्दामि यो अग्निपोपाधनुपे सखाया ॥ 
दनि प्रभिवी जीर दयन्छव्त्ते प्रद प्या, भने खानों करतुभष्च उयन्न क्रिया| लगन्‌म्‌ ज कुद 
सलययाअनूनतराद्या जनाद यद्‌ ओ वोटनाषटर अरि द्वी वार्मीकरो ओं प्राप्त कर चुकोष्रं। नि परथिवी भीर 
दुयुन्टाकक उदयत्न दिवा द, गनि क्रतुष्परा धार साता नदियां (यामयुद्र) को उयन्न कियाद । जगन्‌में 
मत्यानातय जागृ बोला जाना द उसभ वादना ष्ट मं अग्नि ओर्‌ माम दानां सखा सवनकर चुका 
र ( पृन्निथन्नादष्र सोम थन्नद ; नाययचद्‌ दकि ही भोक्त जीर भोग्य षटं) । 
नने सारम मंत्र । परन्तु तिस सृं आवद उमेक्रा चिनियोग यः ह कि स्वर कोञादेख 
पन फ से पटक सीकी अष्टुनि देनेय स्वीका अच्छा पति मिलता । पदि मत्रमे तो यह 
स्मा मे, ५ कि नुर्य कन्या प्रति धीर पुर्यके। पत्री देनेफी इच्छाम ब्व्य दा रद ह परन्तु 
नदना म्ना "ना फली पमन भावक्रान्धयमी नदं 
धरमु, वि 1६ यट गदरवन्धन अप्रल्िविक द| दम को श्रुतिपर अपर्‌ शरद्धा ष्टो पर जहां 
रमी को विरद य देख पट्‌ वद बुद्धि काम लना अघ्रदकरा योतक नहीं द| मानाकिभ्रुति 
मनुप्य शरन नदी द, पर ना फो नको या चिक अभित्रयक्निष परन्तु यह्‌ प्रष्ननो उटतादीह कि क्या 
पिद ले अर यमेवं | पेष स्व चदान दिए त्रगमत्तान परकर वाक्यां कोटं प्राकृतिक आवल्यकता 
६१ ष्या पमान) र टव नरी मित्य सक्ते जा विषय अनुकर दोते ? वेदान्ते वाक्याको प्म 
निन्न नोर शमोपि चक्र उनफी अप्रतिष्ठा क्वाकी गयो । प्स ही वाक्य उपनिषदं संगृहीते होकर 
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न 





ए # 
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पक सममान्प प रस्‌ 
| नाणी {" ममलम थाना र ओर याः उत्तर वही हे जिसकी ओर म रोने ठोटकेके सेवंध 
अथर्व आर अंगिरा एुटमं उन्न मंच द्रष्ाकि महसे निकटे मंत्रात्मक राष्टके 
२७ 


न 


म = ` चमप 


विद्यापीठ अभिनन्दन अ्नन्थ 


साथ उन गोरो ्आाड्पूक करनेवालों तथा अपदेवताओंके नामपर यज्ञ पूजादि करानेवालके वाक्य 
मी संगृदीत हो गये ह! छ्िलिनेसे काम लिया नदीं जाता था, स्मरण राक्तिका भरोसा था। एसी 
दशाम वाकयोंका मिल जाना, एक दी सूक्तम कई वयक्तियोके, ओर कद अवसरो पे संवद्धं वाक्योका आ 
जाना, असम्भव या अस्ाभाविक्र नदीं हे 1 आश्चयं यह है किं ओर अधिक अन्धेर नदीं मचा। यह सी 
हो सकता है कि प्रक्िप्र वक्पेोमे कुछ एसे हे जो वस्तुतः अथवौद्धिरस नीं के जा सकते काकि 
उनके स्चयिता दूसरे ऊुखोके व्यक्ति थे । एसी दामे विनियोगो व्यक्तिक्रम पड़ जाना भी समह्मे 
आता है 1 किसी सूक्तका विनियोग करदं जा वेठा ह । मित सूक्तम अवश्य दी एेसे संर मिलेंगे जिनका 
तथा कथित विनियोगसे कोई सम्बन्ध नहीं है ] 


हो सकता हे एेसा सोचना भ्रान्ति दो परन्तु इस विपयमे ओौर अन्वेपण होना चाहिये । इतनी 
पुरानी प्रतियां तो स्यात्‌ ही भिर सर्केगी जो प्रक्षिप विहीन हों परन्तु सम्भव (है विभिन्न शाखार्भको 
भिखनेसे ऊक प्रकारा पड़े । अभी कुछ दिन हु९ खाहौरसे पैप्पलाद शाखाका `जो संस्करण निकला हं 
उसमे ोनक शाखासे यथास्थान मिखनेका यतन किया गया ह । 


6© ४ [कद 
अधपेवेदके यथाह अध्ययनकी आवश्यकता 


अथवैवेद्‌ अद्भत भ॑थ हे । अभीतक भारतीय या पाश्वात्य विद्वानोँने उसका यथा, अर्थकोन किया 
ही नदीं हे। उसमें जो ऋग्वेदके मंत्र आ गये हँ उन पर तो दुहरा तेहरा विचा टोगया करना 4 शेप या 
तो कोरी श्रद्धा या उपेक्षा या दुरप्रहका दिकार होकर रह गया) अभे इसरे~ । वहुतसे ख 
निकर सकते हे । भम 
व ग क 

अन्तम में तृतीय काण्डके छठे अुवाकके पांचवें सूक्तके इन थे [स्वियको 
समाध करता हू- 

ह | भिमी उदूघ्रत करः 

सहृदयं सांमनस्यमविदेपं कृणोमिषः | ग.सुकती द, परमाः 


[श ¢ (4 [9 ॥। ) क ५ हे 
अन्योअन्यममि हत वत्सं जातमिवाध्न्या | १ ¶तेयोग यह हे ? 


अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु संमनाः । सूक्तको पद्व 
० [१ ॥ = सत्र छर 
जाया पये मधुमतीं चाचं दतु शन्तिवाम्‌ ।। 9 ध 


मा भ्राता भ्रातरं दिक्षन्मा खसारयुतस्वसा । भका एक र 


सम्यश्चः सव्रता भूखा वाचं वदत मद्रमा ॥ ३। | › या वीमक 
२८ । 


अधर्ववेदका परिचय 


समानी प्रया सदयोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह यो युनम्मि । 
सम्यश्चोऽग्नि परप्यतारा नाभिमिवाभितः \ ४ ॥ 


भं तुम ठोगोक दय ओर मन समान करता ह, ताकि तुममं आपसमं चिद्रप न रहे । एकं दृसरके 
साथ इस भ्रकरार स्नेह करो जिस प्रकार ग ्मपने नवजात वेमे करती हं । 

पुत्र पिताका श्चनुकरूख्यारी टे माता सन्तान पर समान भायमे प्रेम करे! पत्नी पतिक प्रति 
मधुर आर कल्याणकारी वाणी बरोल । 

भाट-भाटस ओर बदहिन-वदिनम द्रेप न कर 1 णक दही व्रतमं (अलु्टान याकम्ममे) गे हण) एक 
गिते चटने बाल, सव लान भद्र वाणीमे बोल । 

तुम टोनेकता पसर (पानी पीनकी जगद) एक हो, तुम एक साथ भोजन करो, तुमको मँ ष्क दी 
डोरे वाधताद्रं। णक ही देष्यमे फाममं टो जिस प्रकार पदियके सव अरे एक दी जगह. आकर 
{ । 


॥ 


॥ 
31, 
244८ 





ल 1 
रघ्यद्दि त 


वैदिक कासीन्‌ जन्तु 
` उाक्टिर सत्यप्रकाश 


प्रान द्म इस कल्पनाके महत्वको नहीं समञ्च सकते ह किं मनुभ्यने उपयोगी चतुष्पद ओर 
द्विषद्‌ पशुओंको किंस प्रकार व्यवहारके योम्य बनाया । संभ्यताके विकासके इतिहासमे इन पशुओंकी 
खोज ओर उनका उपयोग उतना दी महत्व रखता है, जितना कि साधारण तीर कमानसे विकास कसे 
करते अग्निचूर्णं ( दारुचृणं या वारूद ) तकके अन्वेषण, ओर फिर डायनेमाइटके भी अगि परमाणुः 
विस्फोटक तक पर्हुच जाना ! इस विकासश्रुखलाका अध्ययन उतनादी सनोरञ्जक श्र रहस्यसय हे जितना 
किं चनसतियेकरे अनन्तर ( वनसतिसे मेरा अभिमाय चनम उगनेषाले समस्त गुल्म, ठता, पाद्प ओर 
वीरुधो ह ) फल, शाक एवं अन्न तककी शृ्धुखाका हे । इस ठेखमें हम विकासवादके निचमेी 
मीमांसा तो न करेगे । केवछ इस वातकर दि्दरोनका कुछ प्रयत्न करेगे कि वेदिक-युगमे हमारा परिविय 
किन जन्तु्रोसे था। हम ऋष्बेदसे आरंभ करेगे । 


ऋम्बेदमे रगमग उन सव पशुरओोका उक्ठेख आता दै, जिनको जनत -उलकल- ख रूप - 
पारती है । जेसे- 


अरवा न या वाजिना पूतयन्धू--5° ६।६७४ ॥ 
गोमातरो यच्छुभयन्ते अञ्िभिः-ऋ० १८५३॥ =, 
तां वां धेच न बसरीमशं दुहन्त्यद्विभिः--क० १।१३०३।॥ 


[= भ ७५५ ५ न [२ 

गाय ओर पोडके भिरित खेदुं जन्य अनेक पशु्ओंका उल्छेख आत्‌ है । श्यावाश-सूत प -+ 

(ऋ० ८३५ ) सातवें, आठ ओर नवे म॑त्मे कमरा हारिद्रवेवपतथो० दं सविवपतथो०, रौर श्येना- ८ 
विवपतथो० पद्‌ हं जिनमे हारिद्र, दंस ओर श्येन इन तीन जन्तुओंका उल्ब है । शासुप्णौ सयुजा 
सखाया ० १।१६४।२०)› नामक आत्पतत्त्वके प्रसिद्ध म॑त्रमे सुपणं पक्षीका ५ '्माता है इसी प्रकार 

ध ¢ व = याद्ीम _ ._ ~ 
सुपणं वस्ते मृगो अस्था दन्तो गोभिः संनद्धा पतति प्रष्ूता । (० ६५५१ ' “का फिर उ्लेख 
३० 


वेदिक काटीन अन्तु 


है । *ऋग्बेदके दकम मंडखका एक सूक्तं ( १०८ ) सरभा-पणि सम्बादवाद्ा ह । इस सूक्तकी वास्तविक 
व्यञ्जना चाहे छु भी क्यो न दो, सर्मा रब्दको ुतियाके अथेमे वहूधा लिया गया है । कु खोग 
इनद्रकी कुतिया समञ्चते रहै दहं । ऋग्ेदके पे मण्डरमे दी इसके पुत्रोका उल्टेख आया दै-- (सुरमा 
तनयाय धासिम्‌'' ( १।६२।३ ) । कडा जाता ह कि इसके दो पुत्र ये, चार चारअघोबटे--"सारमेयौ 
शवल्लौ उतरानो चतुरक्षौ ' (क. १०।१४१०) । सरमाका काम इन्रकी गोका पहरा देना था । पणि रोग 
इन गोओको चुरा ले जते तो सरमा इनका पता टगाती-“स॒रमा गा अविन्दद" (ऋ० ५५५५।७ ) । 
सरमाकी आख्यायिकाका रहस्य चाहे जो हो, यह स्पष्ट है, कि कुत्ते पदरेदारीके ल्य र्खे जाते थे ! 
ओर वे न केवट पहरा दी देते थे, अपितु खोये हुये पाटत्‌ पशुओकी खोज खवर भी ले अते घे । 

यजुरवैदके समान ऋगवेद भी छ परिवर्तित रूपमे पुरुप सूक्त ह । इस पुरुप सूक्तके एक म॑मे 
पषुओ' की यक्षसे उत्पत्ति इस प्रकार दी दे-तिस्मादसा अजायन्त येके चोभयादतः गायो 
हि जक्षिरे तस्मात्‌ तस्माजाता अजावयः }” (ऋ १०९०११० ) ! इस मंत्रमे अश्वे, उभय पंक्तीमे 
दिवे समस्त पशयुओ, गायां, चकरी ओर भेडः ९ उल्रेख ह । इससे पूर्ववाले एक मंत्रमे उसी यज्ञसे 
उन्न पारत पञ्चुजो'; अकादामे उड़ने ये यन (न ) जंगटमें रहनेवारे पशु ( आरण्य ), ओर 
गवि रहने बटे पओ" का उव्टेख हे--पशून्‌ तोधेक्रे. वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च वे ।" 
(ऋ० १०।९०।८ ) 

॥ वैदिक उल्छेखसे यह स्पष्ट ह किं पशुओं सवते अधिक महत्व अश्वको है । ब्ाह्मण-पन्थेमिं 
कटा टै किं अश्व दी र्ट । अस्वकरे अनन्तर दूसरी श्रेणीका महत्व गायको ह । इन्द्रको एक संतरमे 
स्पष्ट अश्वपति ओर गोपति कटा दं--ध्यो अश्वानां यो गवां भो पतिर्बशी" (ऋ० १।१०१५ ) 
ऋग्वेदके पदे मंडले दो सूक्तं १६२ रौर १६३ अश्वकी ्रशंसामे दी है । अश्व राष्का वल दै, शीघ्र 





१--ऋम्बेदके ददाम मंडलका १४४ सूक्त "“ता्य-सुपर्ण" हे । इसमे सुपथं सौर दयनका सच्छा विवरण 
दै। य॑ सुपर्णः परावतः द्येनस्य पुत्र अभरत्‌” ( १०।१४८८४ ) ! दयेन बौर सुपर्णका साथ “भ्रा चा द्येन 
उद्वधीन्मा सुपर्णौ ( २।५८२।२) मतम भीदै। 
२--प् केवछ सरमा पहरा देती यी, उसके पुर सारमेयमी चोपेके ऊपर भैकते ये, ओौर उनके पीछे 
दौड़ते | तेनं दष्य सरमय, तस्करं वा पुनः सर" ( ऋ० ७।५५}३ ), य दोर्ौकी जंगली सूञरेसे भी रक्षा 
, करते ये--“व सक्रसयदर्ि तव दर्द सक्त” ( ऋ ७।५५।४) । 
९ २९१ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


गामी यौर वरिष्ठ होने के कारण सेनाका म्रमुख अंग है । ऋषा कटती ह कि--श्येनस्य पक्षा हरि- 
णस्य चाहु" ( ऋ” १।१६२।१ ) अथीत्‌ अश्वको श्येन ( वाज पक्षी ) के एेसे पक्ष ओर हरिणके से' 
वेग गामी भर ( वाहू ) प्राप्त है । 
गाय ओर अश्वके अनन्तर्‌ वरृपभका भी विशेप महत्व माना गया है । साहित्यके अनेक अगेका 
वरृपभसे रूपक वौँधा गया है । पतंजलि महामाष्यमे चार सींग, तीन पैर, दो सिर, सात हाथ बले तीन 
स्थखपर वेषे हये वेककी विरेप व्याख्या दै-- 
चत्वारि शुंगा रयो अस्य पादा द्वे शीषे स॒प्हस्ता सो अस्य । 
तरिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महयदेवो मत्य आविवेश ॥ ( ऋ° ५८२) 
अन्यत्र ( ऋ० १०।८६।१५ ) मी ब्रपमके वीखे टेदे सीने ओौर इसके रौरवका उतल्छेख है-- 
“पमो न तिग्मधरंगोऽन्तयूयेषु रोशूवत्‌ } दषम या सोडकी चिषाड़का सवत्र वंन है । समुदरसे 
उद्य दने बले सूय्येकी उमा सदस सींगोवाटे वरपभसे दी दै--सहसभरंगो वरपभो यः सयुद्रादु- 
दाचरत्‌ (५५५७ ) । 
ऋग्वेदके पदले मंडर्के एक मरत्‌ सूक्त (&४) में हाथी ओर सिह आदिका उल्लेख आया हं 
जिनसे मरुतकी तुना की गयी ह । 
“मृगा इव हस्तिनः खादथा चना" ( १।६४।७ ) 
अथीत्‌ जंगी हाथीके ससान वनोको खाजते हो । अके संत्रमे- 
सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इव रुपिशि विश्ववेदसः । 
पो जिन्वन्तः प्रपतीमिक्रटिभिः समित्‌ सवाधः शवसाहि मन्यवः ॥ 
(० १।६४।८ ) 
अथौत्‌ सिंहके समान दद्यडते हयो, पिशा दिरणके समान सुन्दर हो, ओर प्रपती-मृग ( छीटे दार 
ह्रिण ) के समान रीघ्रगामी ओर अहि ८ सर्पो ) के समान कोध करने चाले दो । इस प्रकार इस मंत्रमे 
कई घनेरे पशु्ओंका उल्लेख आगया । अन्यत्र नर ओर मादा दोनो' प्रकारके मेडि्योका भी वर्णन आया है, 
ध्मा वां वृको मा वकीरादधर्षीन्‌" (ऋ ° १।१८३।४ ) । 
ऋग्येदके दरम मंडरके ८ सूक्तम इंद्राणी अरः वरृपाकपिकी आख्यायिका ह । दपांकपिका अथं 
वर्ष बन्द्र ह । सायण चरपाक्रपिको इन्द्रका पुत्र मी मानता ह । बृपाकपिके ऊपर इन्ाणी डी क्रुद्ध 
जिस कपि-स्यभाव का उल्लेख दनुमानके संवंधमे आता हे, वेसा यौ मी है- 
२२ 


वेदिक कारीन जन्तु 


५प्रिया तष्टानि मे कपिव्येक्ता व्यदूदुषत्‌, (ऋ १०।८६।५ ) 
अथोत्‌ कपिने मेरी सव सुन्दर चीजोको नष्ट चष करडाला दै ¡ संभव हे किं इन्द्राणी जीकी साडी, 
सोली, आदि चीरफाड डाली हो, उनके दारीसमे भी खसेच आयी हो । वे इतनी क्रृद्ध हँ किं वन्दरको 
छुन्तोंसे युचवानेके चयि शरदे दे रदी है- 
(“श्वान्यस्य जग्मिपदपि कर्णे वराहयुविंशवस्मादिन्द्र उत्तरः” ( १०८६४ ) 
अथौत्‌ बह्‌ कुत्ता जो सूअर (वरह ) का भी टिकार कर डारता है, इस बन्द्रफे काको काट 
खाय । पर्‌ इनदरं कह रहा है कि भँ अपने सखा वृपाकपिके विना कैसे सुखसे रह सकता ह-- 
“नाहमिन्द्राणिरारण सस्पु पपाकयेकऋते ८ १०।८६।१२ ) 
ऋबेदभे कुक पक्षरयोका वर्णन भी आता है । कुछ पशियके समान राक्षसोसे सुरक्षित रहनेकी 
याचना की गयी है-- 
उलूछयातुं शुशुलूकयातुं जदिश्वयतुञुत फोकयातुम्‌ । 
सुपण यातुघुत गृध्रयातुं दपदेव प्रमृण रकष इन्द्र ॥ (५१०२२ ) 
रेपे व्यक्ति जिनकी प्रकृति ऽल्छुभों सी, शश्धकों सी, ८ विशेप छेदे उलट), ऊत्तोकी सी 
या कोक पष्ट ( कोयल की सी ) या वाकी सी या गिद्ध की सी हो, उन्हें जैसे पत्थर फक कर मारते हे, 
एसे मार कर हमारी रक्षा करे । उल्क, सुपर्णं, गृध्र चौर श्येनका उतल्छेख वेदम अनेक स्थलों पर आता 
ह इस स॑त्रमे कोकिटकेो भी सम्मिलित कर खया गया है । अथवा संमव है छि कोक कोद उसी 
जातिका पक्षी हो जिसके गिद्धादि द । 
ऋग्वेदके ददाम मंडलकां एक सूक्तं (१६५) कपोत विपयक है । इस पक्षीको निरापद्‌ चौर कल्याण 
कारी माना गया है । संभवतः पारतू पक्षियोमे इसकी म्रधानता द । 
“श्षिवः कपोत दूषितो नो अस्त्वनागा देवाः शुकुनो गृहेषु" (१०१६५२ )। 
कवूतर गोओं चोर पुरपोके चयि कल्याणकर ह-- 
“शानो गोभ्य पुसूपेभूयश्रास्तु !! ( १०९१६५३ ) । 
इसके रहने पर उल्ख. दानि नदीं पर्ठैवा सक्ते हं “यदुलूको बदति सोषमेतचत्‌ कपोतः 
पदमगनौ 11 ) () | यहं कना कठिन है कि कोओंका उल्लेख ऋषेदमे दै या नही, वायस 
रव्दका णक्‌. स्थर प्र प्रयोग अनस्य हुआ, पर्‌ संभव हे कि यद्‌ विदोपणमात्र दो- “दिव्यं सुपण 
वायस्‌ बृहन्तम्‌" (ऋ० १।१६४।५२ )। 


३३ 


विद्यापीठ अभिनन्दन भ्रन्थ 


ऋग्वेदके इन म॑तरेमिं “गावः”१ ाव्द्‌ समी दूध-वी देनेवाले पश्ुओंके छिये आता ह से गायः 
सस, मेड ओर वक्री । दृध-वीकी मददिमाके कारण दी इन पशुओंको मूर्यवान्‌ माना गया €~ 
(तुभ्यं गावो रतं पयो वभो दुदुहे अक्षितम्‌" (ऋ० ५।३१।५ ) धेल शब्द संभवतः अकर गायका 
दी वाची दै--“^धेचुरवाश्रो अवीवशत्‌" ( ९३५1६ ) । 

जलचरो सवसे अधिक अच्छा वर्णन मेँटकेका दै । एक पूरे सूक्त ( ऋ० ७।१०३ ) मे इसका 
उल्टेख दै । प्न्य सूक्त भी इस सूक्ते साथ है जिससे वपी ऋतु ओर मेटककेका संवंध स्पष्ट है । 
दनकी ध्वनिक तुना गाय चौर वछ्डकी परस्पर-लेह-पवर्धिका ध्वनिसे की गयी दे-“गचामह न 
मायुवेत्सिनीनां सण्डकानां वम्बुरत्ा समेति (५।१०२।२), या पिताःघ्रकी वातचीतसे । “वाटर 
धुनि चहु च्रोर सुहाई 1 वेद पठ जजु बड़ सुदा ये चौपाहयां भी निम्न मंच्रसे अपने भाव ग्रहण 
करती ह-- “यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव घदति शिक्षमाणः ! अथौत्‌ युरुसे सीखते समय 
वालक जिस भ्रकारकी र गाते ह, वेसी दी वापिकाम मेढक भी परस्पर वोरते समय प्रयोग कर रहे हँ । 
मेठकेंको सैकडं गोओंका देनेवाल मी वताया दै--“"गवां मण्डका ददतः शतानि" (१०)। यह्‌ 
इस अभिप्राये कि मेंढक वपौऋतु छते है जिसके आश्रय पर सैकड़ं गाये जीवित रहती हैं । 

यह अ्धय्यैकी वात हे किं ऋग्बेद्मे अन्य जलचरेका विदोप उल्छेख नदीं ह । मत्स्यका उल्लेख 
एक स्थानपर इस प्रकार द-^“मत्स्यं नदीन उदनि क्षियन्तम्‌" (ऋ० १०।६८।८ ) । 

सर्पेकर कुछ उल्टेख आता दहं । जो लोग भद्र पुरूपेको क्ट देते या दूपित करते ह, हे सोम, 
तुम उन्हं अहिक सोप दो-- 

“ये षा मद्रं दृपयन्ति स्वधाभिः, अहये वा तान्‌ प्रददातु सोम । (ऋ० ७।१०४।९) । 
एक स्थट्पर सर्भेके वल्के व्यि । अहिमाया" (० १०। ६३ 1 ४ ) शब्द्‌ भी आय। है । वृच्रका 
तो विस्त उल्छेख हे । 
य्र्वेदमं पश्युश्ाला 

पशुओंका जितना विस्टृत उल्लेख ययुरवेदके २४ पे अध्यायं ह, उतना प्राचीन साहित्यमे अन्यत्र 
कम देखनेको मिरेगा । यह अध्याय “श्रश्वस्तूषरो. गोमृगः” इन शब्देसे प्रारम्भ होता द । अश्व 
तो स्पष्टतः घोडा ह्‌ । शरृङ्ञोसत्त कारके वीत जाने पर जिस वकरेके सींग नहीं निरते, उसे संभवतः 





१--ऋग्वेदका एक सूक्त ( १०। १६९ ) परा “गावः? के विवरण काट ॥\. इसी प्रेदख्का ६९ वां 
सूक्त “अधः गवो वा, जल ओर गाय दोनेकिं लिये हे। 
२३४ 


वैदिकं काडीन जन्तु 


तूपर कदते ह 1 गोष्रगसे अभिप्राय गवय ( गाय मात्र अथवा नीट गाय ) से ह । इस अध्यायमे आरण्य 
ओर प्राम्य दोनें प्रकारफे पशुका उल्लेख हे । शतपथ ब्राह्मण ( १३।५।१।१३ ) मे इस अध्यायकी 
ओर थोड़ासा संकेत किया द । अश्वमेध यज्ञके प्रकरणमे इस अध्यायका वहुधा उपयोग होता रहा ह । 
राष्ट वा अश्वमेधः ( कतयथ १३।१।६।२ ), राष्री यज्ञका दी नाम अश्वमेध है । शअश्वमेधका शाद्िक 
अर्थं अग्वकी पूजा दै । इसी प्रकारका अर्थं पितृमेध, नरमेध ओर गोमेध आदि रष्योका द । भूलते 
परावचर्ता याज्ञिक युगम अश्वमेध शच्दकी भावना उस यक्लसे टी जाने समी जिसमे अश्व-वधक्रा विधान 
माना गया । तवते यचुर्ंदके इस चोवीसवे अध्यायके समी पशुओक यज्ञवल्क) साममी ससञ्चा जने 
खगा 1 शतपथकी कुछ पंक्तियेके आधार पर, टगमग २०-२१ युपोसे १६-१६ के टगमग पशु वये 
जने रगे । इस प्रकार महीधर आदिके भा्योके आधारपर इस यज्ञम टगमग ३०५ पश्ुंकी बि 
करायी जने टमी । मेरी द्रिं यह अ्याय उस पशुशाकी स्थापनाकी त्रोर निरदेदा करतादटरजो 
जनताके हितकरे दिए अश्वमेध यद्रे समय अआजकटके कलकत्ता, टखनङऊ, होर, जयपुर मादि स्थनेकि 
चिडियायरके समान स्थापित किये जाते थे! जिस प्रकार माज मी अनेक स्थट-विभाग इन चिडिया 
रमं दते द, वैसे दी प्राचीन पुाामे होते थे । इन स्थर विमार्गेोका नाम दी यूष हे । नतो युप 
वधस्थली दै, रार न इनके वधसे प्राप्त मांसकी यज्ञम ओआहूुतियां दी जाती शीं। य्न्ुण्डफे जिन 
पसिमिार्णोका अश्वमेध आदिके संवंधमे अष्रेश दै, उनसे स्पष्ट ह, कि एक यन्नमे एक घोडेके समस्त 
मांसके चये मी तो सान नदीं रहता था, तीन सों पशुओकि मांसकी आहुतियेंका प्रश्न तो दूर रहा । 
ओर फिर दस २४ वे ्ध्यायमें देसे जन्तुका भी उल्टेख है, जिनके संवंध यह्‌ कल्पना दी नदीं की 
जा सकती कि उनकी वटि भी हो सक्ती हे, रथया जिनके मांसका सेवन किया जा सकता हे । अस्तु, 
यहां हम इस विवादमें नदीं पड़े किं चअस्वमेध यज्ञका क्या अभिप्राय है । हम केव यह्‌ देखनेका 
प्रयत करेगे कि किन प्रकारे जन्तुरओंका उल्लेख युर्ेदके इस अध्यायमे पाया जाता है । 


१, अजा ओौर्‌ मेष- पदे सात मंत्रेमिं मेप या सेडेका तो इतना विस्त उल्लेख नहीं है, 
जितना कि वकररौका । इनके भेदे कर प्रकारे किये गये हं । जेते रगोके दिसावसे--पेदित, धूम्र रेदित, 
करकंनधु रोदित (ये तीन प्रकारके यट ); वभु, अरुण वध्रु, ओर शुक वश्रु (ये तीन प्रकारके भूरे ) ; 
पृपती, धुर परपती ओर स्थ प्रपती (ये चित्कवरे ह ) ; शितिर्प्र, अन्यतः दितिरन्ध्र, ओर समन्त 
रितिरन्ध्र अर्थीत्‌ कानो के सफेद्‌ छेदवले | २॥ 


डतौ रका पृ्छौके अनुसार--द्धवाल, सर्वशदधवाट, सोर मणिवाल । वदे कानो' बले वकरे 
भकणी, च्रौर सफद्‌ ंखवाये श्यताश्च कदलते ये ॥ ३॥ 
| २३५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


इसी तरह का्ोंके अनुसार प्ठीहाकण ( सग्णकान );, शुण्ठाकणं, अध्यारोहकणे आदि 
मेदभी रै॥४॥ 

काटी गर्ईनवछे वकर करप्णभ्रीवा, सफेद भहा दितिधू, ओर इसी प्रकार अन्य रोहित ओर 
पवेत काते हँ । वाद्केसे रगवासंको नमोरूप कहा है 1 ६ ॥ 

` कटके अनुसार वकरोकी संज्ञा उन्नत, ऋषभ ओर वामन ह । जिसके आगेके पैर सफेद हों 

उसे रितिवाहु, रौर जिसके पीछेका भाग सफेद हो उसे दितिप्छठ कदा गया ह । रंगोकी रष्िसे शुकरूपः 
कल्माप शौर श्याम अजा मी है ॥ ७ ॥ 

टस ध्यायन १४, १५, ओर १६ वें संतरे भी वकरो ओर तूपरोका उ्टेख द 1 


२. गाय वरे आदि--ऊछ संत्रोमे वेट, गाय ओर वचख्डोके भेदका उल्लेख द । अनडवाह्‌ 
उन वचकौने वैटोको कहते है, जो वोश्चा खीचकर ले जते दै वशा संभवतः वाञ्च गोच्योका नाम 
ह ॥ ८ ॥ गाय चौर वेलोके भी कृष्ण-प्रीव, वशः, श्वेत, अविज्ञात, खल्प, आदि रगोकी टष्टिते भेद 
ह । छोटी आयु वारे वचछद्ोको जिनका दूध श्रमी छुडाया गया है वत्सर्तिं कहते दै ॥ ९॥ इसी प्रकार 
कृष्ण, पूर, उहन्त, शव, सिध्म, श्वेत, अरुण, प्रपत्‌ ओर पिंग इनके ओौर भेद ह 1। १०,११ ॥ 

१८ महीनेकी आयुवाले वछडंको यवय, ओर २९ वर्पैकी गोंको पंचावय, कटे धानोको पीपर 
लेकर चखनेवारी ३ वर्पकी गो्ओको दित्यवाह्‌, ओर अन्य तीन वकी गायोको त्रिवत्स, एवं चार वर्प॑की 
गार्योको तुर्यवाह कहते है ॥ १२॥। पीटपर वोञ्च ठोनेवालको पष्ठवाद्‌, ओर पूं योवनको प्राप्त वीयं 
संचनमे समथ वेको उक्षाण ( साड ), इसी प्रकार अत्यन्त वकी वेखोको ऋषभ, ओर गाङ खीचने 
वासको अनडवाह ओर दूध देनेवाली गोओंको घे कहते दै । १३॥ गणो ओर रगोकी दृटिसे इनके 
भी कृष्णग्रीवः, धूम्र, उपध्वस्त, वत्सर्ति, श्याम, प्रशन, बहुरूप योर बसा आदि भेद है ।। १४ ॥ 


३. पक्षी--इस अध्यायमे अनेक पक्ियोका भी उत्टे ह । वीस म॑मे ऋतुर्रोसे जो 
सम्बन्ध बताया गया ह, बह प्राकृतिक भी ह । वसन्तमे कपिर, ग्रीव्ममे किक ( संभवतःपिद्किरा ); 
चपीमे तित्तिरि ( तीतर ); शरदे वत्तिक ( वटेर ), हेमन्ते ककर आर शिशिरमे विककर--इस 
प्रकार ये ६ पश्ची ऋतुमके असार दँ । २० ॥ ककर ओर विककरसे आजकलके किन पश्चियेका 
अभिप्राय है यह्‌ कना कठिन दे । 


एक म॑तरमे दस, चखाका ( माक्ष सारस या वरुटा ), करश्च, मद्गु ( या पानी गता  कगानेवाढा 


छोदा पक्षी ); ओर चक्रवाकं ( चकवा ) का वर्णन आता दै । २२॥ इसके अगे म॑मे दी छुटरं 
३६ 


वेदिक काटीन जन्तु 
८ सगौ ), उच्छ ( उल्लू), चाप मयूर ( मोर ) ओर कपोत ( कवूतर ) का उत्रेख ह ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार ख्वा ( बदेरफे समान ), कौटीकं ( वया ), गोप्यादी ( गोर्ओपर वेठनेबारी 'शुरुसलः 
या मेना ), कुटीकं ओौर पारुष्ण पक्षियोका भी उटेख ह 11 २४ ।। अर फिर पारावत ( कवूतर विरोप ), 
सीचापू, जत्‌ ( चमगादड^ ), दात्य ८ कले कौए ), ओर सुपणं (गिद्ध) इन निस्न श्रेणीके पश्षियोका 
वणेन दिया गया दै ।। २५ ४ 

छ अणेके एक मंचमे मादा सारस ( वलाका ), यागे, सजय, ओर शायाण्डकेंका उत्येख हे, 
जिनके संवेधमें निश्चय नदीं कहा जा सकता किये पक्षी या कोई ओर जन्तु। एक पक्षी 
“शुक पुरपवाकू" का भी उल्लेख हे, जिसकी आदेमीकी सी वोी हो} यह्‌ मैना पक्षी हौ सकता 
है ॥ २३} आति, वादस ओर वर्बिद, ओरं इसी भकार पैद्गरज, अरुज कौनते पक्षी हे, यह कहना 
संभव नदी । लेव ओर मद्गु ये जपे संवंध रखनेवाले यक्षी है, जिनका भी इसी मंत्रमे निर्देश 
है | ३४ 1 आगेके एक मंत्रमे अन्यवाप ( अथीत्‌ कोयरु जो कोौभेकि घरमे अण्डे देती हे-- 
“अन्यत्रवयनः” करती है ), मयूर ओर सुपणेका फिर वणन है । ३७ ॥ कपि (वटेर ), ङुटर 
ओर दात्य (कोए ) का उल्छेख फिर ३९वें म॑त्रमेदहै। पिथक ओर शकुनि पक्षियेका वर्णन 
धन्वे मत्रमे है। 

४. भूमिमे रहने बाले जन्तु--शस अध्याये रष्वं मंत्र आखु अथौत्‌ मूषकः पाक्त ( सेतेकि 
चृहे ), कदा नक ( नेवले ) ओर वभुकका वणन द । नकर शब्द्‌ इये म॑मे भी दै । आखु, कदा ओर 
मान्थल इन तीन प्रकारके चूका उल्लेख फिर ३८ मंत्रमे आया दे । द्वे संतरमे चुदिया ( मूषिका ) 
भीदे। इस म॑त्रमे निर्दिष्ट सुपिीका पक्षीएेसा है जो पक्षी होनेपर भी विख बनाकर रहता है। 
श॒ल्यक या सेदीका उल्लेख ३५९ वै संम है ! श्वावित्‌ (३३) मी इसीका सास है । 


५. पानीसे संव॑ध रखने चाले जन्तु-- इस अध्यायके रदे मंच्रमे शिषुमार, मंदूक, मलस्य, 
कुरीषय ( सुगवी ), ओर नक्र ( मगर ) नामक जरसे सम्बन्धित जन्तुओका वण॑न है * । ( यह्‌ कहना 
कि अश्वमेध यज्ञम इनकी आहुति पड़ती थी वीभत्स चरर असंभव दै ) । सकरा आहार वननेवाले 
मण्डुकका वणन सूपिका ओर तित्तिरफे साथ भी ३ मंत्रे किया गया हे । 


६, मरम या हरसिणि--२७ वें संत्रमे हरिणकी पौव जातियेंका उतल्छेख दे--ऋष्य, सरु, न्यङ्कुः 


१ (8 या~चमगाद्ड्का उस्छेख रीछ सौर सुपििलीकाके साथ ३८ वे मन्रमे फिर याया है । 
२--चक्रः मकर ओर कुलीपय नामक जल्जन्ुमोका वणेन ३५ वैँ म॑मे भी हे] 
॥ 
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प्रपत भौर कुटज्ग । रवे म्मे केव छखुङ्ग हे । इङ्ग शब्द दी परिवर्तित होकर छरंग बन गया दै 
जो आजकल हरिण शब्दका पर्यय है । गवय या नीटगायका उल्टेख आगेके मंत्रमे हे | गवयके 
खिए दी पहले ओर ३०्व मंत्रमे गोगृग शब्द आया हे | † 
३५ये संतरमे पुरुप मृग ओर दवे मे एणा (काटी दिरनी ) का उल्लेख भी आतादं । देरव ` 
त्रम गौर्खगका वणंन हे । यह हरिण द या नदीं यह्‌ कहना कठिन ह । १ 


७. आरण्य या जंगी पश्चु--२८ वै संतर पर्त नामक पषका उल्लेख है, जो यातो 
जंगली भेँसा दै या जंगढी गधा । २९ ओर ३०्बे म॑त्रमे हस्तिन्‌ (हाथी) का नाम आया ह जो मृखतः जंगरी 
पशुहीहे। ३०्वे मंत्रे अरण्य मेप (जंगली मेदे) का नि्दैश ट। इस मं्रम मनुप्यरज ओर 
गदल दोनेमिं शब्दं देवस्थानीय प्रयुक्त हृए हैँ । मनुष्यराजके नाम पर मक॑ट ( वंदरं ) नामक पशु ओर 
शादूरके नाम पर रोहित या खल्हरिण अर्पित किया गया है| ऋपभ ( सांड ) के नामपर गवयी 
(मादा नीर गाय ) का विधान है । हस्तीका उल्छेख भी इस मंत्रमे हे । 
देवे मंतरमे उर, हरिद्ग ओर व्रपदंशये तीन अरण्य पशु हँ । इनमेसे पहले दोका आज 
कठ क्या नाम है, हम नहीं जानते! व्रपदंशच संभवतः विल्टी हे । 

अरण्य-अज अथीत्‌ जंगी वकरेका नाम ३२ ये मं्रमे आया हे । करोष्टका भी उल्लेख है जिसकी 
ध्वनि दूरसे दी बुद्यती मतीत होती हे । यह्‌ स्पष्टतः जंगरी सियार हे । 

२२ संत्रमे दी शाद ( सिंह ), ओर घरक ( सेडिया ) नामक अरण्य जन्तुओका नाम हे | 
( चिड़या घरमे तो ये पशु स्थान पा सकते ह, पर यज्ञम इनकी आहूति डाख्नेकी कठोर कल्पना करना 
दुरसाहस माटटूम होता हे । इससे स्पष्ट हे कि अश्वमेध यज्ञसे ओर पशओकी विसे कोई संबंध नहीं । ) 

३६वे म॑चमे एक पशु छोपाश है । कदाचित्‌ यह मी सियार हो । इस म॑त्रकी “जहका क्या 
ह, यह्‌ नदीं कदा ज! सकता, यह्‌ मी संवतः विल्लीकी जातिका कोई जंगली पशु दै । 

३५बे सरमे धृणीवान्‌ क्या हे, यह नदीं कटा जा सकता । एक जंतु वार्धीनस है जो आजकल्के 
गेडेक्रे समान दोगा । 

इस अध्यायकरे अन्तिन मंच (४०) मे श्वाक्ृष्ण अथौत्‌ काले कत्ते, गदभ ( गदहा ), तर्च ( चीता ), 
सूकर ( जंगली सुअर ) अर सिंहका नाम आया हे । स्पष्टतः ये वचि पशु नदीं दह । ¦ 

८. अन्य जन्तु--इस अध्यायके २८ वें मंत्रे उद्र ( ऊट ) का वर्णन है । 
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वैदिक कालीन जन्तु 


चार्‌ प्रकारके सपका नाम इस अभ्यायमे दै । टल साप या छेोषहिताहि ( ३१), कालसप या 
असित (३७ ), विषै सांप या प्रदा ( ३३ ), ओर अजगर ( ३८) । 

२९ म॑त्रमे जदयँ हाथी रेते वृहद्काय जन्तुका उल्लेख है, बँ दीमक या प्टुयी, मच्छर या मरक 
रौर भरिया श्रंगोका भी वणैन हे) ३० वैँ मंत्रका कमि शब्द्‌ ससी कीड-मको्डोका वाचक टै! 

दस प्रकार हमने देखा किं युर्वदफे ्यौवीस्ै अध्यायमे मच्छर, दीमक चौर भपित ठेकर हाथी, 
ऊट, देर चौर गैडे तक कई सौ जन्तुका उल्छेखरै । यष्ट भी स्ट है कि मच्छर, दीमक, भरि 
मौर केर एवं रेड भी यूपोसे वोधे नदौ जा सकते जैसी कि कल्पना महीधर आदि भाप्यकरोनि की है । 
साधारणतः याज्गिककालम मी पशुवटिका जौ विधान था, उसमे संभवतः पंच-प्ुरखोको दी सम्मिटिति 
किया गया धा--नर, अश्व, अजा, मेष ( सेङञ ), ओर ब्रपम या भ । इस विधानका आधार अथर्ववेद 
का एक मत्र वताया जाता हे-- 


तवेमे पश्चपशषो विभक्ता मावो अश्वः पुष्पा अजावयः ॥१९।२।९॥ 


मेरा अपना विचार है किं नरमेधसे लेकर अश्वमेध तकके यज्ञम नर या अष्यकी वलि नदी, प्रयु 
उनका पूञ्जन है । यजुर्वेदे रध्वे अध्यायमे उस सार्वजनिक पुकालकी स्थापनाकी चोर निर्दर है, 
जिसकी स्यापना अश्वमेध यज्ञकरे समय होनी चाहिये) यह्‌ अआलकटका चिडियाघर दै, जिसमे छेटे-वडे 
सभी जन्तु प्रदर्धित किये जते हे ! 
अधरववेद्मे जन्तु 

जितनी चिस्टृत सूची यञुर्वदके र्ये अध्यायमें है, उतनी अन्यत्र प्राचीन साहित्यमे कदाचित्‌ ही 
देखनेको मिले { अथ्॑मे भी यन्त्र अनेक जन्तुका उकल्छेख मिरता दै । ११ कोडके दूसरे सक्तको 
हम “पशुपतिसुक्त" कह सक्ते दँ । इसमें श्वसो भव या पशुपति कहा दै--र्ूनां हि पशुपतिर्वभूथ 
(२८ ), चर टुपाये चोर चोपाये दनक उपर द्या रखनेकी पाना की गयी हे ! इस सूक्तम निम्न 
पशुखो का रत्छेख आया दै-- 

(१ ) प॑ंचपशु--गो, अश्व, पुरू, चनौर अजाचय | ( ९, २९१ ) 

(२ ) क्रोष्ठर ( सियार ), श्वान ( ११) 

( ३) आद्य पशु, मृग, हस, सुरणं (२४) 

(४ ) दिष्टम अजगर, पुरीकयाःजपाः ( जढ्दानव ), मस्स्य (२५) 

अधर्मे कदी-कदीं सप्त-ाम्य-पशुर्रोका भी निर्देश है ( ३।१०।६), पांचवे वही उपरवे, शौर 
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दने अतिरिक्त गदहा ( परण्वान ) ओर खचर ( अनद्वान ) । कुत्तो को भी कभी-कभी अन्य पशुतमोमे 
गिना जाता दे । | 
वन्द्र ओर कन्तेमै जो परस्पर द्वैप है सका उल्लेख इस प्रकार है--शुनां कपिरिव पूणः 
(३।९।४ ) । कपिका वणन अथर्व करई स्थलोपर चाया है, ओर दपा कपिका तो एक पूरा ही सूक्त 
(१२६ ) वीसवें मंडले है, जिसमे ऋग्‌के वणं नके समान इन्द्राणी वाटी आख्यायिका हे । 
गाड़ी खींचने वलि वैल ( या खचर › के नामपर जिषे अनड्वान कहा है, एक पूरा अनड्वान 
सूक्त (४।११ ) दै । इसी प्रकर प्रौढ्‌ वैर या ऋपमपर एक सूक्त ( ९।४ ) हे । 
अथरववेद्मे एक स्थल पर्‌ टके तीन नामो'का निदेश है जिनमे से एक नाम तो हिरण्य है, ओर 
देप दो सन्दिग्ध हे-- 
्रीण्पषटूस्य नामानि, हिरण्यं इत्येफै अन्रवीत । 
दोधाये शिशवः ॥ (२०।१३२)१३-१५) 
कहा जाता हे फ अथर्वके तीसरे मंडल्का ररवां सूक्त हाधि्यके पार्त वनानेसे संबंध रखता 
दे । जव जंगटका हाथी पूर्णतः पारतू दयो गया तो उसकी सवारी अन्य मूगोकी सवारियोँपे अधिक 
र हो गयी--"हस्ती मृगाणां सुपदामतिष्टावान्‌ बभूवहि " ( २।२२।६) 
चीता, रोर, ओर वाघके छियि अथर्वेके एक संत्रमे दी द्वीपिन, सिंह ओर व्याघ्र तीन 
शब्द्‌ आये ह-- 
एना व्याघ्र परिषस्वजाना; सिंह हिन्वन्ति महते सौभगाय । 
सुद्र न सुवस्तस्थिवांसं मरभज्यन्ते दीनिमप्खन्तः ॥ (५५८७) 
अथवेके <ये मंडलके «बे ओपधि सूक्तम अनेक प्रकारकी ओपधियों, वनस्पतियो आर वीरो 
, साथ-साथ अनेक पञ्युभो'का भी उल्छेख है-- 
त्रायन्तामस्मिन्‌ ग्रामे गामव पुरूपं पशुम्‌ ( ८७११ )। 
वैयाघो मणिरवीरां ( ८५१४ ) । 
सिरस्येव स्तनथः (८७1५ ) । गवां यक्ष्म; (८।५।१५) । ( गोओंको यच्मा रोग ) 
पराह वेद्‌ वीरुधं नङुलो येद भेषजीम्‌ । सर्पागन्धर्वा या विदुः { ८५२३ ) 
- याः सुपर्णा जङ्धिरसी ्दिव्या.या रघटो षिहुः - 


वेदिकं काटीन जन्तु 


वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वेपतव्रिणः ॥ ( ८७र्् ) 
यावतीनामोपधीनां गावः प्राञ्न्त्यल्न्या यावतीनामजावयः ( ८५२५ ) 

, अथौत्‌वे ओपधि्योँ जिनको गाय (जिसका नाम अन्न्या भी है, क्योकि इसके वधका निपेध दे ), 
वकरियां भौर मेढे खाती ह, दम सवके च्य सुखद हँ । इस प्रकार इस सुक्तमे अश्व, गाय, व्याघ्र, 
सिंह, सुभर, नेवा, सर्प, चीट, वाज, हंस, वकरी ओर मेड उतने पशुरभोका उत्छेख द । 

एक म॑मे भौर, चमगादड़ ओर सर्पेका विवरण साथ साथ है-- 
९ ल ९ द्या ध ४ 
यावतीभृद्गाजलः रूस यावतीर्वा वश स्प्यो बभूबुः ॥। (भरा 
मधुका उल्टेख तो ऋचाओंमिं वहत पाया जाता है, पर मधुमक्षीका वंन अथरव्रेदके एक 
म्मे दी दै 
यथा मक्षा इद्‌ मधु त्यजन्ति मधावधि ॥ (५।१।१७ ) 
ऋग्बेदका उलूकयातुं शुशद्छकयातुं° वाख मंच अथर्व (८1 ४ । २२) मे भी हे, जिसमें उच्छ; 
वाज, मिद्ध, हस, कोयल, कुत्ता, आवि निदेश हे । 
एक म॑त्रमं उस आओओोपधिका उल्लेख है जो मच्छसयं ( सङके ) को मारती हे- 
सा बिहुतस्य मेषञ्यथो मशकजम्भनी । (७ । ५६। २? 
सपं वर्णन अथै की विदोपता सर्भवणंन मे है । सपं की अनेक जाति्का इसमे उर्टेख हे । 
तीसरे संडल्के २७ वे सूक्तम एक एक मंत्रभे एक एक रशितरृका वर्णन दै, रौर इस प्रकार ६ दिराकि 
साथ ६ रक्षि वताये गये द । सायणका विचार हे, किं ये रिद ६ भकार के संप है--१. असित्‌ 
(काटा ), २. तिरञ्चिरजी (ददी मेदी धारयि वाला ), दे. प्रदा ( वापर या विपरा ), ‰. स्वजः 
( यदह भी बाडपरी जाति है.) ; ५. कल्मापग्रीव ( गरदनपर छीटेदार ) ओर ६. भित्र ( सफेद्‌ साप ) ! 
एक अन्य मत्र दस परकर भय, 
तिरथिरजसितात्‌ प्रदाकोः परि संभ्रृतम्‌ | 
५ ९ वा क) १ 
तत्‌ कङपवंणो विपमियं वीरुदनीनशत्‌ ॥ ५५६।१॥ 
इसमें तिरश्चिराजी, असित्‌ ओर प्रदङ्के अतिर्कि एक योर जातिका सध दिया दे जिसे कद्ु- 
पयण कहते दै, यह्‌ भौ परम विषैख दै ! समके विपके समान दी तीन्र विप विच्छका होता दे-- 
४१ 
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अरसस्य शकोटस्य नीची नस्थोपतर्पतः । 
चिप द्यस्यादिष्यथो एनमजीजभम्‌ ॥ (५।५६।५ , 


वृभ्िकः ( विच्छ्‌ या र्कौट ) के विपका उर्छेख ऋगवेद ( १।१५१।१६ ) मे भो दै--'वरृधिक 

स्यारसं विपमरपं व्रथिक ते विषम्‌? इसी प्रकारकी एक पंक्ति अथवमे मी दै-स॒र्वै भरु चयाथ 
शाकोटमरसं विप्‌ ( ५।५६।७ ) 

सोपको चीचियोँ ओर मयूरली खा जाती है, इसका विवरण इस प्रकार दै-“अदन्तित्वा पिपी- 
लिका विव्रधिन्ति मयूर्यः (५५६७) 

दरस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि अथर्वमे भी अनेक उल्लेखनीय जन्तुओंका विवरण आता है । वेदिक 
कारीन साहिर्यमे अनेक ठेते जन्तु भी दिये गये है, जिनके नामसे हम परिचित नदीं है । संभवतः 
वहुतसे शब्दके अव वे अथं नहीं है, जो प्राचीन समयमे थे । फिर मी हम देखते दै किं हमारे ्ाम्य 
रीर आरण्य पशुभकी परम्परा वहुत पुरानी हे, ओर यह संदिग्ध दी है किं इधर हम तीन-चार सदस 
वरपोमि कितने ठेस नये पयुको माम्य वना पाये दै, जिनसे हमारे पूर्वेन परिचित नदीं थे! पसुर्ोको 
किंस प्रकार सवेप्रथम अम्य वनाया गया होगा, इसका इसिदहयस आज हमारे पास नदी हे, पर 
सभ्यता ओर संस्कृतिकरे इतिह्ासमे प्राम्य वनानेकी कटा अति महत्वपूणं स्थान रखती है, इसमें कोई 
सन्देह नदीं । 





~~ ् .५) । ( गोओंका यद्रा रोग ) | 


~ ९९१५ श 


(पवा या विहु\-( ८७२३ ) 


न 
जन्‌ द्रा 
श्री लायन शिदान्तशासी 
सनम भारनवर्पफ नीन प्रमुख ध्मामिं सद्ध। किन्तु दिन शौर वेद्ध धर्मकी वुनमिं दसकी 
श्रार जितना ध्यान द्विया लाना चाहिय था उतना अभीतकः भी नहीं दवियागया। दम धर्मन भारत- 
भूमिक दनिास, साद्धित्य सथा कन्यकः उपर कम प्रभाव नरह डाल्य तथा उसक विचारं श्रि आचार भी 
धरम सोधक लिषण कम मधयदान्यी नी दहं । यटा म उसकी छु वियापना्थका दिम्दद्ान करते द] 


पदाथ व्यवस्था 
ल्म धर्मक दर्दानम प्क दरव्य पदार्थद्ी मानागयाद) शार, उम दस रपं माना याद्‌ किं 
उमः माननेषर दृमर पदार्भा माननेकी आवश्यकना नरी रटू्नी । रुण शार पर्याये आधार्को द्रव्य 
कतद्धं। यगुण ्रर्‌ पयाय द्रव्यकः ष्टी श्रास्वर्पद्, दसटिणचद्रेव्यकी िीभी दयाटनमं उमम 
प्रद्‌ नही एने । एक प्रायीन गायामि द्रव्य गुण प्यार पयायकी व्यवस्था दस प्रकार वनद यथी द-- 
श्ण इदि दव्वपिधाणं दव्वपियारो हि पथो भणिदो । 
तेटि थणर्णःदच्वं अलुद्रपमिद्धं दये णिचं ॥ 
अर्थानू-जा एकं द्रय्यको दृसरे दरव्यम प्रथक्‌ करतादरः उम गुण क्टतेद। गुणी द्रव्यका 
भागश! यदि द्यम गुणनदाना मव द्रत्यका संकरे जाय! जम, जीव श्मपते क्तानादि 
(या), रण पन्य पदृगन् आदर द्रव्या प्रद्‌ माना जाता टह आर पुटग म्रगेरद्‌ अपने रपसदिक 
(वमस जीवम श्रथ रव्य मनि जानंहं। यदि जीवम चानादिक, अर पुदूगट आदि श्नन्य 
प्र रमाद्रि ` ~ परनि जायते परस्परम किसी चिभनपनाकेन टोनेम सव द्रव्यण्कदीदो 
ए अन्व मत्र ठम प्र^ पवी सानादरि जीवक गुण द ओर रूपादि युट्गच्े गुण! द्रव्यया 
निरधिर्‌। जाय कदने ह; समे, जीय द्रव्यका पयाय मनुप्य, पशु रादि रार सान 
नत्‌ कप । 
दुमे निरधिराजी, धनिन्‌ धरे दो प्रथक्‌. पदां मानकर उनका समवाय सम्बन्ध मानता दः 
द्रव्य अर गुणय दो पदाधदीन्दींरह्‌। गुखेषकाएक 
२ 


५ = [क 
पचणक्टतष्ः ग्र्ुभी पसम किह । 
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अखण्ड पिण्डदही तो द्रव्य दे। यदि वुद्धिके द्वारा किसी द्रव्यके सव गुणेंको उससे प्रथक्‌ कर छिया 
जाय तो एेसा कुछ भी दोप नहीं वच सकता जिसे द्रव्यके नामसे पुकारा जा सके 1 आशय यद्‌ है किं 
गुण ओर द्रग्यके प्रदेश प्रथक्‌ नदीं है! जो शुक्क गुणके प्रदेश दै वे दी गुणी वस्के प्रदेश है, ओर 
जिनके प्रदेदा जुदा नदींहंवेदोवचस्तुदीनदींद। । 

इस पर यह प्रशन किया जा सकता है किं जव द्रव्य ओर गुणये दो पदाथ दही नदीं है तव 
एकटीको दो नमसे क्यों कहा जता हे ? इसक्रा समाधान यह्‌ है किं एक द्रव्य केवर एकं गुणवाला ही 
नदीं होता; किन्तु उसमे वहतत गुण होते हँ । अतः जव हम द्रव्य कहते है तव उन सव गुणका 
ग्रहण होता हे या यह्‌ किये कि, अपने समस्त गुण विरि वस्तुका ्रहण होता है, ओर जव. हम किसी 
एक गुणका नाम लेते है तव उस गुणका ही महण होता है 1 

गुणक कारण दी दरम्य सजातीयसे मिखते हए ओर विजातीयसे विभिन्न प्रतीत होते रहते है ! 
अतः न समवाय पदार्थके साननेकी आवश्यकतां है, ओर न सामान्य श्मौर विेप नामके पदार्थं माननेकी , 
आबश्यकता है । गुणः, कम, समवाय, सामान्य, विरोेप ओर अभाव ये सव द्रव्यकी ही अवस्थां है; 
इनमेसे को भी स्वतंत्र पदार्थं नहीं हे, एेसा जेनदरनका अभिमत हे । जो जैन द्नवी द्रस्य-उ्यवस्थाके 
सम्बन्धमे विरोप जाननेके इच्छुक दे, उन्दै तत्त्वाथ सू्रका पांचवां अध्याय चौर उसकी विविध टीकाष; 
प्रचनसारका स्चेयाधिकार ओर पच्चाध्यायी आदि प्न्धका अवलोकन करना चाये । 
दरव्य-पथौथ 

वेन्तदशैन पयौयको अवास्तविक ओर पयौयसे भिन्न द्रग्यको वास्तपिक मानता है । वौद्धदर्शन 
्रज्यको अवास्तविकर ओर द्रव्यसे भिन्न पयौयको वास्तविक मानता ह! किन्तु जैनदशैन द्रव्य शौर 
पयौय दोनेको ही वास्तविक मानकर चरता हे । इसीसे न केवर द्रव्य दी चस्तु है ओर न केवल 
पीय ही वस्तु हे, किन्तु द्रव्य ओर पयय दोनेंको मिटाकर एक वस्तु होती है । यदि वस्तुफो 
केवट द्रव्य-ह्प ही माना जायगा तो वह दरूटस्थ हो जायगी, अरर यदि केवट पयीयरूप माना जायगा 
तो चट्‌ क्षणिक दो जायमी । ओर, केवर कूटस्थ या केव क्षणिक पदाथ «' .4-क्रियकारी दो नदीं 
सकता । किन्तु वस्तुका खक्षृण दी अथक्रियाकारित्व दे--उसे ङक न कुछ करते रहना दी चाये । 
मतः वस्तुको दरव्य-पयोत्मक मानना ही पड़ता हे } द्रव्य पयौयके विना नहीं रहता ओर प्र्ीय दरव्यके 
विना नदीं रहती । किन्तु द्रव्य स्थायी हे. यर पयीय अस्थायी हे 1 इसरिए जव हम यद्‌ कहते हः कि 
वस्तु द्र्यपयौसमक हे तव उसका मतख्व होता है किं वस्तु नित्य भी हे ओंर अनित्य भी दै । 

उदाद्रणके खि तकैसंमरहमे प्रथिवी आदिको दो भ्रकारकी वतखाया हे--एक परमाणुरूप प्रथिवी 
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दूरी कार्यरूप प्रथिवी । परमाणु्प परथिवीको नित्य कदा दै जर कायरूप परथिवीके। अनित्य ¡ किन्तु बह 
कार्यरूप प्रथिवी परमागुरूप प्रथिवीते ही तो वनी ह । कारवरुम प्रथिवी अवयवी ह अर करण र्प 
परथिवी अवयव ड । चैदोपिकफे मतते अवयवी पने अवयेमिं समवाय-तम्वन्धस्न रहता द्र । अतः 
अवयवी श्मपने अववतरासि ओर वरे अवचव उस चवयवीसे सर्वथा प्रधक्‌ ने। नदीं कद जञा सक्ते । एमी 
स्थितम प्रथिवी निच्यानित्यालसक क्यां नदीं कदटवरेनी ¶ जिन परमाणुभेसि वद्‌ वनी हु टं वे परमाणु 
चू कि नित्य द्रं इसि वह्‌ नित्य हे; ओर स्वयं कार्यरूप देये वह अनित्य ह्‌ । 

यदं एक प्रभ पैदा दो सकता टे । संन दर्यीनके अतुसार भ्रवयेक वस्तु परिणामी-नत्य हे । किन्तु 
यद्रि बह परिणामी द तो नित्य कस १ जव संनदर्धीन म्रलयक वस्तुको परिवर्तनदीटः मानना द आर वह्‌ 
परिवर्तन प्रकर वस्तुक कण-कणमं होता द तव उसमें वहः अपरिवर्तिन अदा कौनसा दोप रह्‌ जाता द 
निप नित्य कदा जाना द १ इसका समाधान यह्‌ द करि वस्तुक प्रत्वक अदाम घति समय जो परिवर्तन होता 
ह चह पूरं समयत्त सर्वथा विटश्ण नदीं होता । चू कि परिवतन तो परिवनन ही रा, अतः पद समयमें 
चर्तु उंसी रदती है दृसर सम्पयम विच्छ व्येःकी वयां तो नदीं स. सनी; किन्तु पा मी नद दता कि 
पस्वर्तनकरे कारण दृसरे समयमे वद्‌ वस्तु विल्छुट दूसरी दी दो जाय । अतः परिवननमे कु साद्य 
पाया जाता दै जर कु पंसाद््य पाया जाना द । पूर्वं परिणाम आर उत्तर परिणाममं जो समानता 
यदी द्रव्यात्मा दर; उस र्पसे वस्तु न उतयन्न दोती द ओर न नष्ट दोनी द। बह अनुस्यूत स्प वस्तुकी 
प्रत्येक अवस्परामें सदा प्रवाहित स्ता है, जसे मादाके प्रयेकं मोतीमें धागा अनुस्यूत रना ह । आर, 
पू तथा उत्तर परिणाममं जो वैसादरे्य पाया जाता द वद पग्र ह्‌; उस रूपम वसतु उयन्न दती हे ओर 
नष्ट दोती हू, अतण बद्‌ अनित्य दर । इस प्रकार धस्तु प्रतिं समय उदन दोती ह, नष्ट होनी ह आर 
सिर भी रती दे! पर्याय रुपत्त उदन्न थर नष्ट दोती दहे) थार द्रव्य रूपस सिर रहती दै। इन 
तीरनको उयाद, व्यय भोर ध्रौव्य कहते ई । ये तीनां प्रति समयदोतेरह; क्कि पू पयीयका नादा 
हग धिना उत्तर पर्यीय उन्न नदीं दो सकना तथा जिस समयमे पू पर्योयका नारा दोता है उसी समय 
उत्तर प्रीय उयन्न टोता द। पूर पर्वायनष्टदौ जाय ओर उत्तर पर्यीय उदय्नन दो या उत्तर पर्यय 
उन्न ट जाय अर पृ पयीय नष्ट न दो, एसा नदीं दोता । य्दरादरणकर लिए भिद्रीकर पिण्डते कुम्दार 
यडा वनात दर| मिदर पिण्ड्की हाटतक्ण-क्षणमें वदती जाती दह अर नयी-नयी दयान उन्न दती 
जाती द्रे) इस विनाद्य ओर उसादकः वीचमें एकः भी क्षणका अन्तर नदीं पडता आर उस्मी समय उदयाद्‌ 
अर विनादकर होते हए भी मिदर रुव रहती दधे, न वह्‌ यन्न दोती ह ओर न नष दोनी हं चिन्त उसकी 
दयाम उन्न दोवी ओर नष्ट दोती द । अतः वस्तु उयाद्-ध्यय-ध्राव्यात्मक् द । सामो समन्तभद्रा- 
वाचने आप्तमीमांसा नामक म्रकरणमं उस संवंधमं दिखा द-- 
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(त सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तपन्बयात्‌ | 
वयेत्युदेति विरेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अर्थाचू- सामान्य रूपसे वस्तु न उसन्न होती है आर न नष्ट होती है; क्योकि सामान्य रूप तो 
यस्तुकी प्रतेक दरामे रपट अलुस्यून देखा जाता है । अतः अन्वय रूपे वसतु स्थिर या ध्रुव हैः ओर 
विशेष अर्थत्‌ पयीय सूपते न्ट दोती ओर उन्न होती दै । अतः एक वसतु उत्पाद आदि तीनों एक 
साथ रहते दै । तीनेके समुदायका नाम दी वस्तु है! चायं समन्तभद्रने अपने उक्त प्रकरणमें 
दो चृन्तेके द्वारा वस्तुको उस्पाद-व्यय-ध्रोज्यास्मक सिद्ध किया है । रन्त निम्नङिखित दै-- 


"घट मौलि सवर्णार्थी नाशोदादस्थितिष्वयम्‌ । 
शोक प्रमोद माध्यस्थ्यं जनो यातिसहेतुकम्‌ | ५९! 


"एक राजाके पास सोनेका घडा है । ठ्डकीको वह घडा प्रिय है, किन्तु राजकुमार उसका 
मुकुट वनवाना चाहता है । जव घडेपे सुकुट वनवाया गया तच छ्डकीको घड़के नारे स्ज हुभा, आर 
ड्केको मुद्कट वनता देख प्रसन्नता हई । किन्तु राजा तो सुवणका अर्थी था ओर सुवणं घट ओर 
सुकुट दोनें दशाओं मे बतंमान था, अतः राजञको न हप हुआ ओर न दोक । इस प्रकार एक ही वस्तुको 
लेकर तीन जनको जो तीन प्रकारके भाव हुए बे अकारण नही हुए ! अतः चस्तु चयात्मक है | 


दूसरा चन्त-- 
"पयोव्रतो न दध्यत्ति = पयोऽत्तिदधित्रतः। 
अगोरप्तवते नोमे तस्मात्त्वं त्रयारसकम्‌ ॥ ६० ॥ 


“जिस मनुभ्यने यह्‌ त छिया है किं भँ आज दूध दी पीञगा, वह दही नदीं खाता । यदि ददीमे 
भी दूध पयय मोजूद रक्षता होता तो वह ददीको नदीं छोडता । दूसरी ओर, जो यह्‌ त्रत छेता है कि आज 
यै दही दी खाङंगा, चह दूध नहीं पीता । यदि दूध पयीयने भी दही पयौय मोजृहूसता तो वह्‌ दूध खाना 
न छोडता । ओर, जो यह्‌ त्रत लेता हैः कि आज मेँ गोरस नदीं खाङंगा, वद्‌ न दूध पीता है ओर न 
ददौ खाता है. । यदि ददी ओर दूध दोने। अवस्थां गोरसत्व अनुस्यूत न होता तो बह दोनेंका स्याग 
न करता । किन्तु उक्त व्रतवाले उक्त वस्तुओंका सेवन नदीं करते। अतः वस्तु त्रयात्मक हे । 

न्याय दङेनकी तरह मीमांसा ददौनमे सामान्यकी सत्ता व्यक्तियिसे प्रथक्‌ नदीं मानी जाती; वहं 
नक्तम ही रहता हे । मीमांसा दशेनमे कुमारिरसदर एक नवीन युगके.उद्धावक माने जति दहै ओर 
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चायं शंकरकी तरह उन भी वैदिक धर्मंका रक्षक कदा जातादै। एसा प्रतीतदोतादे किजेसे 
संकराचायेने वैदिक धर्मकी रधक दिए वौद्धो षे प्रभावित होकर अद्वैत वेदान्तका व्यवस्थापन किया, कुमा- 
रिटिनि भी संभवतः ऊुछपेसा दी करियाहे। अपने "मीमांसा शोक वार्तिकिमें वे भी समन्त भद्राचार्यके 
अनुरूप दोरीमे तत्वको चय्ात्मक वतटते ह । यथा-- 
© ४ ( 
वधंमानक भङ्गं च रुचकः क्रियते यदा | 
{४ 3 ५4 श ॥ 
तथा पूर्जाधिनः शोकः प्रीरिधाप्यु्तयर्थिनः ॥ २१॥ 
हेमाथिनस्तु माध्यस्थं तस्माद्‌ वस्तु त्रयात्मकप्‌ | 
नोत्पादस्थिति सङ्घानाममवे स्यान्पतित्रयम्‌ ॥ २२॥ 
न नालेन विना शोको नोत्वदेन पिना सुखम्‌ । 
स्थित्या चिना त माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥ २३ ॥ 
अथौत्‌ जव सोनेके प्यलेको तोड़कर उसकी माला बनायी जाती है तव प्याठेके श्र्थीको रज दता 
है ओर माके अर्धक प्रसन्नता होती दै, पर सुवरणैके अर्थकि न रंज दोता दै ओर न प्रसन्नता । अतः 
वस्तु त्रयात्मक है; क्योकि उदयाद्‌, विनारा च्रोर सितिकरे अममे दीन प्रकारे भाव नदीं हो सक्ते, 
नारके विना रंज नहीं हो मकता, उत्पाद्के विना सुख नदीं हो सकता शौर स्थितिके विना माध्यरभ्य नदीं 
दो सकता! अतः सामान्य नित्यमीहे 
इस प्रकार जैन धर्मम यस्तुको भ्रति समय उत्पाद, व्यय-प्रोन्यात्मक वतलया है । इसीपे तच्तवाथं 
सूत्रमे " कहा है कि जो उल्याद्‌, व्यय ओर धरग्यसे युक्त दै वह सत्‌ द, भीर जो सत्‌ हं वह्‌ द्र्य द + 
उयर वतायी गयी दो विशेपताओमिं द्रन्यके दो रक्षणोको वतलया गया है ! एक, जौ गुणपयोय 
बाट हो चहं द्रव्य है । दूसरा, जो उसाद्‌) व्यय ओर ध्ोव्ययुक्त टो वद्‌ द्रव्य दै । किन्तु वास्तचमें 
इन रकषर्णोमे कोड भे५ नदीं है; केवल कथनकी रोटीका भेद है । चू किं गुण ध्रुव दै इस दि युणवान्‌से 
४ ययु छिया दता दे, भौर चकि पयय छत्पाद्‌-विनारारीट होता दे अत्तः पयौयसे उसाद-व्यय टिया 
जाता है । ` दों पर एक दूसरेके अभिव्यञ्चक दँ । तव प्रश्न होता हे कि फिर दो लश्वोके कटने 
३५ आवश्यकता क्या थी १ इसपर जैन दाखेके आखोडनसे फुछ प्रकार पड़ता हे । 
जैन परस्परामे सिद्धसेन नामके एक प्रवल ताकिंक विद्वान दो गमे ह । चन्दने अपने सन्मतितकं 








१--उदाद व्यव प्रौव्य युक्तं सत्‌ ।॥३०॥ सद्द्रव्यरक्षणम्‌ ॥२९। अ० ५। 
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नामक म्रकरणमे ° शाखीय युक्तियांके आधारपर यह्‌ प्रमाणित किया है किं गुण.ओौर पयौय दो जुदा चीजें 
नदीं हे; किन्तु दोनों एक दी अर्के वोधक द । द्रव्य ओर पयौयकी तरह यदि गुण भी कोई स्वतन्त्र 
चतु हेता तो जते द्रव्यको जाननेके चिये द्रव्यार्थिक ओर पयौयको जाननेके लिये पयौयार्थिक नामके दो 
नय जैन सिद्धान्ते माने णये ह, वैसे दी गुणको जाननेके छिए तीसरा गुणार्थिक नय भी मानना वचादिये 
था} अतः गुण-संज्ञा अन्य दारौनिकोके यदय है, जेन दरौनमें नदीं । 

'गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌? इस सूत्रकी व्याख्या कर्ते हुए जैन न्यायके प्रस्थापक अकलंक देवने * सिद्ध- 
सेनके उक्त मतका पूर्वपक्ष रूपसे निर्देश करके उसका समाधान किया हे । प्रारम्भे तो उन्दने कुछ 
राखीय प्रमार्ोका उल्लेख करफे गुणका प्रथक्‌ अस्तित्व स्वीकार किया है, किन्तु अन्तमे गुणा; एव 
पर्याया गुणपर्यायाः' एेसा निर्देश करके गुण शौर पयीयका अभेद भी स्वीकार कर लिया है । इससे 
एसा प्रतीत होता हे कि उत्पाद्‌-व्यय-्रोव्यवाख रक्षण ही जैन परस्पराका प्रतीक है । जैन आगमोसे 
भी पता चरता ह कि भगवान्‌ मदावीरने सवसे मथम श्रपने उपदेशमे "दप्पनेद वा धुेई वा षिगमेद्‌ वा" 


यही वाक्य कडा था, अस्तु | 


अनेकान्त 


जव वस्तुका लक्षण उत्पाद्‌-उ्यय-ध्रोञ्य है तव सभी वस्तु नित्यानित्य सिद्ध दोती है । न कोई 
वस्तु स्वंथा नित्य ठहरती हे, ओर न कोई सर्वथा अनित्य । आकार आदि जो निस्य कहे जति हैँ 
उनमें भी प्रति समय उत्पाद्‌-ज्यय हो रहा है, ओर दीपक आदि जो अनित्य प्रतीत होते हँ वे भी द्रव्य 
रूपसे धुव हे क्योकि द्रव्यका नाश कभी नदीं होता । टेसी स्थितिम किसीको नित्य ही ओर किंसीको 
अनित्य ही कहना वस्तु स्थितिके विरुद्ध हे । ह द्रष्य ृष्टिसे नित्य है ओर पर्यीय दृष्टिसे अनित्य हे; 
एेसा कहना युक्ति संगत है । 

इसी तरह कोई भी वस्तु केव सत्‌ नदीं है । केवर सतका मतख्व होता दै--जो किसी भी 
तरदसे असत्‌ न हो । किन्तु यदि वस्तुको केव सत्‌ ही माना जायगा ओर किसी भी रूपसे उते असत्‌ 
न माना जायगा तो सव वस्तुं सव रूप हो जार्येगी; ओर किसी भी वस्तुका कोई भ्रति नियत असाधारण 
सरूप न रहेगा । प्रस्येक वस्तुका वस्तुख दौ वातोंपर अंवटम्बित होता है--एक स्वरूपका ग्रहण ओर 


४ 


दूसरे, पररूपका अपोहन । जसे, घटका घटत्व तभी तक कायम है जवतक वह्‌ अपने स्वरूपको अपनाये ` 








१--सन्मतितकं, काण्ड ३, गा० ८-१५। 
२--राजवातिक, प्र" २४३ | 
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हए ह, ओर अपनेसे भिन्न जो अन्य प्रद आदि वसुर दं उनके स्वहूपको नदीं अपनाता । ओर, यह्‌ 
तभी वन सकता है जव उस्र वटमे उप्तसे भिन्न सव वस्तुश्रक्रि स्वू्मोका अभाव माना जायः क्योकि 
जिसका भी असाव उसमें नदीं माना जायगा उसीका उसमें सद्धाव दो जायगा, ओर सद्धाव हो जानेसे वे 
वस्तुं एक हो जार्येगी, अतः यह्‌ मानना पड़ता है कि प्रस्येक वस्तुकी एक मयादा ह, ओर वह्‌ वस्तु उस 
मर्यादामं दी रहती दै--उससे चाहर नदीं रहती । 
वह्‌ मयीदा दै--षरूप, द्रव्य, सेतर चौर स्वकाट की । प्रत्येक वस्तुका स्वरूप नियत दे 
द्र्य नियत दे, क्त्र नियत है श्मोर काट नियत है । यदि वस्तु स्व्पकी तरद्‌ परशू्यते भी सत्‌ दो तो 
चेतन अचेतन हो जायगा ओर अचेतन चेतन हो जायगा, ओर यद्वि पररूपकी तरह स्वसूपसे भी सत्‌ न 
हो तो शल्य रह जायगा । इसी तरह यदि वस्तु स्वद्रव्यकी तरह पर्दरन्यसे भी सन्‌ हो तो द्र्व्योकी प्रति 
नियत संख्या नदीं वन सकती । वस्तु जिस क्षेत्रमे वतमान है बह्‌ उसक्रा सक्षेत्र दै ओर निस कारें 
बतेमान है वह्‌ उसका स्वकाट है । स्वक्षे्रकी तरद परभनैत्रसे भी यदि उसे सत्‌ माना जाय तो वस्तुक 
को प्रतिनियत क्षेत्र नदीं र्हेगा यदी वात कारके सम्बन्धमे है । अतः जव हम यह्‌ कहते है कि वस्तु 
सत्‌ है तव उसका मतव होता दै करं सरूप, खवद्रन्य, खक्चत्र ओर स्वकाटकी अपेश्चा दी वस्तु सत्‌ है 
ओर परस्प, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाटकी अपेक्षा असत्‌ हे । यदह वस्तुस्थिति एेसी है जिसे कोई भी 
अस्वीकार नदीं कर सकता, क्योकि उसको स्वीकार करिये विना किसी भी इष्ट॒ तस्वक्री उ्यचस्था वन नदीं 
सकती ! इसीसे खामी समन्त भद्रन िखा दै-- 
“सदेव सवं को नेच्छेत्‌ सखरुपादि चतुष्टयात्‌ । 
असदेव पिपयासानर चेन व्यवतिष्ठते | १५} भघ्तमी° । 

अथोत्‌--श्कप आदि चतुष्टयकी अयेक्षासे सव सत्‌ ह ओर पररूप आदि चतुषएरयकी अपेश्षासे 
सव श्रसत्‌ है, एेसा कौन नदीं स्वीकार करेगा ; क्योकि उसके विना वस्तुकी व्यवस्था नदीं वनती ॥ 

अतः यह मानना पड़ता हे किं चसु एक रूप नदीं ह । वह्‌ सत्‌ भी हे, असत्‌ भी हे, नित्य भी 
हे, अनिद्य भी, एकभीह्‌, अनेक भह! इसीका नाम अनेकान्त, हे! किन्तु उसका यह्‌ 
मतटव नहीं द कि अनेकान्तवाद वस्तुक्रा कोई निधित स्वरूप नदीं है । जो एेसा सम्मते द वे भ्रमं 
ह । उनसे हम मारि भहूकी निम्न प॑क्तिर्योँ देखनेका अनुरोध कसते हं-- 
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'स्तनेकस बादास्च न सन्दिग्धाऽप्रमाणता। 
ज्ञानं सन्दिह्यते यत्र तत्र न स्यास्रसाणता ॥७९॥ 
इहानेकान्तिकं चस्त्विसेवं ज्ञानं सनिश्चितम्‌ ! 
श्छोकवा्तिंक; प्र ६३३ । 
इसकी स्याख्या करते हुए पार्थेसारथि मिश्र छिखिते द--“भेदामेदमे से किंसी एकका अवधारण न 
करनेसे सन्देह होगा, ओर सन्देह दोनेसे नमेद दी सिद्धो सकेगा ओर न अभेद दी सिद्ध 
सकेगा} इस आआपत्तिका उत्तर देते हए ्रन्थकार कहते है किं हमारा अनेकान्तवाद वस्तुको विपय करता 
हे खोर वतलाता है कि वस्तु एकरूप नदीं है । जहां ज्ञान दी अवस्तु रूप अनेकसवकी विपय करता दे जेसे 
यह्‌ स्थाणु है या पुरुप, वह संगय दोनेसे वह्‌ अभरमाण हे । अनेकान्तवादका पे निखेय दी यद है 
किं वस्तु अनेक रूप है ; त वह्‌ अप्रमाण केसे हे † इसके पटले कुमारि छिखिते द-- 


केधिदग्यति रिक्तत्वं किच व्यतिरिक्ता ॥७६॥ 
दूपिता साधितााऽपि न तत्र बरबलम्‌ । 


कदाचितन्निथितं कैेधित्तस्मारपध्यस्थता वरम्‌ ॥७७॥ 
श्छो० घा० प्र ६२२-३३। 


'जो अवयव अवयवी एेकान्तिक भेद था अभेद मानते ह उन्दने दी अनेकान्तवादको सिद्ध 
किया दै, क्योकि उन्होने अपने-अपने पक्षम जो प्रवल युक्तय दीं उन्दी भेदाभेद दोनें सिद्ध हँ । 
अतः दोनेमिं मध्यस्थता दी श्रे हे 1 ^ 


दस तर्‌ वस्तु अनेकान्त रूप ह । उसको जाननेके दो साधन ह--एक ज्ञान, दूसरा शब्द्‌ । 
ज्ञानसे ज्ञाता स्वयं जानता है ओर शब्दके द्वार दूससेको वतखाता है । किन्तु ज्ञान ओर शब्दे एक 
वड़ा अन्तर है । ज्ञान अनेकान्तात्मक वस्तुको एक समयमे जान सकता है, किन्तु शाब्द एक समयमे 
वस्तुके किसी एक धर्मका दी आरि व्याख्यान कर सकता हे । शतः वस्तुके यनेक धमीत्मक होने 
पर वह समस्या उत्पन्न हु फि अनेकान्तवादका प्रकादन केसे किया जाय ; क्योंकि प्रब्द तो एक समयमे 
वस्तुके एक दी धर्मको कह सकता था, रौर उसे श्रोताको गर्तफहमी हो सकती थी । शत; यह्‌ 
द्मावष्यक समञ्ञा गया किं प्रस्येक वाक्यके साथ अनेकान्तका द्योतक अथवा सूचक "स्यात्‌ शाच्द व्यक्त या 
व्यक्त रुपते -सम्बद्ध रदे, क्योकि उसके विना अनेकान्तका भ्रकारान नीं हो सकता । स्यात्‌? 
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राब्धका अथे होता ह्‌ कथंचित्‌ या किसी अपेक्षासे। जव हम कहते ह स्यात्‌ नित्य तव उसका 
सतव होत्ता है कि वस्तु सवथा नित्य नदीं ह किन्तु एक दृष्टस नित्य हे । वाक्यकरे साथ प्रयुक्तं सस्यात्‌ 
दाव्द उस वाक्यके तत्त्वको पूणं रीतिसे सूचित करता हे । जो अनेकान्त तच्त्यके रहस्यको समधते द, 
वे उसका प्रयोग न करिये जनिपर सी प्रकेत वाक्यके सम्नृणं अभिप्रायक। दी ग्रहण करते दह । 

प्राचीन सादित्यका अवलोकन करनेसे जेनेतर सादिव्यमे भी अनेकान्तवादकी टकर दृष्टिगोचर 
होती ह! म्रसिद्ध बौद्ध विद्धान्‌ चाय शान्तरक्षितने पने तच््वसंग्रहमे छिखा ह कि “मीमांसक, जंन 
ओर सांख्य इन तीनेंके अनेकान्तवादका समान स्पमे खण्डन दो जाता दै! उसमे स्पष्टे किं 
उस समय अनेकान्तवादको केवट जैनदर्यौनका दी "वाद नदी समश्चा जाता धा । किन्तु यनेकान्तवादका 
सरूपे जैसा ओर जितना विवेचन जेन सादित्यमे मिटता दे वैसा पौर उतना इतर सादित्यमे 
नदीं मिख्ता। साथ दी साध, जेनाचार्येनि उपे सध प्टवित ओर पुष्पित भी किया ह । श्माचायं 
सिद्धतेनका ते कहना दै फि अनेकान्तवादके विना छोकका व्यवहार दी नदीं च सकता । स्ममी 
समन्तभद्रने अपने आप्तमीमांसा नामक प्रकरणम स्याद्राद्‌ ओर उसके फटित सूप सप्रभंगीवादका 
सुन्दर सयुक्तिकं विवेचन करके अद्रेतवाददरैतवाद, निस्यवाद-क्णिकवाद्‌, भेदवाद-प्रभेदवाद्‌, दैववादू- 
पोरुपवाद, अवेक्लावाद्‌-निरपेक्षवाद, युक्तिवाद-देतुवाद, अन्तरङ्गाथं बाद-वाह्यर्थवाद्‌ आदि एकान्त- 
वदेकी निष्यक्ष आदोेचनकी दै । इन सव कारणोंपे अनेकान्तवाद चरर स्यद्राद यैनधर्मके 
दी प्रतिरूप वन गये हं । इसीसे रंकराचायेने अपने दांकरभाव्यमें अनेकान्तका खण्डन कते हुए सैन 
मान्यता््ोका दी खण्डन किया ह । अतः स्याद्राद्‌ ^ रर उसके फटितरूप सप्तमंभीवाद्‌ गौर नयवाद 
एक दृष्टि जेनददौनकी दी देन हँ । सप्रमंगीवादमे एक दी वस्तुक विपयने प्रचित विरोधी मन्तव्यो को 
स्थान दिया गया हे, श्र नयवादमे विविध दश्नोको स्थान दिया गया हं । इस तरदसे अनेकान्तवाद 
विचार-भेद्‌ चरर दृष्टिमेक्का सासंजस्य वेठाकर, सवका समन्वय करते हुए सत्य तकं पहुचनेका 
माग-मददोन करता है । 
जीवात्मा ही परमात्मा दै 
जैनधर्मः, जैसा इसके नामसे स्पष्ट हे, “जिनः अर्त्‌ विजेताओं दारा उपि हुआ है । वे "जिनः 

पुरुपये। उन्हे जो ङुछ ज्ञान प्राप हज था, वह किसी दरकी छपा या ईश्वरीय पुस्तक द्वारा प्राप्त 
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नदीं हुभा था, वल्कि उन्दने उते अपने पुरुपाथके द्वार सव प्रकारकी वासनाओंपर विजय प्राप्त 
कर फे, अयने अनुभवे आधार पर, अपने दी अन्तर(त्मासे प्राप्त किया था । 


यह्‌ वतसर देना उचित है कि जैनधसं किसी अनादि सिद्ध ईश्वरकी सत्ताका दामी नदीं हे, ओर 

न वह्‌ इस जगंतको किंसीका वनाया हा दी मानता है । इस दृष्टिसे एक तरह वह निरीश्वरवादी दी 

हे । किन्तु दूसरी ओर, बह आत्म-वहुत्ववादी दै; तथा उसका आत्मा बोद्धकी तरद्‌ केवर संस्कारोका 

एक पिण्ड मात्र ही नहीं दै, वल्क एक स्वतंत्र अखण्ड अविनारी पदार्थ है, ओर उसमे ज्ञान, दन 

सुख, वीयं रादि अनन्त गुण ह । ये गुण सव आत्माओभे समान ह, ओर इसटटिए सव आत्माएं 
समान है । किन्तु जते सोना खानसे अशुद्ध दी निकलता हैः उसी भकार सव आत्मा भी सदासे अपने 

अपने सं्कायपे चप्रदी दयते है । ओर, जैसे शोधन प्रक्रियकि द्वारा सेनिमे से मरको दूर करके स्वश 

शद्ध हो जाता दे, उसी प्रकार अ(त्मरोधनकी प्रक्रियाके द्वारा संस्कारो के बन्धनसे द्ुट करं प्रत्येक आत्मा 

शद्ध हो सकता ह । श्रतएव जैसे मरके चले जनेसे स्वणंके स्वाभाविक पीतता आदि राण पूं विकसित 

हो उठते दह उसी प्रकार शुद्ध. होने पर आत्माके गुण भी पूं षिकसित हो जाते है ; तथा जैसे सव शद्ध 

स्वर प्रायः एक दी रूप रंगके होते हँ, उसी प्रकार सव शुद्ध आत्मा भी समान होते है । शुद्ध होनेषर 

उनमे को$ अन्तर नदीं रहता; जो कुक अन्तर पाया जाता हे वह अपने-अपने प्रव संस्कारो तरतमांशताके 

कारण ही होता है 1 उनके दूर्‌ होने पर फिर कोई भेदका कारण दी नदीं रहता ! सव शुद्ध आत्मा अपनी 

अपनी स्थित्िको कायम रखते हुए अपने-अपनेमे ठीन रते हँ । उन्हे ही जैनधमे परमात्मा मानता है । 

वे दी उसके आद हँ, आराध्य हँ ओौर ध्येय द । उनकी दो अवस्थाएं होती ह । पदी अवस्थाको 

सकल परमात्मा कहते हे; क्योंकि उस अवस्थामें आत्मा ययपि सरीर रहता दै पर वह रागद्ेपकी 
दुर्गम घाटीको पार कर्‌ चुकनेके कारण पूणं ज्ञानी ओर बीतराग हो जाता है; ओर इसलिए उस अचभ्था ` 
मे पहुंचकर वह्‌. जनताको अपने अनुभवो ते अवगत कराता ह । वह्‌ उनके असटी स्वरूपका भान कराता 

हे ओर वतल्यता हे कि जिस पथ पर चलकर मै एेसा वना हूं , उस पथ पर चख्कर प्रसेक जीवात्मा 

प्रमाता वन सकता हे । किन्तु इसके किए किंसीसे म्राधेना करनेकी या किसीके आगे गिड्गिड़नेकी 
द्मावश्यकता नहीं हे, वल्कि स्वयं अपने पुरुपाथं पर विश्वास रखकर अपने पैरोपर खड़े होनेकी 

आवश्यकता दे । 


दस प्रकार सकर परमात्मा अपने दोप जीवनम्रयन्त प्राणि माच्रके हितका उपदेशा देकर, अवरिष्ट 
दारीरिक वन्धनसे भी सक्त होकर, विकठ परमात्मा वन जाते है ओर सदा आत्म सुखमें मग्न रहते है । 


(५ ऋ, ४ भश से + गैर 
वे न किंसीका भटा करते हे, ओर न बुरा; न निन्दासे नाराज होते ह ओर न स्तुतिसे प्रसन्न । तथापि जो 
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सेन आम्नाय 


उनकी पूजा, बन्दना, स्मरण आदि किया जाता द, वह उन रिद्ानेके दिए नदीं किया जाता कन्तु घुर 
कारमोचि स्वयंको वचनेकेः टिए किया जाता हे, जैसे कि स्वामी समन्त भद्राचायने टिखा है-- 


“न पूर्जयाथसत्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवरान्तवेरे । 
तथापि तव पुण्य गुण स्प्रततिरनः पनात चिन्त दुरिताञ्जनेभ्यः ॥५७॥' 
स्वयंभू सोत्र । 


दे नाथ ! यतः तुम वीतराग हो, शतः तुम्हुं पूजासे को प्रयोजन नहीं हं आर यतः तुम वीतदरेप 
हो, अतः तुम्रं निन्दासे कोद प्रयोजन नहीं ह । फिर भी तुम्दारे पुण्य गुणक स्मरणसे हमार 
चित्त पापसूपी काटिमासे पवित्र होता द्‌} 


वेदान्तके सिवा इतर वैदिक ददान भी श्रात्माको खतं द्रव्य मानते ह॑ आर अपनी-अपनी मान्यता 
के प्रनुसार उसकी मुक्ति भी मानते हं, किन्तु मुक्नत्मा््राको वे दश्वरके समकक्ष अंनीकार नदीं करते । 
श््यरमं तो सवक्वेल, सर्वज्ञत्व श्रादरि तुर ष्टव्यं रता है; उसकी इच्छसे, उसकी छृपास क्या नहीं 
टो सक्ता १ विन्तु सुक्तास्मा तो मुक्त दोनेके कारण अपने चिवि गु्णोक मी खो वेठता द । पिर उसक्र 
मुक्त नेमे दएवरफरा अनु्रद भी कारण दै, अतः वह दवरके समान कैसे दो सक्ता ह १ परन्तु जेनधर्म 
के श्रनुसार परमातमा दी सर्वे पद्‌ दे; वदी ातमाका सर्वच च्य ह आर उसे अपने दी प्रयठसे 
परयेक श्रात्मा प्राप्र कर सकता दू । च्रार इस तरद्‌ जो राज भिखारी दह; कट वही भगवान्‌ वन सकता 
ह शार भगवान्‌ वनकर वह्‌ भगवान्की दी तरद्‌ सव्न भी दौजाता ह्‌, धमेतीधका प्रवतन भी करता 
ह । इस प्रकार जेनधमे सलुप्यको देव वनाकर उसकी पृजा करना टै । सर्गीय इन्द्र, वरुण आदि देवतायो 
के स्थानम उसने निप्कलेक मनुप्यकी प्रतिष्टाकी दै शरोर वदी उसकी उपासनाका आद्यौ हे । 


विशद्‌ अरिसा 


यां तो य्र्िसाको प्रायः सभी भारतीय धर्मेन अपनाया हे श्चार उसे अच्छा भी वतलया दहे, 
किन्तु जेन धर्मका तो आद्र ही अर्हिसा द । जसे उसके विचारका मृ अनेकान्त दरि हे उसी प्रकार 
उसके आचारका मृ श्दिंसा दे । सव्य, अचां, वरद्मचयं ओर अपरिग्रह भी ्र्दिसाक पोपणकी 
वमे दी काम केह जहां्िंसादटे, वदां धसं दे; योर जां श्रहिंसादै;, वहां धर्मं ह| 
श्ाचारफरे सव विधि-विभ्रनेकि मूटमें यदी भाव अन्तर्निहित ह्‌ । 


[रे 


अव प्रण्न यहद किं श्र्िसा आदौ होकरभी क्या व्यवहार्य हो सकतीदे? इस प्रर्लका 
५२ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 
समाधान हमे जैन सादहित्यमे मिढ्ता है! जैनधर्मकी यह एक चिदोपता है कि उसने ्हिंसाको 
व्यावहारिक रूप देनेका प्रयलन किया, ओर उसे कोरा यददो वनाकर दी नदीं रखा । 
जैनधर्मके अनुसार अपने द्वारा किसी प्राणीके मारे जने या दुखी दो जनेसे दी हिसा नदीं होती । 
संसारम सर्वत्र जीव पाये जते ह, शौर वे अपने निमित्तसे मरतेभी दहै) फिर मी जैनधमे इस 
्ाणी-वातको हिसा नहीं कहता । कपाय या ग्रमादके घशीभूत होकर किसीके प्रार्ोकरे वात करनेको हिंसा 
कहते है । जो मनुभ्य जीरको मारने या सतनेके भाव नदीं रखता, उसके द्वारा किंसीका घात दौ जने 
या किसीकेो क्र पहुचाने पर भी उसे दिंसाका पाप नदी खाता । जैसा कि कहा है-- 
(उस्वालिदिम्मि पदे इरियासमिदस्य णिग्गसहणि । 
आबादेज इलिमगो मरेज तज्ञोगमासे ॥ 
ण हि तस्स दण्णिमित्तो बंधो सुहुमो वि देसिदो सम्ये ॥ 
अरथीत्‌--“जो मनुष्य देख-देख कर रास्ता चलता है, उसके परर उठानेपर अगर कोई जन्तु उसके 
पैर रखनेके स्थान पर आ गिरे अर उसके पेरसे छुचल्कर मर जाय तो उस भयुष्यको उस जीवके 
मर जनेका थोड़सा भी प्राप नीं खगत, एेसा आगममे कटा दै # किन्तु-- 


भरु घ जियदु च जीवो अयदाचारस्स गिच्छिदा हिसा | 
पयदस्प णत्थि धो हिसा मेत्तेण समिदस्स॥' 

"जीव मरे या जिये, जो अयत्नाचारी है--यसावधान है, दूसरके दुःख-सुखका ध्यान न रखकर 
अपना काम करता हे, उसे अवश्य ही दिंसाका पाप टगता दैः । पर जो सावधानीसे अपना काम करता 
हे उपे प्राणीका घात हो जने पर भी हिंसाका पाप नद छगता ।? 

सारांश यह्‌ हे किं हिंसा दो तरहकी होती है ; एक द्रव्य हिंसा ओर दूसरी भाव दिंसा ! जदं 
सावधानी रखते हुए मी किंसीका घात हौ जाता है, बँ केवल द्रव्य हिंसा है यर जौँ सावधानी नदीं 
रखी जाती वहा भाच हिंसा हे । वास्तवमे भाव हिंसादीदहिंसाहै। द्रव्य दिंसाको तो केष इसलिए 
सा कदा ह किं उसका भाव हिंसाके साथ सम्बन्ध है । यदि द्रव्य दिंसाको दी हिसा माना जाता तो 
फिर कोड अर्िंसक न चन सकता, ओर महामारतकी निम्नरिखित शंका वनी दी रदती-- 

जले जन्तुःस्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च । 
जन्तु माहा इठे रोके फथं भिश्वुरदिंसकः ।॥ 
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जैन आम्नाय 
"जपनं जीवै, वदरं जीवद्धु अर च्यक्रादामं भी जीव द्रु! उस तरद्‌ जव सथ संसार 
जीवे व्याप्र द्‌ तव को भिक्षु यर्चिसिक कंसो सकनद {" 
दमा उत्तसयें दिया गया ह~ 
ॐ > = + > ४५ ४ 
मा न प्रतिपीच्यन्त प्राणिनः स्थृल मूतंयः। 
(१ क ३१. म १। श [त्म 
ये गर्यास्ते श्रिषज्येन्ते का ईसा संयतात्मनः ॥ 
ष्जीव दरो तरदफे देते द-चक्षम श्रार स्थृट । ओ अदृश्य हते द ओर न किसीमे र 
तथान किसको रक्त दह, वे श्रच्म चटति द| सृक्म जीवकिते कष्‌ पीडादीद्ी न्दं जा सकती) 


ह्‌ स्थुल जीव ; उनमेसे जिनकी र्ना कर सकना द्व द, उनकी रक्री जतीद््‌ एसी स्त्म 
निप अपनेक संन फर दिवाद्‌ उस भिन्रुको दिसाक्रा पपकं ल्ग सक्ताद 1 
भार भी रिला द-- 
विश्वग्जीवचिते रेफे क चर्व्‌ कोऽप्यमोश्षयत । 
मविकपराधनौ यन्य मधौ चेन्ना भविष्यताम्‌ ॥ 
श्रधान्‌--पजव चद्‌ संसार जीवेति भर हृजा द, तव यदि वन्य अर मो भर्योकेदी उपरर 
निर्भर्नदेलाता इन संसास्थासी कान मोध प्राघ्रकर सकना{ इस्र तरट्‌ जव सेनधर्मकी अर्टिसा 
भावों पर निर्भर द नव कंते उत्त पव्यम्दा्वं यदटरया जा सकता द्र ? 
दके सिरा वह्‌ अहिमा साधु श्र गृदस्यकी श्यदक्षामि मी भिन्रदे। उसका सन्पृएं पटनतो 
साध्रुदीकरसक्त ह} गृदस्यके टिणुतो उमक्श््ररिभी भद्-प्रभदे क्ियिगवद्ध्‌। वथा--्हिसा 
वार्‌ अ्रकारकी द--संकल्पी, श्चारम्भी; उद्यमी ॐर्‌ विसेधी । विना श्मपराधके जान-चरू्यकर जव किसी 
क प्राण चि जात द या करिसीक्ले कषर प्हुचाया जाताद तवर उसे संकल्पी दिसा क्ते द्‌ । लने कसा 
पशुच्रध करता रेष्टी वनने, पानी भरने, श्याठ्ने-वुदयारने, अने-जाने आाद्रिमे सावधानी रखते हुए 
मी जहिता दो जानी दै उपे श्रारम्भी हिसा क्दते ह! व्यापार श्यादि कसम जो हिसादो जाती, 
उप उवोमी हिमा कते द| अपनी याअपनांकी रभा करनेमं नो हिंसादयो जाती द्‌ उसे विरोधी हिसा 
कद्रू द्टं। इनसे गृहस्य केवट संक्पी हिमा त्याग कला योकि- 
शृहयासो पिनाऽऽरम्भात्‌ न चारम्भो विना वधात्‌ | 
त्यान्यः स यत्ना्न्धुख्यो दुस्त्यजस्वानुपंगिकः ॥--सागाररमार्त ॥ 
कुट आरस्म कयि तिना चरमं रहना दक्य नदीं ह, अर एमा कष्टं आरम्भ नहीं है लिसमें थोडी 
४ ५५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


वहुत हिंसा न होती दो । अतः संकल्पी हिंसा दी त्याज्य हे, छृपि ्मादिमे होने वाटी दिंसाका त्याग 
गृहस्थके टिए शक्य नहीं हे । अतः जैन गृहस्थ खेती आदि कर सकता है ओर अपनी तथा अपने 

कुटुम्ब, देर यआदिकी रक्षाके लिय युद्ध भी कर सकता है । जे लोग पशु वधसे आजीविका करते दँ 
या जिनको मांसादारपर निंर रना पड़ता हे वे भी यदि उसे सर्वथा छोडनेमे असमथ ह तो सप्ताहमे 
एकं दिन उसका व्याग करके या असक पशुका दी मांस खानेकी प्रतिज्ञा करके अपनेको श्र्दिंसाके पथका 
पथिक वना सकते हं । जैन पुराणों ओर कथानकोमे एसे अनेक पुरुपोकी कथाएँ आती है जो हिंसापर 
ही जीवन यापन करते थे, ओर जैन साधुओंके उपदेश्से प्रभावित देकर उन्दने अपनी राक्तिके अनुसार 
अहिसाकी प्रतिज्ञा ल्य; च्रोर उससे ही उनका जीवन सुधर गया । एक यमपाङ नासका चण्डा श्रपरा- 
धियोको फांसी देनेका काम करता था । उसने प्रतिज्ञा टी किमे चतुद॑शीके दिन किंसीको फांसी नहीं 
दगा 1 एक वार राजान उते चतुदंशीके दिन फांसी देनेको विवद किया, किन्तु वह्‌ अपनी प्रतिज्ञापर 
दद्‌ रदा} जेन शाखोमे वह अदहिंसाणुव्रतके पाटन करने वामे प्रसिद्ध हुच्रा । 


सारांश यह है कि हिंसाकी रसे मलुप्यमे अरुचि उत्पन्न दोनी चाहिये चौर 'जीओ ओर जीने ` 


दो" का रहस्य उसके हृदयम उतार देना चाहिये । ये दो वाते ह जानेसे अहिंसाका मागं उसके चछिए 
सुट जाता हे, शौर फिर वह्‌ स्वयं दी उस शरोर वद्‌ सकता दै । 


अपरिग्रह 

जेन धर्मकी छठी विंशेपता उसका अपयसिपरह्ाद है । साधारण तोर पर रूपया-यैसा, जमीन- 
जायदाद श्यादिको परिह कहा जाता है । किन्तु जेनधमे इन वस्तुओं मनुप्यकी जो ममत्व बुद्धि रहती 
हे उसे परिह मानतादे। चू किये वसतुएं उस ममत बुद्धिम कारण होती इन्दं भी परिमर 
कहा जाता है । प्रस्येक गृहस्थको चादियेकिं अपने ममत्वको घटाकर अपने जीवनके लिए आवश्यकं 
वसतुओंका परिमाण करे, च्रोर कमी मी उससे अधिककी इच्छा न करे। यहं गृहस्थका अपरि- 
ग्रहवाद्‌ हे । 


जैनाचारफे अन्धे परिधरहकी वुरादयां तो वतलाद दी हे किन्तु उपे एक पाप भी बतलाया है । 


लिखा है किं जेते, जिल पक्षोकी चोचे मासका टुकड़ा होत है, अन्य पक्षौ उस टुकड़ेफे पानके ए 
उत पक्षीके पीछे पड़ जति हँ । इसी प्रकार धनवान्‌ मनुष्यपर सदा चोरोकी दृष्टि रहती दै, तथा धनके 
पार्जं ४४ भध त यः में 7 ५ मर ४ ४ अ 
उपाजन आर रक्षणके प्रयत्नमें वह वहुतते बुरे काम॒ कर डारूता हे । ओरः जेसे आग कभी ईधनसे चप 
नदीं होती वैसे दी कितना भी धन दोजाने से उसकी दष्णा शान्त नदीं होती । लोभे अभिभूत दोनेके 
कारण उसे कायं ओर अकार्यका ध्यान नदीं रहता, इसषटि पलिहसे वचना दी हितकर है । ~ 

५५६ 


. जेन आम्नाय 


इस तरह परिपरहका नियम ` निद्धीरित कर जंनधमं अदुचित सं्रहका प्रतिरोध करता ह, यार 
अजक युगम फटी हु आर्थिक विपमताक दूर करनेमें मद्रद कर सकता हे ! किन्तु मनुष्य इनना स्वार्थी 
आर लोभी हे कि वह्‌ अपने स्वा्थेमे धमेको वाधक वनाना नदीं चाहता । उसे वह्‌ वहीं त्क अपनाता ह 
† तक उससे उसके साथमे वाधा नदीं आती या साथेकी पर्तिमं सद्ययता मिटती ह्‌ । स्या्थेकि दायरे- 
मतो समी धमेकि धनी एक दी धर्मके अनुयायी द ! यदि सव सी भावनासे धर्मका पाटन करे तो 
किसी पासन अनावश्यक संचय दो दी नदीं सकता, क्योकि न्यायकी कमाईसे मनुप्य सुखी जीवन व्यतीत 
कर सकता ह किन्तु अनावश्यक संचय नदीं कर.सकता । अनावश्यक संचय तो पापकी कमार्ई्से ही 
होता । जैसा जेनाचार्यं गुणमद्रने कदा मी हे-- 
शुद्थनेरविवधन्ते सतामपि न सम्पद्‌ | 
न हि खच्छाम्मुभिः पणा; कदाचिदपि सिन्धवः ।॥ ( आस्मयुशासन ) 
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अधोत्‌-- शशुद्ध-न्यायोपर्जित धनसे सज्नोकी भी सम्पत्ति नदीं वदती! क्या कभी किसीने 
नदिर्योको खच्छ जटसे परिपूरं देखा हे ¢ 

अतः जद अनेकान्तवाद्‌ दुनियां फैले हुए विचार-भेदके समन्वयकी महोपधि है ओर अंसा 
युद्धे रस्त रष्क कषत लि मस्म दे, वदां अपरिपरहवाद्‌ फटी हृ अर्थिक विपमताको दूर कएनेका 
सुन्दर ससयतन है । काडा ! दुनियाने इने लम उठाया दता । आसा हे, जैन धर्मकी छु विरोताओं- 


४ 


क यहु संक्षिप्त दिग्दरोन जंनधमेको समञ्नमें सदायक दोगा । 





वौद्ध धमकी चीन विजय-- 
श्री भयवतीप्रसाद पान्थरी 


चीनी दशेन सदैव लोकिक रहा हे, चर उसने सवेदा सामाजिक ओर राजनीतिक रूपमे मनुष्य 
की वर्तमान स्थितिसे संवंध रखा है । इसके महान्‌ शुरू, दानिक ओर पथ-प्रददोक-कनपूरसी (५५१ 
ई० पू ) ने चिनियोको आदमीके व्यवहासोका स्वरूप दिखलाया ओर न्द रहनेका सुन्दर ठंग वताया | 
वे, वस्तुतः अपने ही--युगके दी नदीं, बरन्‌ आनेवाठे समी युगोके, एक उयवहारिक राजनीतिज्ञ ओर 
सुधारक थे । अपनी इस सहत्ताके ही कारण वे चीनके र्रीय गुरु मने जने रगे । इस प्रकार एक 
व्यवहारिक शरोर लौकिक सुधारक होनेके कारण उन्होने प्रकृतिके जाने ओर पिचाने नियमोके अतिरिक्त 
दूसरी वातो पर ध्यान देना उचित न समद्ा। उन्दने, अपने शिष्योको अज्ञात ईश्वरको छोड देनेकी 
सलाह दी, ओर स्वयं भी दैविक चचौमे न पड़कर, केवर (मानवः पर दी जोर दिया । उन्दने अपने एक 
रिष्यसे का जव तक तुमने आद्मियोकी सेवा करनी नदीं सीखी, तुम देवता््चोकी केसे सेवा कर 
सकते हो १ ओर यह्‌ भी कहा जव तुम जीवनके सम्बन्धमे अन्धकारे हो, तुम मूदयुके सम्बन्धमें 
कोई वात कैसे समञ्च सकते दो ¢ किन्तु कन्फूसीवाद मलुष्यकी दैवी ओर आदशे शक्तियोकी भक्ति मोर 
पूजा करनेकी नैसर्गिक प्रवति कि सहायता न कर सका ! इस आदद देवी पुरूप की भावना--ओौर 
आध्यासिक श्चुधाकी परिप वुद्धके विशार ओर विशिष्ठ धमेने, जिसे सामान्यतः वोद्र-धम कहते दै, 
ओर जिसका प्रवेश चीन मे "दानः युगमे हभ, पूरी की । 


(~ © 
गौतम बुद्ध ओर उनका धमे 


वौद्धधर्मके संस्थापक, जिन्दोने चीनकी सभ्यता ओर संस्कृतिके विकासमे बहुत योग दिया हे, 

गोतम बुद्ध थे । गोतम बुद्ध भारतके इ्षवाक्क अथवा सूर्यं वंशके एक राजघरनेमे उत्पन्न हूए ये । 

वोधिसत्व प्राप्त करनेसे पूर्वं उनका नाम सिद्धाथं था । वे कपिख्चस्तुके ( गङ्गाके उत्तरमे स्थित एकं 

छोटासरा राज्य ) राजा शुद्धोदेन च्रौर महारानी मायाके पुर थे । शुद्धोदन मगधके शाक्य जातिके थे चीर 

उनका गोत्र गोतम था । इसीलिए सिद्धाथं वादमे गोतम चुद्ध तथा शाक्य ञुनिके नामसे प्रसिद्ध हए । 
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वोद्ध धर्मकी चीन विजय 


मानवीय दुःखोप सारे संसास्को आक्रान्त देख सिद्धार्थका दय द्रवित हये च्छा! वै सोचने खी कि 
क्या संसारमें केवट इख दी ह-- दख शौर केवट म्रद्यु ! अन्तम रन माद्धूम पड़ा कि सांसास्कि 
दुःखोँ--जरः, व्याधि ओर सर्युमे युक्त दनेका सा मागं जीवनके आनन्दो परित्यागमेः निहित ह । 
फलतः वे राजसी जीवनके सारे सुखोँको त्याग, घर छोड, मानवीय दुःखो ओर व्टेोकी ओपधि 
रं इनके छिए वनँ ओर जंगखोमे साधुओ-छपियोकि वीच धूमने छो | काफी भ्रमण ओर कट उठनेके 
वाद्‌, एक दिन सिद्रारथने मगधके एक नगर्भे--जिसे आजकट वोधगया कहते दै, एक पीपटके वृभरके 
नीचे बुद्धत्व या पूणं ज्ञान भाप्र किया । इस प्रकार बुद्धस्य प्राप्त करने पर सारी चीजे उन प्रत्यक्ष हो 
. गयीं । छन्दं सप्र कूपते माम दो गया कि इस संसार्की सम्पूणं वस्तुं क्षणिक द, ओर सभी प्रिपर्वन- 
सीट दयौर विंनादरावान ह, तथा जो निर्मित हमा है उसका अन्त मी अवश्यम्भावी है । सक्षेपमें व॒द्धको 
संसारफे सभी यु वा श्मान्द दुःख तथा कटके कारण प्रतीत हुए । इन सव दुःखोका कारण दाक्य सुनिने 
(जीवनकी इच्छाः या तृष्णा सममा ! जवत्‌क सनुध्य इस इच्छसे मुक्त नदी हो जाता उसे "संसारके 
कपे छुटकारा नदीं मिट सकता ! अतः जव गौतमको ज्ञान ( वोधि ) प्राप्त दो गया ते वे मुक्तिका मागं 
लोगोको वतदटनेके लिये वेगसे संसारकी तरफ आये ¡ उनकी युक्तिक माग धा-+जपनी इंद्रि 
पर विज्य ओर सवं प्राणि प्रति प्रेम | इसदिए उन्दने संसारको परित्याग करनेका उपदेरा दिया 
जिसपे संसारफे कष्ट द्ुटकारा मिट सके ओर निर्वाण प्राप्-दो । 


जव मनुभ्य निवीणकी शांति ओर आनन्द प्राप्न करछेता दे, ते। वह्‌ वुद्धकी सर्वज्ञताका भाभी मी 
हो जाता दै । एसे सवेज्ञ आदमीकं फिर संस।रका कोई क्ठेदा सता नहीं पाता, क्योकि वह्‌ जानता हे 
कि विश्वके तमाम सूप र दृश्य विना किसी वास्तविकताके चलचित्र माच्र ह । 


गौतम वुद्ने यह महत्‌ ज्ञान अपने दी छिए नदीं किन्तु सम्पूणं संसारकी भुक्तिके दिए परापर किया 
था । उनके हृदय-मं दुःखी मानवताकेः प्रति महान करुणा थी} अतः बुद्धतव प्राप्त करमेके प्रल्वात्‌ उन्दने 
केवल स्यं संसास्को मुक्तिका मागं नदीं वताया वरन्‌ उन्दने अपने उन दिव्योको भी, जिन्देनि उनसे ज्ञान 
प्रप्र किया था, धमं प्रचार करमेका रदे देकर संसारफे कोने कोनेमें मेजा । बुद्ध जिस प्रकार सर्वज्ञ ये-- 
उसी प्रकार सकरुण भी धरे । यही कारण हे कि वुद्धका धमं संसारफ़ धमपि से पटा धम था जिसका प्रसार 
उस रुकी सीमान्तके वाहर तक हुखा, जहां उसने जन्म टिया था। बुद्धका धमं पहला विर्व-धर्मः-- 











१--ए० भिनवेडेट, बुद्धिश सादं इन इंडिया, सनु ° गित्रसन, ध्र ९ । 
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विदयापीठ अभिनन्दन भ्रन्थ 


कमते कम उन सम्पण प्रदेशोंका धर्म था जो मारतके पूरं ओर उत्तरम मंगोलियाके चारागादों ओर 
तिव्यतकी निजन्‌ पहाडियों ते लेकर, जापान ओर सुदूर पूर्वके भारतीय-द्वीपों तक पेखा हमा दे । 


चौद्ध घमका चीनमे-- प्रवेश 


वोद्ध-धमं चीनमे मी पहुचा। किन्तु अभी तक यह्‌ विवादभरस्त है कि उसने चीनमे कव 
रवेर किया। फाटिन नामके एक प्राचीन चीनी इतिहासकारके कथनातुसार, कन्पूसी, खग्मोजू 
ओर बुद्ध समकाटीन ये ओर एक दूसरेसे परिचित थे। फािन छिखता दै कि एक समय जव 
कन्पूसीसे पूषा गया किं क्या वह्‌ पवित्र मानव दै, उसने उत्तर दिया कि--'नदीं', किन्तु-साथ दी यह 
सी कहाकि “पश्चिमी प्रदेशमे एक पवित्र आदमी है ।” यह्‌ ते! निर्विवाद्‌ दै कि कन्पूसी ( ५५१-४०८ । 
६० पू ) ओर बुद्ध ( ५६३-४८० ६० पू ) समकाटीन थे । पश्चिमी प्रदेरासेः अभिप्राय मारतः से 
हे । चीन '्मध्य-साग्रव्यके नामसे कदलाता था । अतः कन्पूरसीने जव पश्चिमी प्रदेशे "पवित्र आदमी 
का जिक्र किया तो गौतम बुद्धसे दी उनका अभिप्राय था । 


राजु वारे फाछिनका कहना हे किं वह्‌ ओर बुद्ध एक दी ये, तथा ्ताश्नोः धर्मके प्रणेता 
शाश्यसुनि दी थे। अतः फाटिनका कहना हे फि बुद्ध धमे सी-हंगति' ( २२१ ई० पू ) से, जिसने 
चीनकी महान दीवाटका निमीण कराया था, वहत समय पूर्वं ही चीनमें प्रवेश कर चुका था। चीनके 
म्रचचीन रेखे, जो प्चीन-र्के नामसे प्रसिद्ध द, छा हे कि बुद्ध धर्मं सर्वप्रथम चीन-साम्राञ्यके 
सम्राट च्यंग ( २६८ ६० पू ) के रा्यकाखके चौथे वपम चीन परहुचा था। वतमान चीनी विद्रान्‌ 
जुक्चीने लिखा हे कि ( १२१ ६० पू० ) के टगभग हान सम्राट उका एक सेनापति तुर्किरतानसे दछटमे 
कुछ सोनेकी मूर्भिर्यो/ चीनमें खाया था । ये मूत्तियां इतिदहासकाोके ठेखानुसार बुद्ध-देवकी थीं ओर पदी 
वार्‌ ही वचीनमे खाथी गयी थीं । प्रो° विनय कमारने चड़ी योग्यता ओर कुरारतासे यह प्रमाणित किया है किं 
नचीनि्ोको वुद्ध-धमेका ज्ञान चाउ-र।ञ्यकाटके प्रथम राजाके समयसे, जो अशोकका समकाठीन था, होगया 
ा। आप यह्‌ भी कहते ह कि ध्यदि अरोक आदिके धमे-प्रचारकोका चीन जाना सही न मानकर 
्रसंभव समञ्चा जाय, तो भी इतना तो हे दी फर उस काठमे दानिक रूपसे, ओर वस्तुतः मनोवैज्ञानिक 
आवस्यकताके कारण चीन वो दव-धर्मसे परिचित दो चुका था आर उससे सदालुभूति रखता था !*२ 


१-- वी, वुद्धि छिर्रे्वर इन चायना । प° १-२) 
२-प्रो° विण कुमार, चाइनीज रिलीजन थू.दिन्दु मारन, प° १३८-१३९ । 
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वोँद्धधमंकी चीन चिजय 


इन सव वृ्ताकि आधार पर हम सर्ता ओर बहुत छु निश्वयके साथ यह्‌ क्‌ सक्ते हैँ कि 
योदधधमेका तरे चीनमे खगभग तीसरी इताव्दी ६० पू मे दो चुका था। 


विकास ओर हास 
वुद्धधरममेके चीनमे भवेच कस्नेके साथः, उसी समय भारतीय पिचारधाराका प्रवाह मी पूर्वकी रफ 
ओर विशेपतः चीन तथा भारते पूरवैकी ओर प्रवाहित हृ्ा, ओर यद्‌ क्रम दाताब्ियों तक चरता 
रहा, यह्‌ कदा जाता दै कि सन्‌ ६५ ई० के टगभग दान वंशके द्वितीय सम्राटने स्वप्नमे अपने सिरके 
ऊपर "एक तैरती हुई सुव्ण-मूर्तिको देखा ¢ सम्राटने इस स्वप्नके वारेमे पने माई ओर इतिदासकार 
"दभ पृष्ठा । उन्दनि वताया कि “उइती हई सुबणंकी मूर्तिः बुद्धकी थी, जिनकी मध्य एशिया ओर 
भारतम पूजा की जाती हे, ओर अच चीनमे भी प्रतिष्ठित होना चादता हे । कटा जाता हे किं यह्‌ सुनकर 
सम्राटने, अठारह व्यक्तियेोका एक रिष्ट मंडल वुद्धकी गाथा ओर उयदे रोको नेक लिए पस््विमी प्रदे के 
भेजा ! वह्‌ चिष्टमंडल भारत आया ओर यासे छ वोदधधर्मकी पुस्त, चित्र ओर साक्यमुनिकी एक मूर्तिं 
ग्राप्त कर (्दानकी राजधानी श्छोयांगके ठेगया । चीनी रिष्टमंडटने तक्कारीन दो प्रसिद्ध वद्ध तआमाचार्या-- 
कश्यप सात्तग ओर धममीनन्दको, भी चीन चटनेके च्एि आमंचित किया । धर्म॑ प्रचारक इच्छुक दोनों 
आचार्योनि श्मामंत्रण स्वीकार किया ओर ६७ ३० सने श्वेत घोड़कि रथम अपने साथ वहुतसी 
पुस्तके ओर शाक्यमुनिकी मूर्तियां लेकर चीन गये । चीनका सश्राट उनको पाकर बहुत प्रसन्न हा 
ओर उसने बुद्धकी प्रति्ठामें शश्र अश्व मन्दिरः या भमठकेः नामसे एक विदार स्थापित किया; जो चीनमें 
स्थापित दोनेवाला पदसा विहार था । किन्तु बुद्धकी यह्‌ प्रतिष्ठ निर्विरोध न हु । ताः धमंके श्चाचार्योनि 
वोद्धधमैके प्रचास्में वाधा उपस्थित की ; पर चाद्धधर्मके सामने वे अपने धर्मंकी श्रेष्ठता प्रमाणित न कर 
सके ! वुद्धे आदेश इते प्रामाणिक ओर सवंप्रिय छे कि उसे रञ्यकी रपे "सचा धर्मः खीकार किया 
गया ।* दान वंडफी गाथाएं कहती दै--कि धमौनन्दने किंतनेदी चीनि्याको--जिनमे रजवंश॒के १९५० 
व्यक्ति, २८० राज कर्मचारी, ६२० ताओधर्मके माननेवाले ओर ३२० रजधानीकरे प्रमुख खी च पुरुप 
थे, वौद्धघर्ममे दीक्षित किया । इन अनुयायि्योनि बुद्धके नामपर दस मन्द्र निर्मित कयि जिनभेसे सात 
राजनगरीके वाहर चौर तीन भीतर स्थित थे । वादर्के सात मेन्दं भिष्लु रहते थे ओर भीतर के सीन 
मन्दिरमे भिक्षुणी रहती थीं ।*3 








१--घुदिष्ट धारं इन इंडिया, प्र° ७९। 
२--एस० वीर, बुद्धिस्ट छिररेचर इन चायना, प° ४1 
३--वदही । 
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विद्यापीठ असिनन्दन मन्थ 


सम्राट “भिगतीःका उपर वणित खप्त, श्री चिनयक्रुमार सरकारके शमदमे, किसी एक व्यक्ति की 
"मनोहारी कल्पनाः न थी वरन्‌ वह्‌ सम्पूणं राषटूकी मनेोवेन्ञानिक दंशाको प्रतिविम्वित करता दै । . बह 
^ ध्यीनकी कल्पनाः थी जिसने वौद्धधरमैको ° रजाके स्वप्लका रूप दिया 1» यही कारण था किं बोद्धधमेका 
प्रवेश करते ही इतना ख्वागत ओर सम्मान किया गया ; यद तक कि जसा उपर उतल्खेख किया जा चुका 
हे, वह्‌ हानके रज कमैषवारियां द्वा एकमाच्र "सत्य ध्मके रूपमे स्वीकार किया गया ।` 

हान रञ्यकाखमे वोद्धधमंकी ख्गभग १२३ पुस्तकोका १४२ मागमे चीनी मापामे अनुवाद किया 
गया । इसीते वोद्धधमंके प्रति तत्काटीन चीन निवासि्याफ़ सुकावका पता लगता हे । 

दरस प्रकार प्रथमतः हान सम्रायोका प्रश्रय पाकर वोद्ध-धसं मवलतासे चीने फेने टगा ओर अपने 
द्यौनसे चीनी जीवनको उसने वहुत कुछ प्रभावित कर दिया । श्री एस. वेल्स विखियमूसने टीक ही 
का हे कि “यह धम ( वोद्धधमे ) पिले उसके राज्यम यगेष्टतया फैट चुका था, विन्तु इसके अनन्तर 
वह्‌ चीनियोंका सवप्रिय धर्मं वना ओर पूरवैकी ओर जापान तक उसका विस्तार हो चटा ।*२ 

संभवतः सम्राट भिगतीके वोद्धधमंकी संरक्विताका दी फल था कि चू राव्यका अधिपति ध्वांगली' 
(७६-८९ ० सन्‌) भी वोौद्धधमका अलुयायी हा 13 


द्‌ानवंशका पतन-- 


२२० ई० सन्‌ मे दानवं शका हास दने पर चीनकी आंतरिक शंति ओर समृद्धि विनष्ट हो चरी, 
जिसके फः स्वरूप चीन अपने सेनापतियां ओर वैदेशिक आक्रमणकारियोका कीडास्थरु चन गया | 
नवीन साम्राञ्यकी अक्षुण्णता मंग दहो गयी ओर कर स्वतंत्र राव्य पनप उठे, ओर प्रत्येक शक्ति ओर 
साग्रा्यके लिए संघपे करने खो । इस निरथक आंतरिक कर्टने सम्पूणं सामाजिक संघटनको 
विघटित कर उसके स्वतंत्र विकासको अवरुद्ध कर दिया 1 फरुतः चीनका मध्य ओर पश्चिम एरिया 
के वीच जो आर्थिक सम्बन्ध, हान युगे स्थापित हुए ये, टूट चले ओर आर्थिक जीवन भी विघटित दहो 
गया । इस प्रकार हान युगका उत्तर कार चीनक इतिहासमे एक विकट संघपे ओर आपत्तियोका युग 
माना जता ह । यह्‌ युग अपने रद्र संघपेकि छियि कुभरख्यात है । उसने रुके जीवनकी दाति 





१-- चाइनीज रिखीजन थू. हिन्दू आईज, प° १३८-१३९ । 

२्--दि मिडिल िंगडम, मा० २, प° १६३ । 

३--चाईनीजन रिखीजन थू. दिन्दू आई, प° १४१ । 
ह्म्‌ 


वद्धधरमकी चीन विजय 

आर समृद्धिको अत्यन्त आघति परहुचाया 1 इसलिए अष्धयकी कोटं वात नहीं यदि विपद्र्स्त चीनी 
जनताने संसार आर उसके निवासि पे चिरक्त दकार अपने दुर्या निवृत्ति पनेके दिए बुद्धे "निवोणः- 
का ्ाश्रय लिया! वुद्धने संसारं अर उसके वेमवके परित्यागका अरे टि था जो किः सम्पू 
टुःखोका मूल द शरोर उने जो एसा करम सकट दौ सके) मल्युके अनन्तर द्मनन्त सुख वा भनिवीणः- 
का आयास मरदरान किया धा] दुःखी चीनी जनता णं धमिष्ठचिदरानेको इस पृदौनय, जिसने छन्द 
उत समय सुख आर साति देनेका आश्वासन दिया, चव कि उनके टिग्‌ संसारे कौ सुख तथा यांति 
र्दी स गी थी) स्वभावतः आष्ट किया। 

चीनं चोद्धधमक्र प्रसारका यदी एक मान्न कारण न धा दासवंदकरे वाद्‌ कतिपयं चीनी 
सम्राटेनिमी वेद्धधर्मक्रो सजाश्रय दिय, ओर चीनी जनतामं उसके प्रचारं वहन येग दिया। 
परिणामतः वषधर्म चीनी जनताकेः जीवनप्ने विच्छ सम्बद्ध दो गया आर तवसे चट हमेशा दुध 
अर सांसारिक विपत्ति्योकि समय ष्क अचृक्त सहारा देता सया द" ॥ 


खथ्रारंका संर्तण 


पीटी वष्टीमें स्थित वी राव्यक्रे अधिपति व सम्राट फट (२४८- २५३ ई सन्‌.) वोद्धथर्मका परम 
भक्त श्रा! उपने उस धर्मक अक्ने राञ्यका प्रमुख धर्म स्वीकार किया) सजाता द्याया उसने चीनी 
भिश्च दिप्‌ बाद्धधमे अदेरयोकरा पाटन अनिवार्य कर दिवा । बोद्धधरमकरे यदि जाननेके टिप 
वद्धधरमकी पुप्लकंका चीनी श्रुवादर एक भारतीय भिश्ु द्वारा राज्यम तैयार कराया । राजाच्नालुसार 
चीनी भिष्ठुओको शने कदा सुद्ध देने पडे, मंत्र धार्मिक युत्ता पाठ करता पड तथा आरभी 
किंतने ही कठिन धार्मिक आचार विचार थपनाने पड़ ।° रिन्त दत्िगके, जे ६०५ ४० सन्नं भारत आया 
था, वण्नमे जान पड़ता दर किं चीनकरे वेद्ध उस्र समयतक व द्धधर्मकी यामिक पुस्तककोमं दिये सवे 
श्रियम बहुत कुद अपरिचित्त ये ।3 


ल! भी दो, अवतक वाद्धधरमकने पूरी तरह राजाश्रय प्राप्त नदीं खा था! पदी चार खातु खिन 
वंग्ने उम पूं रार दरक्तिदाटी प्रघ अदान किया! स वंक संस्थायक--सुजमा एन धा ! उसने 


१--गिन्स, दि निविदिजदटान सफ चाया, प° ५५ । 
२--मृ.चीः ए यादं दिष्टी योरि चायनीज हिविलिजदान, १० १४। 
३२--ताको कुम्‌.» युदिष्ट प्ैगरिटयेत दन इटि. १० ६५ । 


१ 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


पीछे २६५ ई० सने योतीया बीका नाम ग्रहण कियाथा। इस वंशके शासक खगभग सन्‌ 
३१७ ई० तक ठोयदगमे रासन करते रहे । 

इस वंके ्रसुत्वकाल दी मे चीनका प्रथम महान्‌ चौर प्रसिद्ध वोद्धः यारी फाय-दान वोद्धसादित्य 
ओर मरन्थोकी खोज तथा संचयके किए भारतवपे चाया था | 

इस वंके सम्राट्‌ वोत्ती या वी (२६५-२९० ई० सन्‌ तक) वोद्धधमेका महान्‌ संरक्षक था, जिसकी 
आज्ञासे उसके राव्यमे कई विहार स्थापित.किये गये थे। सम्राट सिनने भी वोद्धधसको प्रश्रय दिया ओर दो 
विहार या सठ वनवाये । इस समय चीनी इतिदहासकारोके असार चीनमे खगभग ३७०० बोद्ध भिक्षु ये । 

पूवेव्ती सम्राटोकी भांति दी पूर्वी जिन या चीन्सके सम्राट भी एक दी छुखके थे ! इस वंशके 
राजाओंकी राजधानी नानकिंग थी! इस वंशने ३१७ से ४२० ई० सन्‌ तक राञ्य किया! श्यौर 
उसके राग्यकालक्रे १०३ वषै वोद्धधमेके विकास ओर प्रसारमे बहुत महत्वके रहे । यह सुविख्यात वोद्ध 
यात्री इत्िगफे इन शब्डौपे खष्ट है कि “उस समय सम्राट्‌ वोद्धर्मकी प्रतिष्ठा करते थे चरर जनता 
भक्तिं थी ।१ रजकीय विवरणमे मिख्ता है कि पूर्वीय जिन वंशके संस्थापक योन्तिने नानकिंगमे दो 
विहार वनवाये थे, जिनमेसे ्रत्येकमे १,००० भिक्षु रहा करते थे । 

योन्तिके उत्तरकाटीन राजाओं-मिगती (३२२३२९५) चिगति (३२६-३४२) किंन वेन (३५१-३७२) 

दिआ। बुति (२७३२-३५६).ौर नगन ति (२९७-४१७) का मी बुद्धधर्मके प्रति वैसा दी अनुराग श्नौर आद्र 
था। मिगतीको दो विदारोका निसीत। कदा जाता है, जिनमे उसने १०० वौद्ध विद्धानोको प्रश्रय दिया 
था । चिगतिने भी, कहते है, दौ विहार वनवाये थे जिनमें करीव २,००० बोद्ध भिध्चु रहा करते थे । 
इसी प्रकार दोप सम्राटोँने भी किसीने दे ओर किंसीने एक विहार निर्मित करये । 

राजकीय विवरणके अलुसार पूर्वीय जिनवं शके १०३ वर्षो के राज्यकालमे उनके साम्राञ्यके अन्तग॑त 
ठगभग १७००० बोद्ध संस्थाएं स्थापित हदै' ओर २६३ वोद्ध पुस्तकोंका चीनी भापामे अनुवाद 
हृञा । "जिन सम्राटोके द्वारा निर्मित संस्था्मोकी ठीक रुख्याका पता टगाना आज कठिन है, किन्तु जहां 
तक अनुषादित पुस्तकोकी संख्याका सम्बन्ध हे वह सही माना जाता है । 


अतः निश्चित रूपसे यह्‌ कहा जा सकता हे कि जिन वंशके शासन कारम वौद्धधर्म, साम्राञ्यका 








१--ताका कुष्‌, वुद्धिष्ट परेकिटसेज्‌ इन इण्डिया, २०७1 
२-परी° वागचीः इंडिया रेण्ड चायना, पृष्ठ ११। 
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वाद्धधर्मकी चीन विजय 


प्रमुख वा प्रतिषि धम था, यथ्यपि कनफूमीके अदि तथा सिद्धान्ताको प्रनिठा भी किसी प्रकार 
कमनी | 

१७ ई गभग जिनके सनापति लिय यने, माय सनापति पुप्यमित्रकी तरह; अपने स्वामीको 
मार डाय आर ४२८ ई० म कंयु नामम नानकििंगका सास्र वन व॑टा} उसका वंदा उत्तरी शुंग वंदाक 
नामम प्रसिद्धद््‌। इस वंदाने टगभग ४५९ ‰८ तकर र्य करिया । शग वाद्‌ ५८५ ० म ५०२ द 
तक नानकिंगमं जि वया का राव्य रदा । तदनन्तर लियांग वंदाका प्रभुत्व स्थापित दुखा । इम वंयाक्रा 
संस्थापकडउतिथरा। उमका रस्य यांगटि नदीके दृन्निणमं केला हुभा था, जार उसक्र उत्तमं वि 
वंदका रस्य था। 

युति अयने समस्त दातुं का नादा करसनेवादा महान येद्धा, तग्रा सालक ओर दार्खनिकः प्रबूति- 
का व्यक्ति नाया जाता द} उसने सादित्यकर अभ्युटयान श्चार कनफुसीके ददानके अध्ययनकी च्रभि- 
वृदे ष्‌ बहुन फुट फिया ) उसकी चिकासोन्सुख प्रवरृतिका सवम वड़ा प्रमाणतो चह द किं उमने 
भारत रार फारसमे अपना सन्करितिक आर राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करिया था र उन प्रदरेयोकिं 
राजदूत उसे दृखारमं आया-जाया करते भ । 

भारतीय सम्यक॑के परिणाम स्वप वाद्धधर्मैका उस पर एसा प्रभाव पड़ा कि दुद्की भक्तिकि 
आवेयामं उसन अपना सारा राजक्राज तकर त्याग दिया आर "विहारः मंरटनदगा । वादमं राज्यकरः 
मन्त्रि्याफ दवार डष्टन पर उसने पुनः राजद्ण्ड दाधमं दिया, चिन्तु रलजदरवारका साया समय वहं 
एकत्र रजकमचसियिंके। घ्म वतन आर्‌ बुद्रके सिद्धान्नोकी समीक्ना करने दी व्यय करने गा । 
रपर भी चद्‌ साघुकासा जीवन व्यतीत करता था! कटाजाना ह्‌ क्रि वह्‌ दिनमं कव एक वार 
भोजन करता था, शर कमो माम तथा ट्दुन आदि न खाता था! वद्-मिद्धान्त “अर्दिसाश्का 
अनुकरण करते हुष्, उसने अदोककी भाति देथनार्थोक्री पञ वलिक रेक दिवा) यही नहीं, कदा 
जाताद्‌ कि उसने रेदामी चन्र अर किनारिर्यापर पुर्ओफ चित्रोफो अंकित करनेयर भी प्रतिवन्ध 
ल्या द्विया धा) उपमं मी उत प्राणिरवाकी दसा माद पद़ी। उसका करण-ददय मृद्युदरण्डके 
अप्ररधिर्येका भी मारा जाना न महन कर सक्ता था, अतः कते द्रु, वहु करणार टकर अपराधिर्योको 
मुक्त कर दिया करा धा । इग प्रकार चद्‌ रमी सम्राट साघु-जीवन व्यतीत किया करता धा। किन्तु 
दाययमुनिके उस महान. मक्तका अन्त वहत दरदयद्राचक आर करण हुभा । वृद्धावस्थामं उमे उत्तरी 
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सासकोसे इतनी पराजय उठानी पड़ी कि उसकी रक्तिकी केवर छया ही वची रद्‌ गयी । उसके राज- 
कर्मचासियेनि भी उसे विद्रोह किया ओर गृहक्रान्तिनि उसकी रदी सदी शक्तिका भी अन्त कर डाला, 
ओर वह कारागृहमें वन्दी कर दिया गया । उस समय इस धार्मिक सम्रार्‌की आयु ८० वपेकी हो चुकी थी । 
वह इस कठोर चौर निर्मम आघातको सहनेके सर्वथा अयोग्य था । फलतः हृदय विदीं ह गया जर 
वह्‌ वन्दीवस्थामें द, कहते ह शष्ठेकी पीडाके कारण, जिषे शान्त करनेके ए उसके वन्दीकन्तीर्ओनि 
थोडसा श॒दद्‌ देना भी अस्वीकार कर दिया, रघ्युको प्राप्त हआ 19 । 

इस अभागे सम्राटके शासनकारम ही महान्‌ भारतीय वद्ध सिक्षु-बेधिधमे चीन गये थे ओर 
वह्‌ ध्यानःके सिद्धान्तका प्रचार किया था। उन्दीके इस प्रचारक फल स्वरूप चीने चान ( ध्यान )- 
वादका प्रचार हुआ । 


उन्तर चीनमें वौद्ूधमं 


चीनमे चोद्धधरममको दोनो-दक्िणी ओर उत्तरीय राजवंशोका प्रश्रय प्राक्च था। जिन दिनं 
दिमाग वंश दक्षिणमे वोद्धधमेका प्रसार कर रहा था, उन्दी दिनों उत्तरम वी वंशे सम्राट वौद्धध्मैका 
मरचार करनेमे कगे हए थे । उत्तरफे वी वंशकी स्थापना ३८६ ईम हृ थी ओर वह वंश ठगभग 
५२४ ई० तक उत्तरी चीन पर॒ शासन करता रहा । सन्‌ ५३ के पधात्‌ उत्तरी वी वश पूवीं ओर 
पश्चिमी वी वेरः तथा चान वं शके रूपभे विभाजित हो गया । चानवंशने चनगानमे वौ वंशका पूं 
विना कर उत्तर-पर्विमी चीन पर अधिकार कर खिया। वी वंशके शासक विदेशी वर्वर हूण थे, जो 
उत्तरकी ओरसे चीनमें पविष्ट हए थे । ची शासक हूण ये इसलिए उनके साम्राज्यको ्ूणीय साम्राज्यः 
भी कहते हं । 

वीका प्रञुत्वकार संभवतः उन महान्‌ युगोमे से एकं था जव चीनका अन्य एरिया प्रदेदोके 
साथ सवसे अधिक ओर घनिष्ट सम्बन्ध रदा है । अतः यह समञ्चना कठिन न दोगा कि इस 
कामे भारतीय संस्छृतिका चीनमें प्रक प्रचार क्यों हज ओर वी सम्राटोने "विदेशी" धमं "भारतीय 
वोद्धधर्मः को क्यों संरक्षण प्रदान किया ! 


, बी वंदे संस्थापक शाह हु ने ३३५ मे एक घोपणा करके अपनी म्रजाको यह अधिकार प्रदान 
करिया कि भ्यदि वे चाहं तो बुद्ध की उपासना ओर वोद्धधरम ग्रहण कर सकते है 1 


सहिव्णुताकी इस नीतिने निःसन्देह्‌ वोद्धधमेके खक्ष्यको आगे वद़ाया ओर सम्पू उत्तरी चीनमें 
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उस प्रसारफे दिए द्वार सु गये । राजकीय विचरणपे प्ता चल्ताद्र किवी 
सम्राटानि वद्ध्रमेके प्रसारमं बहुत यग प्रदान किया । 

सम्राट्‌ बुति ( ३८६->०७ )--उसने १५ चेत्य ओर २ विहार वनववे, ओर स्वयं वंद्ध-पुसतकेकी 
प्रतिषिपि की । का जाता हे, उसने वुद्धकी एक हजार स्वं प्रतिमाएं सी निर्मित कार्थ शी, आर प्रति 
मास वह धार्मिक -महासभा बुदाया करता धा । 

पयेगति ( ४८५३-६ }- दरसन वांद्धयमेक अध्ययनक्र। वहत प्रोत्साहन दिया | 

टिएन वेन ( ४६५-४५६ }--इसने ध्यानवादके भिक्ुयोक दिए चाओ-दन-ही म एक विहार 
वनवाया धा । 

हिव्रोवेनति ( ४५६८५ }-सने भी एक विहार वनवाया भ्रा । उसके प्रमुत्वकाठमें भिश्ु 
ओर भिक्षुणिर्योकी संख्या टगभग ४०,००० तक पुंव गयी शरी 1 

सिखन वी तिं ( ५९८-५१५ }--इसने चार विहार चनवाये । बह स्वयं पने महट्मे चष 
पुस्तक 'विमट-कीर्ति-निर्देयाः पर व्याख्यान दिया करता था | 

दिस्त मिग ति (५१५-५२८ }--इसने भी एक विहार वनवाया ! उसके उत्तराधिकारीन ५ 
विददार वनवाये । उसके वाद वति ( ५३२-५३४) ने एक विदयार बनवाया अर बेन्तिनि { ५२४-५५१ ) 
भी एक विहर बनवाया । 

इस प्रकार कदा जाता ह कि उत्तरी वी यारुकोके यासनकाटके १७० वपेमिं उत्तरी चीनमें 
भिक्षु ओर भिश्चुणि्योकी संख्या खगमग २० लखतक पहुंच गयी थी, ओर सम्राट, राजकुमार तथा 
सामान्य छेगो द्रा निर्मित मनर ण्वं विहारकी संख्या ३० दजारपे अधिक दी शी। राजाज्ञा 
च्भग-तगन अर्‌ येम ५ विहार चने थे, रजछप्रासं दारा ८३५ मन्दिर निर्मित हुए; ओर सामान्य छगों 
या गृहस्थेनि गभग ३० दजार मन्दिर स्थापित कट्थाये | 


£" व 


यद्धात्रा च 


वाद्धधर्मका प्रचार बहून दी सट चचार सर्ट रदा दो, पसी वातभीनथी। वेद्धयमके प्रमेदाके 
समये ही, (तारः ध्मीवदस्वि्योनि उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। मिंगतीके समयमे दी तार 
ठगने सम्राट दरार वाद्रधर्मको प्रश्रय दिये जानेका यह्‌ कहकर विरोध किया या कि वुद्धका धम असस्यवादी 
है अ।र एकमात्र उनका दी धर्मं सत्य है । चिन्तु दुभौम्यवद रव्यकी हृषि प्रमाणित यही हुजा कि 
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'ताऊ धरं ही असत्य है, ओर पश्चिमी देशे आया हुजा धमै ही--'सत्यधममः हे, । अतः उस समथ 
यद्यपि (ताडः छोग वौद्धधर्मके विरुद्ध सम्रादके रोधक म्रज्वटित करनेमे असफट रहै, किन्तु समय-समयपर 
उनकी पी वद्धफे अहिंसक अनुयायियोका वध करानेमे सफर भी हती रही । 

वौदधोका पदी वार संहार, उत्तरीय "वी" वंशके सम्राट्‌ ताई उ (४२१-४५१ ई० ) के राज्यकालमें 
हअ! । आयने ताउ-धर्मी मत्रीके प्रभावमे आकर उसने आज्ञा जारी की कि “"विदेङी प्रददसे आये हुए 
सम्पूणं देषताओंको मिटा दिया जाय ओर उनका कोई चिह दोप न रहने पाये । उन देवताओंकी पूजना 
प्राणदण्डनीय घोपित कर दी गयी । उनके उपासकोंके समस्त कुटुम्बियोको मी प्राणदंडका भय दिखदया 
गया । बुद्धफे समरत चित्र ओर मूर्तियां केः जखने वा नष्ट करने ओर बद्ध एवं युवक भि्ुयोंको जीषित 
गाड़ देनेकी आज्ञा दी गथी । किन्तु संमवतः इन निमेम आज्ञाओंका पाटन पूएंतया न किया गया; क्योकि 
५० पं तक इन आज्ञाओंके जारी रहनेके वाद भी, जव निषेध यज्ञाएं उटायी गथीं, खोयांगकी नयी 
राजधानोमे बोद्ध भिष्चु रौर भिक्षुणियां इतनी संख्याम थीं किं जद देखिये व उनके मंत्रोच्चारणकी 
ध्वनि दी सुनाई देती थी ।२ 


तांग-कालमे बौद्धधर्म 


तांग वंशने चीनमे ६१८ से ९४८ ई० तक अथौत्‌ रुगभग २९० वर्पोतक राज्य किया । इस प्रल्यात 
वं शके गासकोको, सदियों फ आन्तरिक कट्टफे वाद्‌ पुनः चीनको एक सूरे आवद्ध॒ करनेका श्रेय प्राप्त 
हे । चोनका यह्‌ “गुप्त युग” कहा जाता हे । इस कालम संभवतः वह्‌ संसाश्की सभ्य जातिर्योमे सवते 
ङचा स्थान रखता था 13 तांग शासनके २५० वपे भीतर चीनने जसा बौद्धिक ओर कलात्क विकास 
किया, वैसा उसने न तो पिरे कमी किया था ओर न वादमे किर कमी कर संका] यही युग था जिस 
समय वोद्धधमेने भी पूं विकास किया। यथ्यपि उसने कन्पूसीके अञुयायियोके वहुतते तीव्र आक्रमण 
भी सहने पड़ । वोद्धधमंके विरुद्ध. सवसे राक्तिशाी आन्दोखन ( ६२४ ६० ) चरानेवाखा व्यक्ति (फी-ई& 
( ५५१-६३९ ) था । उसके प्रभावमे अकर तत्कारीन तांग सम्राट ( सभवतः छि येन ) ने वोद्धोका 
संहार करना आरम्भ किया) किन्तु-उ्े शीघ्र दी अपनी भूर मार्ूम हो गयी ओर उस्ने वौद्धधर्मके प्रति, 
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< 


ज भारत, तिन्वत यार मध्यं एद्रियमें परी तरसे घर कर चुका था, असदहिव्णुताका व्यवदार करना 
छोड दिया । तांग सम्राटने यद्‌ पृण॑तया अनुभव किया कि वोदधधर्मके प्रति असहिष्ट देन से वद्ध 
्रदेदोमे उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देगी, अतः अन्तरंष्रीय खसम्बन्धको वना रखनेकरे ट्ण उसने 
अयनी असहिष्णु सीतिको छःड वद्ौका संहार करनेके बजाय छन्दं हर प्रकास्से धर्म प्रचारभँ सहयोग 
ग्रदान किया। 

हं नसांगकी भारत-यात्रासे मी तांग सम्राट्‌ वहते प्रभावित हृजा ! यह्‌ महान्‌ यारी चागते ६२९ 
० सने यात्राके दिए चला था, ओंर १५५ वपं तक्र भारत आदिकी याचा करके ६४५ ई० सनं चीन 
छटा ! वह्‌ अपने साथ ६५० पुस्तके भी चीन ठे गया था । दटकर राजधानीमे पहुचनेपर उसका राजा 
तथा प्रजा दोर्नोनि स्वागत क्रिया | 

ह नसागकी यात्राकी साहसिक, काल्पनिक एवं वास्तविक विचित्र कदानि्यौँ चीनी भारो अर कथः 
कटुके चिए वड़े कामकी सिद्ध हुई । चीनी सम्राट्‌ स्वयं हं नसःगपे उसकी या्राकी कदानि्याको वड़ 
चावसे सुना करता था । ह्व नसांगका अपने देरावासिर्योमे वहुत्त सम्मान हु ओर छग उत अपने युगकरा 
शाक्यमुनि कहने छो । ह्वे नसागकी यत्रा प्रमावसे तथा उसने चीन आर भारतके वीच जो राज- 
सम्बन्ध स्थापित किया उसके फटस्वरूप वोद्धधमको तांग सम्रादंका सूत्र मरधरय प्रप्त हुमा । चीन ओर 
भारतके। सूत्रवद्ध करनेमे वोद्धधमे दी सहायक था, इसटिए तंग सम्राटोनि स्वभावतः वोद्धघर्मकी गश्रय 
प्रदान किया । वदध ग्रन्धे चीनी अनुवादोके सू प्रोत्साहन दिया गया, विदार निर्मित किये रये आर 
सम्राट्‌ तथा दरवार सरदारयेने धर्म कायेमिं तदस्तासे सहयोग क्रिया । कटका भी खुर विक्रास हु । 
विकेपतया मूर्तिकरलन ते अभूतपूं उन्नति कौ ! तत्काटीन मूतिकधलाके कुख उदष्दरण अण्न मी प्राप्न हः 
जो सुन्दरता ओर भाव-उ्यञ्चनाके उक्छ्रतम म्रमाण हं! एेसी सुन्दर मूक्ियां चीनकरे उत्तर कर्मे 
फिर नहीं मिटतीं । ` 

यहु सव होते हुये भी यदाकदा वेद्धौका संहार भी दोतादीर्हा। ताग ठासनके चन्ति 
दिनम वु नामक सम्राटने ८४५ मे वुद्धकी समर मूर्तियां ओर देवाटयो तथा विदारकः तड डटनेकी 
आज्ञा जरी की। किन्तु उसका यह्‌ धर्म-विद्रोह्‌ वोद्धधमेको नष करनेमें सपट नदो सक्रा। सव 
प्रकारके विरोके दोते हुए मी वोँद्धध्मं चीनी जनतामें छोकभ्िय वना रहा ; ओर उसका हसि उसी 
समय हुआ जव चीन स्वयं पतनकौ ओर वहा ओर उसका वोद्धिक जीवन जङ्‌ दौ गया । 








१--ए आर्ट हिस्टरी सफ चाइनीज खिवीटिजिशन, ¶० ११६1 
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वौद्ध ध्म॑का हास 

तागवंशके पश्चात्‌ संग वंशने ९७० ई० से ११२२ ई० तकं सम्पूणं चीनपर राज्य किया । इस 
काटने भी वौद्धधर्मं चीनमे यिकसित द्योता रहा ओर वरहके वौद्धिक जीवनको प्रमावित करता रहा | 
संगो के पश्चात विदैरी मगोलौने चीनक जीत लिया, ओर यान्‌ नामसे वँ अपना राज्य स्थापित किया | 
इस वंराने १२७७ ६० से १३६७ १० तक राव्य किया । इन विदेरिर्योका सुकाव खामाधर्मकी ओर-- 
जो ौद्धधर्मकी दी एक साखा हे--विदोप रूपसे था । अतः यान शासकोने कनपूसि्योके वजाय चीनी 
वेद्धोको अपना संरक्षण प्रदान किया । चंगेजखो के नाती मंगोर शासक छुवल खो ( १२५९-१२९४ ) 
के रभ्य कालम वोद्धधमं अयने उक्कर्षकी चरम सीमाको पर्व गया था) बौद्धधर्म भरति कुबराका 
अधिक सुका था। कहते ह कि वह्‌ सम्राट्‌ वर्षमे सेकड़ं वद्ध उत्सव मनाया करता था, जिसमे हजारों 
मन आटा, सन्जी, तेट आर शहद व्यय होता था । | 

इस समय देवारयो ओर विहारोकी संख्या अत्यधिक हो चली थी, किन्तु आध्यासिक ओर 
नेततिक रूपमे वोद्धधर्मका पतन होने टगा था। इस कारम कोई भी महान वौद्ध दादेनिक अथवा भिक्ष 
न हुआ] परिणाम स्वरूप यान वंरके समयसे वद्ध धर्मका चीनमें हास दोना आरम्भ हो गया, ओर 
वह्‌ फिर घिकासकी रोर न वद्‌ सका यनवंराके पश्चात्‌ वौद्धधर्भं (जीवित धर्म्के रूपमे चीनसे 
विदा दो गया । 

आज यद्यपि चीनमे सर्वत्र वोद्ध विहार आर देवाख्य मिते है, किन्तु वे अव चीनके वौद्धिक 
ओर आध्यासिक केन्द्र नदीं रह गये हँ । वोद्धौके वहुतसे मठ अथवा देवाख्य गिक रिक्षणाटयेमिं 
परिवर्तित कर दिये गये हु जिनमे अव भिक्षु-मिष्ुणियोके मंत्रोचचारणकी ध्वनिकी जगह वन्चोके पाठ 
रथनेकी ध्वनि गंजित होती रहती है । जापानी युद्धके समय अनेक विहारोंका उपयोग स्वतत्रताके 
य्य लड़ने वाले सैनिकोंकी "वरकः अथवा पड़ावके रूपमे किया गया ; ओर आज चीनमे दो चार वद्ध 
धमीवरम्बी भले दी दिखाई पड़ जायं किन्तु नई पीदीमे रायद्‌ दी कोई वौद्ध हो , । 





१--दि दिष्टी भाफ चाईनीज्ञ सिविलीजेरान, पर ११८ । 
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भारतीय आ्यधर्मकी प्रगतिशीलता 
उव्टिर मद्गतदेव शासरी 


भारतीय आर्यैधर्मका वास्तविक स्वरूप या रक्षण क्या इस प्रश्नके समाधानार्थं अनेकं 
भ्रयल किये गये द, पर यह मानना पड़ेगा कि अभी तक को सी प्रयत इस विपये पूर्णतः सफड न हो 
सका है ! इस कठिनताका कारण यही द कि, एक सतत्त समुत्रतिशीट नवयुरकी तरद, भारतीय आयैधमं 
भी सदसे दी प्रगतिगीट या विकासोन्मुख रदा दे! उसके दी्ंकाटीन इतिहासमे कमी मी हम 
उपे विकास-विमुख या जीवनरदहित स्थिरता या जड़तासे युक्त नदीं पते! देसा होनेपर भी उसकी 
सूत्रात्मा एक रदी है। इसी टृष्टिते हम उसे सनातनधमं भी कद्‌ सकते ह । इस रेखका मुख्य 
उदेश्य यी है कि इस सनातन आयंधर्मकी अगतिगरीटताको दिखते हुए उसकी सम््रतिक प्रगतिकी 
दिदाका भी निर्धौरण किया जाय । 

भारतीय आयधममकी प्रगतिरशीटताको दिखटनेके लिए, इस टेखमें हम उसको विशिष्ट अवस्थाओं 
काही, उनके मुख्य स्वरूप, गुणपक्ष, दोपपश्च तथा स्थायी प्रभावको रिखलयते हए विचार करगे । 
वे अवस्थां ये हँ () मौलिक वैदिक धर्म, (२) उत्तरकाटीन वैदिक या श्रौतधर्म, (३) ओंपनिपद्धमे, 
(&@) जैनधर्म, ५) वोौद्धघर्म, (£) पौराणिक धम, (७) सन्तधरमै, ओर (८) सिखधमं । 


मौलिक पदिक धमं 


इसके श्खरूपका वहत कुछ परिचय हमे ऋग्वेदके तथा उत्तरकाटीन श्रातकमंकाण्डके विकासके 
प्रध्ययनसे मि सकता ह । इस समय विभिन्नवादोके स्थानम आदामय, स्योन्युख; सततकर्मसीट, 
तथा निष्छट जीवनकी प्रधानता थी । प्रकृतिकी गोदमें येटनेवाङे वैदिक आर्यका अग्नि, वायु रादित्य 
आदिक दैवी जगतसे साक्षात्‌ संपकं धा । ओर इस संपकंका परिसपन्दन उदात्त भावनाओंसे युक्त 
उनके जीवनम स्पष्ट छटकता था । उस समय वेदकी सयसे अच्छी व्याख्या च्चयेकि जीवन दी था । 
एसे ही वातावरणमे जोवनयाघ्राके छिए किसी भी धन्येको करनेवारे खी-पुरुप ऋषिका तथा ऋषि दो 
सकते थे “करर ततो मिपयुपल प्रक्षिणी नना" (ऋ° ९।११२३) 

अथीत्‌-एक ऋषिका कहना है किँ तो कवि हूः मेरा पिता वेच दहै, ओर माता पिसनदारी 
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हैः यदी वात स्पष्ट होती है । ऋग्वेदे मन्त्रके अनेक ऋपिर्योको पिरे प्रन्थकारोने उत्तरकारीन 
परिभापामें वेश्य ऋपि, राजन्यऋपि वतराया हे । 

वास्तवमे यह्‌ समय शुद्ध प्रजातन्त्र तथा साम्यवादका था । सारी आयेजनता अपनेको “विदाः ° 
समद्चती थी । प्रत्येक व्यक्ति अपनेमे अपना पुरोहित, राजा तथा योद्धा था।* संघर्षमय जीवनके 
कारण शनेः रनेः क्षृत्र चौर बरह्मञ इन दो कामोँकी प्रधानता हो जाने पर भी सवको वि होनेका 
अभिमान था। 


उन्तरकालीन वेदिक ८ या श्रौत्त ) घर्मं 


भरस्येक सभ्यताके इतिदहासमे जीवनकी विसंष्टुरताकी वृद्धिके साथ-साथ , विभिन्न सामाजिक 
वर्गोकी उसत्ति दोती है ! इसी नियमके अनुसार ओर विशेषतः आ्य-अनारयैके संघर्षैके कारण त्यै 
जनताम शनैः रानैः राजा, सेना ( स+इना, अ्थीत्‌ नायक नेता या राजसे युक्त ) कषत्रिय ( -शतुके घातसे 
रक्षा करनेवादया ) पुरोदित ( पुरः+दितन धार्मिक छृत्यके लिए प्रतिनिधिके रूपमे चुना गया व्यि ); - 
ब्रा्यण ( =देवता्रोकी स्तुति च्ादि करनेवाला ) आादिकी उत्पत्ति हई । प्रारम्भमे राजाका चुनाव 
राषटपतिके रूपमे प्रजके द्वारा होता था, ओर ब्राह्मण आदिका विभाग मी कमे-मूख्क था । '्विरिि राजा 


१--दसी मोक्िकि अर्थम, दमने सुना हैः, वविदट्‌' या वीट्‌ शब्दका प्रयोग गढवा आदिमे भाजकल 
भीदहोतादहै। इसका मौलिक सथं व्वसनेवरेके' है। इसका साथी शब्द ष्टिः मी प्रजाके ही अर्थम 
ऋग्वेदमें प्रयुक्त हुमा दै । उसका सम्बन्ध स्पष्टतया कृपित है । भदिकालमें खेतीके साथ ही बस्तीका प्रारम्म 
दोता था । उत्तरकालीन वेश्यः शब्द्‌ विश्‌" शब्दकी तीसरी पीठम बना है । विश्‌" से थिष्य' ओर उससे 
धवेदय' । दस प्रकार ऋग्वेदमं "विषु" शब्दका सम्बन्ध उत्तरकालीन ववेश्य' से नदीं है । 
२--उस समयकी म्रजाकी सामाजिक स्थितिको वायु पुराणके शब्दोमें इस प्रकार कहा जा सकता है :-- 
^ वर्णाश्रमन्यवस्याश्च न॒ तदासन्न संकरः 1... ...त॒ल्यरूपायुपः सर्वा श्रवमोत्तमवजिंताः। सुखप्राया 
स्वयोकाश्चउत्रयन्ते इते युगे । नित्यप्रहष्टमनसो महासत्वा महाबलाः ॥ (बाथ पु० १।८।६०-६२)। 


३--श्षतर' जर व्रह्मन्‌ शब्द नपुंसक लिगमं प्रयुक्त होते है । अतः भाववाचक दोनेसे मिनन भिन्न 
कामके ही व्रोतक दै! क्षत्रियः यर श्राह्ण' शब्द उक्तं रब्दसे उत्तरकाल्मे निकटे] यह ठीकमी 
दै, क्योकि पहले काम होता दै, फिर उससे नाम वनतादहे। मौलिक वैदिककालमे वास्तवमे, आर्यजनता 
( = विदाः ) मेँ ब्राह्मण, क्षत्रिय गौर वैद्योका वर्गीकरण नहीं हुमा था । 


५२ 


# 


भारतीय आर्यधर्मकी भरगतिरीख्ता 


रतिषटितः ( = प्रजमें दी शजाकी स्थिति हे ), 'रष्टरनिवे वियः ( दे चा ८।२६ ) श्चर्थीत्‌ प्रजा दी 
र्र्‌ है ) टेसे वचनोंसे यदी सिद्ध दोता है ! पर यमैः शनः क्ति चौर भभावकर केन्द्रीभूत दनेसे 
उन उन पद र वरगभिं सिरता खाने टगी । जनतामे अपने अपने प्रमाय ओर स्थितिकरो वद़निकी 
टृटिसे उन्न दोनेवाटे व्रह्म ओर शृचकरे संवपका समय यही था! इसी संवपैकी म्नि स्मरति 
प्रशुराम, वसिष्ट, विश्वामिच्रकी दन्तकथाओंके रूपमे दमारे पोराणिकं सादित्यमे सुरक्षित हे ! इस 
संधर्पैका अन्त अपने अपने कार्य्षत्रमं दोर्नोकी प्रधानताकी स्वीकृतिमें हा ! इस प्रकार उक्त सामाजिक 
संघरथने सासञ्स्यका रूप धारण कर लिया । “व्रह्म च कषत्रं च संधिते" ( ठे ता० २।११) अयोत्‌ 
बाह्मण कषत्रियकी स्थिति परखराश्नत द ),“्रह्मणि खट वै कषत्रं प्रतिष्ठितम्‌| शरत्ेत्रहम" (० त्रा ८1२) 
( श्र्थात्‌ चराह्यणमं क्षत्रिय प्रतिष्ठित दै चर क्षत्रिये ब्राह्मण ) इत्यादि प्रमाणम उसी पारस्रिकि सामञ्स्य 
कासंकेत है। 


इस रकार उत्तर काटीन वैदिककार्मे प्रजातन्तरके स्थानमें राजतन्त्रकी स्थापना हई ओर सामान्य- 
जनता (= वि या प्रजा) मे से दी व्राह्मण वर्मं तथा. क्षुतरियवरगके परारम्भकरे साथ, व्राह्मण-वसिष्ट-न्यायसे, 
वैर्यवर्गका भी प्रारम्भ हु । उत्तर काटीन रूदमूटक्र वर्ण-ज्यवस्थाका यदी सू्रपात था । इसी 
काठमें वैदिक कर्मकाण्डकी प्रवृत्ति हु जर शनैः यानैः विकसित दोनेपर उसकी व्यवस्या की गयी । 
इसी वात्न संकेत-- 

तदेतत्सत्‌ य॑ मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपत्वंस्तानित्रित्रायां बहुधा सन्ततानि । 

( मु० उप० १।२।५ ) 

(अथीत्‌ वैदिक मन्त्रत दी प्रेरणाको प्राप्न करे विद्रानेनि वैदिक कर्मकाण्डका नेः शनैः विकास 
करिया ) इत्यादि वचोभि मिटता द । कनेकी आवश्यकता नहीं किं आारम्भमे य्‌ वेदिक कर्मकाण्ड मलुप्य 
जीवनके याचककर्तव्य कमेक प्रतीक रूपमे दोनेसे जातीय जीवनको सर्ति, प्रोत्साहन ओर प्रेरणा देनेवाल 
धा) जातीय जोवनमे उसका स्थान आचिस्यकी सीमाके अन्दर दी था] 


प्र यामैः शैः श्यार्यजनताके सामने वाद्यसंवर्थके समापतपराय दो जनेपर, मनुप्यकी परोक 
विपयक स्वाभाविक अन्धविश्वासकी प्रबरृत्ति तथा अनेकानेक टलाकिंक कामनार्ओंका सदारा टेकर पर 
वास्तमे स्वार्थं साधनकी बुद्धिस, पुरोदित वेने वैदिक कर्मकाण्डमे अत्यधिक्रता प्रारम्य कर दी । यह्‌ 
अत्यधिकता यहां तकर वदी कि मतुप्यकी कोई भी उचित या अनुचित वासना ओर अभिदापा नहीं थी 
जिसकी पूर्विका उपाय ये कर्मकाण्ड न वतछते दयं । अत्यधिक कमकाण्डमे ऋलििजो ओर पुरोदि्तकी 
स्वाथमूखकः प्रवृत्तको ठेकर दी-- 
७ 


विद्यापीठ अमिनन्दन मन्थ 


“यथा हवा इदं निषादा वा सेलगा वा पापकृतो वा वित्तवन्तं पुरुपमरण्ये गृहीता 
कैमन्धस्थ वित्तमादाय द्रवन्ति, एवमेव त कऋस्िजोयजमानं कतेमन्वस्य वित्तमादात द्रवन्ति 
यमनेवंविदो याजमन्ति” (एे° त्रा ८।११ ) 

( अर्थीत्‌, आद्दीन कर्मण्डको करनेवाले ऋतिग्‌ चोर ओर डाकुओंके समान दते हैँ ओर 
यजमानका द्रव्य ठेना दी उनका अभिप्राय होता है ) देसे वचन राख्मिं कहे गये ई 1 


आदुर्शहीन पदिक कर्मकारडकी अत्यधिकताक्ा ही दिग्दश्न-- 


प्लवा होते अट्टा यज्ञरूपाः ( य° उप० १।२।७ ) 
( अथीत्‌ , ये आद्चदीन यज्ञादिकर्मकाण्ड अदटढ नोकाके समान दै, इनके सहारे पर मदुप्य अपने 
जीवनके वास्तविक छश्षय तक नहीं पुव सकता ) । 
एवंत्रयीरमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लामन्ते ( गीता ) । 
( अथौत्‌ , कामनाओं पीछे दौड़नेवाले बैदिक कमेकाण्डी वासनाओंके भंवरमें दी फंसे रहते हं ) 
इत्यादि भ्रकारसे गीता श्रौर उपनिपदोंमे किया गया दै । 
इसमे सन्देह नदीं कि अत्यधिक कर्मकाण्डकी प्रवरृत्तिसे मनुष्ये चरित्रकी वास्तविक उच्चता आर 
सुन्द्रत।की अवदेना होने कगती दहै । इसी कारण उपनिपदोमे अ्रत्ययिक कर्म॑काण्डको अविद्या कहा हे । 
उत्तर काटीन वैदिकधर्ममे जिस याज्ञिक कमैकाण्डका विकास हुआ उसमे इतने छलिजों ओर ` 
दक्षिणादिके रूपमे इतने धनकी आवश्यकता होती थी ' किं उसका करना साधारण गृहस्थके टिप तो 
दुःसाध्य दी था । इसी कारण वेदिकधरम जो मूर सामान्य जनता ( = विश्‌ ) का धर्म था, धीरे धीरे ˆ. 
धनेशर्यंसे सम्पन्न ठोगोका दी धमं वन गया । फलतः, वैदिक समाजे, जहां पदठे जनताका प्रधान्य 
थाः शनैः शनेः उसकी शक्ति ओर महत्ता घटने छगी ओर राषटरकी वागडोर उचव्भके हाथमे प्च गयी ! 


आपनिषद्‌ धमं 


कर्मकाण्डवहुख उत्तर काटीन वेदिक या श्रोतधर्मकी प्रतिक्रियाके रूपमे देशम करमदाः आपनिपद्‌ 
जेन ओर वद्ध धर्मोका उदय हुआ । अनेकानेक दवताओके सारे पर चछनेवाले, क्रिया विदोप चहु, 
आदददीन कमेकाण्डमें मतुष्यके वास्तविक कल्याणको न पाकर, ओपनिपद्‌ धर्ेने तत्तद्‌ वेदिक देवताओं 








------------------- ~ -------~---~- ~--------~~ 


१---गीतामे इसी अभिप्रायतते वेदिकयञोको “द्रव्यमय यज्ञ” कदा गया ह । 
# 1.1 


भारतीय आ्यैधर्मकी मरगतिरीटता 


मे तप्रो एकताको टेकर ब्रहममूटक समप्ट्यास्मक ज्ञानकाण्डको दी अपनाया, ओर इस दरद उसका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध वैदिक परण्यरासे चना रहा । ओंपनिपद्‌ धर्म॑का महत्व दृश्य जगत्की मौलिक एकतके 
म्रतिपादेनके द्वारा जीव ब्रह्मे द्भंतको दिखटते हए जीवात्माके अनन्त विकासकी सावनाकी स्थापनामं 
तथा क्षणिक ओर तुच्छ खक्ष्येकि आधार पर होनिवलि संघपेकी असारताके प्रतिपादनमे था! संसारका 
कोई ऋ्य ददरैन अलल इस उड्ानसे उपर नदीं उ! दे. । 

परन्तु ओपनिपद्‌ धर्म स्तः तत्त्व विचारकके दी दिए था । उसका स्तर साधारण सलुव्य- 
की पहुचे वहत चा है । जो ज्ञानमार्मी ह उनके भी केवर ज्ञानके मार्गमे वहक जानेकी वहत संभावना 
रहती है! केवल ज्ञानको दी परम रद्य वतटाने वाठे ओपनिपद्‌ धमेके उपदेदकी निष्ठा सन्यासः 
दी होती धी! संन्यास अश्रसका विकास भी वस्तुतः इसी धमकी देन धी! इस संन्यासकी मावनाका 
दुरुपयोग फितना हो सकता है इसको हम अजक भी देख सक्ते ह । गीताम इसीलिए वड प्रयत्न 
संन्यास विपयक परम्परागत मिथ्या भावनाके हटानेका किया है! प्रायः देखनेमे आता है संन्यासकी 
सैष्करम्म भावना अनधिकारिेमि अकर्मण्य मावनाका सूप धारण करटेती है ! उप्यक्त कारणोसे यद्‌ स्पष्ट 
है कि ओपनिपदू धर्मका कोई स्थान साधारण जनतामे नदीं हौ सकता । 


जैन तथा बौद्धधर्म 

ओपनिपद्‌ धर्मकी उपयुक्तं दवेख्ताके दही कारण जेन तथा वोंद्धधरमेकिा उदय हआ । दोनोनि 
उप्यक्त ' वेदिकं परम्पराको रपान्तरित करना अशक्य है” यह. समञ्चकर उससे अपने साक्षात्‌ नातेक) तोड़ 
दिया) तो भी, मूढ वेदिकं काटे ही सूत्रास्माके स्पमं अआनेवाटी आये भावनाओंका संरक्षण दानेन 
ही ्दृतासे किया ह । दोर्नीका कहना है कि प्राचीन परम्यरागत पवित्राचरणका दी पुनरुद्धार उन्दनि 
किया है । दोनौने उपनिपक्कायीन कोरे ज्ञानमागेका तथा उसकौ समप्स्यात्मक भावनाका तिरस्कार 
किया हैः । उक्के स्थानम टीनेनि आध्यासिकताको व्यष्टि या व्यक्तिक क्रमिक सैतिक विकासकी दृष्टिसे दी 
देखा है । इस ट्रष्िसे दोनों मार्गं साधारणसे साधारण कोटिक मनुष्यके लिए मी अनुकूट रहै । दोनो 
ने आदद दत्य यैदिक कर्मकाण्डकी प्रवृत्तिकी उपेक्षा दी नदी, उसके उच्छेद करनेका भी म्रयत्न किया । 

्रैदिक ( या श्रोत ) धर्मकी वड़ी मारी विरेपता उसकी रु ्र-विरोधिनी भावना थी जिसका आधार 
आ्यैजातिका सामाजिक इर्तिदास दी था। इसटिए स्वभावतः वैदिक मार्ममे द्विजेतर ( या आर्येतर ) 
शुद्र या अन्य जातीय मयुव्यकरे स्यि कोद स्थान दी नहीं था। इसके विरुद्ध, जेन ओर बोद्ध धर्मोकी, 
विज्नेपतः वौद्धधर्मकी, एक मुल्य विश्चेपता यह्‌ थी किं इनका द्वार आयं, अनाय, शट, प््वम सवके रिष 
समान रूपते खुला था; क्योकि इनका प्रारम्भ हीः मचुष्य क्या, प्राणिमात्रकी दित भावनाको रेकर हज 


था । भगवान्‌ वुद्धदेवका-- 
५५ 


विद्यापीठ असिनन्दन मन्थ 


“चरथ भिक्खवे चादिं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकादुकम्पाय अस्थाय हिताय 
सुखाय देधमवुरषानं * ( विनय पिटक ) । अथौत्‌ , भिक्चभो ! मनुष्य मात्रके हित ओर सुखे 
लिए, प्राणिमात्र पर दया करनेके छिए, तथा देव मवुष्योँके दित ओर सुखे लिए प्रथ्वीपर विरो 
यह्‌ परमोपदेदा भारतीय आ्यैधर्मकी परम्परामे अनोखा है । 

उपुंक्त दोनों विरुद्ध प्रबरत्तियोंके कारण, जहां वेदिक परस्पराम या तो दूसरे छिए धर्मका द्वार 
खोल दी नदीं गया, या खोढा भी गया तो मनुभ्यताके नातेसे नही किन्तु राजनीतिक कार्णोसे, वहां 
वौद्धध्मका द्वार प्रारस्मघे दी मतु्य मारके छिए खुखा था ओर उसकी दृष्टि अन्तजतीय थी । 


जेनधर्मकी एक मुख्य विङेपता किंसी वादके विपये कट्रताका अभाव ( = स्याद्वाद ) तथा 
अदिंसाका सिद्धान्त है । दो्नाका आधार पर-सदहिष्णुताके मोलिक सिद्धान्त पर हे । “छिव एण्ड ठे 
चिव'का आधुनिक सिद्धान्त तथा महात्मा गान्धीका अदहंसा सिद्धान्त वास्तवे दोनों जेन सिद्धान्तोकी दी 
व्याख्या ह । इस दृष्टिते जेनधममे एक सार्वभौम धमकी योग्यता स्पष्ट है । यदि इस धर्मके अनुयायी 
हस सार्वभोम, न कि सम्परदायिक आधार पर अपने सिद्धान्तोका प्रचार करे तो अव भी इसके सामने 
एक भव्य मविव्य हो सकता है । वोद्धधर्भने आरम्भसे दी अपनेको मध्यम मागौलुयायी माना है । उसने 
न तो शुष्क कर्मकाण्डको दी अपनाया, न कोरे ज्ञानमा्गको । जेनधर्मकी शारीरिकि घोर तपस्याके 
मार्गको भी उसने नहीं पकड़ा । 

परन्तु जेन ओर बोद्ध दोनों धरमोकी कमी यह्‌ है कि दो्नोने जगते तथा मञुभ्यके इन्द्यतमक 
स्वभावकी अवहेटनाकी है । सांसारिक जीवन विशुद्ध अ्िसा या सवै दुःखम्‌ ( =सव दुःखमय हे ) 
करे आद्चको ठेकर नदी चर सकता । अवस्था, योग्यता आदिके भेदसे मलुब्यकी करंव्यतामे भेद पड़ 
जाता दे । मानवीय स्वभावके इस मौलिक सिद्धान्तकी अवबदेटना करनेके कारण दही जेन चौर वोद्धधरमं 
को स्थायी या मह च्वयुक्त स्थान भारतीय जनतामे न मिट सका । इसीसे ये दोनों धर्मं आ्यधर्मके भ्वाह 
पर्‌ अपनी अमिट छाप डालकर भी, अपनी ओर व्यापक रूपसे भारतीय जनताको आकर्षित न कर सके | 
धयतोऽम्पुदय निभ्भ्ेयपतषिद्धिः स धर्मः" ( वेरोपिकसूत्र ) ; अ्थत्त्‌, धमं वदी दहै जिससे अभ्युदय 
ओर निःश्रेयस दोनोकी सिद्धि दो । युक्ति-सुक्ति, या इदखोक श्योर परखोकके सामञ्जस्ये सिद्धान्तका 
विकास भी वे दोनों मत नदीं कर सके । पर वेदिक परम्पराके अनुयायि्योनि कालक्रमसे उक्त सामञ्चस्यके 
महत्त्वका अनुभव यच्छी तरह कर छिया था 1 उनके व्णाश्म धर्मके सिद्धान्तका आधार वास्तवमें यही 
सामञ्जस्य था । इसी सिद्धान्तके द्वारा उनका प्रभावक्षेत्र भारतीय जनतामें क्रमशः वदृता ही गया, ओर 
चह परम्परा प्रतिकरट परिस्थितियोमे भी अपनेको अवतक स्थिर रख सकी हे । 
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पौराणिक घमं 


पौराणिक धर्मका प्रारम्भ क्यो ओर कंसे हभ यह्‌ एकं कठिन पर अत्यन्त रुचिकर प्रएन ड । 
इसमे सन्देह नदीं किं जो अत्यधिक नवीनता इस धर्ममे दिखाई देती है उसका कारण किसी घोर करंतिकी 
अतिक्रिया दी थी। हमारे विचारमे वेदिक परस्परे पौराणिक धर्मका विकास वहत करके जेनधर्म, ओर 
विङेपकर वोद्धधमंकी प्रतिक्रियाके रूपमे हुआ है । 

जेन शौर वोद्ध धमेकि प्रचहित होनेपर भी, वैदिक धर्म॑की परम्पराका चच्छेद्‌ भारतवैमे नदीं 
हआ । ` विरुद्ध वातावरर्णोमिं भी वह्‌ परस्पा वरावर चटती दी रदी । सूत्र कारम ओर प्रारम्भिक स्प्रति 
कार्म उते प्रथम यार स्यवस्थित किया गया ! आन्तरिक विकासे दोनेपर भी, इस समय तक्र सपर 
अपनेते विसद्ध या वाह्य परिस्थितिर्योका कट विदोप प्रभाव नदीं दखल देता । पर जैन ओर्‌ बौद्ध 
धमेकि म्रचारसे देशम जो नयी क्रान्ति हुई उससे अधिक दिनों तक वद्‌ अग्रभावित न रद्‌ सकी, ओर नैः 
शानः उसने एसे रूपान्तरको धारण कर लिया जो प्राचीन वैदिक संस्कृतिसे कमसे कम ५० प्रतिदत भिन्न 
दै! इसी रूपान्तस्का दूसरा नाम पौराणिक धमं दै । 

वैदिक परम्परासे सम्बन्ध रखते हुए भी पोराणिक धर्म प्राचीन वैदिक धर्मसे नितरां भिन्न दै- 
इसमे विवेचक विद्व्नोका प्रायः एेकमत्य है । वैदिक धर्मकी अपेक्षा पौराणिक धर्मकी मुख्य विशेपताष्‌ 
निम्नटिलित द-- 

सवसे पटी विरोपता उपास्य देवक विपयमे दै ! वैदिक धर्मकी अपेक्षा पोराणिक धर्ममे देव- 
तार्ओंकी संख्या अत्यधिक वद्‌ गयी ह ¦ वेदिक धर्मके अनेकं देवता या तो पौराणिक धमेमें प्रायः विदु 
ही दो गये ह या अत्यन्त गोण ह्यो गये है । पौराणिक धर्म॑के रिव, शक्ति ओर विष्णु ये देवता ह । वेदमें 
हनका स्थानयातोमौणहैयादै दी नहीं! अनेक वैदिकं देवता्ओंका पोराणिक धमन सूपान्तर दी 
हो गया है। 

पोराणिक देव-पूजापद्धति भी वैदिक पृजापद्धतिसे अत्यन्त भिन्न है । पोराणिक कमेकाण्डमें धूप, 
दीप, पुप्प, फल, पान, सुपारी, आदिकी पदे-पदे आवश्यकता दयोती है ! वैदिक कर्मकाण्डमे इनका 
अभाव दीहै। 

अवतारवाद्‌ ओर मूर्तिपूजा भी इसकी अपनी विरोपतार्ण हैँ । 

दोनेमिं दृष्टि ओर भावनाका भी वड़ा अन्तर है! वैदिक धर्म आजशावाद्‌ ओर कर्मशीटताकी 


मावनाओंसे ओतप्रोत है । पोरयणिक धर्मम प्रायः यिपरीत भावना्मोका प्राधान्ये! वैदिक कमं 
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+ ॥ ( पोराणिक ५ | 
काण्डम जह सामूदिक दष्ट अधिक पायी जाती है, वहां पो पृजापद्धति प्रायेण वैयक्तिक दृष्टिपर 
निर्भर हे। 
वेदिक धर्मका यह कायाकल्य कैसे हु इसीको समञ्चनिका प्रयलन हम नीचे करते है ! 


वैदिक धर्मकी परम्परामे श्च द्रविरोधिनी भावनाका उल्लेख हम उपर कर चुके हँ । श्रोत कम- 
काण्डम श द्रको कोई अधिकार नदीं था। यहां तक किशृद्रश्रुतिको पद्नातो दूर र्हा, सुन मी नदीं 
सकता था। सूत्रकारमे भी यह्‌. भावना च्योंकी त्यो र्दी । “म शूद्राय मति दद्यात्‌ !, तथा (सेवेव 
तु शूद्रस्य" इत्यादि वचनेोंसे यह्‌ स्पष्ट है । मसुस्पृति तकमे श द्र-विरोधिनी भावनाओंका वातावरण 
व्याप्त है । 

खियोके भी वेदाध्ययनके विषयमे कुछ एेसी दी भावना आजकर संस्छृतफे पण्डितोमे पायी जाती 
हे । पर इसका इति्ास कुक दूसरा ही हे । श्रौत कर्मकाण्डे खियोके अधिकार बहुत कुछ पुरुपोकें 
समान ये ! पर धीरे-धीरे श्रोत कर्मकाण्डके विोपके साथ-साथ उनके प्रति उदारताकी भावनाय संकोच 
दिखायी पड़ने गता हे । अन्तमं उनको आध्ययनाध्यायनसे, विरोष कर, वेदाध्ययनसे, वच्ित कर 
दिया गया । इस संकोचका मुख्य कारण, हमारी सम्मतिमे, आर्योकी अपनी सभ्यतासे न्यूनतर स्तरसे 
सम्बन्ध रखने वारी अनार्यं खियेके साथ यैवाहिक सम्बन्ध ही था । अथरवैवेदके जायासूक्तसे तथा 
धसं शास्छकी उस विधिसे जिखके असुखार त्खणःदि वके ररः शुद्र श्ये सकले विषह कर सकते थे 
यह वात रषटतया सिद्ध होती दै ! वे खियां भिन्न मापा ओर संस्छृतिको अपने साथ लेकर आयीं । फ 
यह्‌ हुआ कि आर्योकी अपनी भाषा ओर धार्मिक मावनाओंम मी घोर परिवततंन देने खो ओर श्मा्येको 
उन परिवतंनोकी धारके सामने सिर नवाना पड़ा । संस्कृत मापाके प्राकृत रूपम अनेमे तथा संसृत 
नाटकोके उस नियमने जिसके अनुसार खी-पा्र केवर प्राकृत भाषा ही योते है उपयुक्तं कथनके छिए 
प्रमाण विद्यमान है | 


जैन च्रौर विरेष कर वोद्धधभेने मनुष्यमात्रके छिएि अपने धमं ओर उपदे शका हार खोर दिया था । 
स्वभावतः चिरकाटसे ददित ओर उपेक्षित शुद्र जनता भी उधर आर्ट होने ल्मी । स्त्रियोको भी उन्दोनि 
अपने धार्मिक उपदेश देने शुरू कर दिये  एेसा प्रतीत होता है कि जैन ओर वोद्धधर्मोकी उक्त धार्मिक 
उदारताकी प्रतिक्रिया रूपें दी वेदिक परम्पराचुयायि्योमे भी स्त्री-शूद्रौ को धामिक उपदेशक दारा 


अपनानेकी आवश्यकता अनुभवकी जाने टगी; ठीक उसी तरह जिस तरह ईसाई-मुसद्मान धमेकि प्रभावसे 


वहवचनेके उदेश्यसे सदासे उपेष्धित हरिजनोंको अपनानेकी चिन्ता दिन्दू-समाजको अव होने र्गी है । परन्तु 


शुद्ध वेदिक परस्परामे उन्हं कोर प्ररणा एेसी न मिरी कि उसका दी प्रचार उनमे किया जाता । कदाचित्‌ 
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आर्योनि यह्‌ भी सोचा दोगा कि वैदिक कम॑-काण्ड, म।पा ओर मावनके विपयमे सखी द्रौकी सुचि 
चछर योग्यता ( अधिकार ) के न नेसे उनके संपकंसे उन्द सुरक्षित दी रक्खा जवि ! इन कारणोसे 
उनके अपनानेका यही उपाय ठीक समद्चा णया किं उनकी दी परस्परागत भावनां व्यवस्थित किया 
जवे । इस नवीन भावनाके उतपन्न होते ही आर्येतर भावनाओं के प्राहको रोकनेके टिए जो ह्वर चिरकाटसे 
चन्द था वह्‌ सखुखगया, ओर उसके खुख्ते दी वैदिक धर्मभे वड़े वेगसे नयी धार्मिक भावनार्ओका प्रवे 
शङ दो गया ! अनेकानेक नये देवता, अपने श्रलुयायी सेकडं देवता्योफे साथ, अपनी नयी पूजा पद्धति 
नयी भावनाओं भौर संस्छृतिके भी साथ ठेकर, वेदिक समाजमें घुस पड़े। इस प्रबाहफे स्थिर दो जने 
प्र वेदिक विद्धा क्रमदाः इन सवको व्यवस्थित किया ओर सुख्यतः खी-यप्रोकी रुचि ओर प्रवृत्तिको 
ध्याने रखकर एक नये मिश्रात्मक धर्म॑का निमीण किया । इसीको हमने उपर पौ्णिक धमं कदा दे । 

पौराणिक धमेके उदय ओर विकासके चिपयमे खोज अर अनुमानके आधार पर जो उपरका 
सिद्धान्त हमने स्थापित किया है उसकी पुष्टि कछ परम्परागत विचारोँते भी हो जाती है । वतमान हिन्दू 
धर्मक छिए, जो पौराणिक धर्मसे अभिन्न है, "निगमागस धर्मे" यह्‌ नाम पण्डितमि प्रसिद्ध है । इसका 
अर्थं यही हो सकता दै कि प्रचलति हिन्दू-धर्म निगम तथा आगमधमेकिा समन्वित स्प ह । यहां 
“निगमः का मौखिक अभिप्राय हमारी सम्मतिमेँ चिरकाटसे निधित या व्यवस्थित वदिक परम्परासे दै; 
ओर (आगमः का मौलिक अभिप्राय चायो ओर अनाय जनतामे फैटी हर्दे, अतएव अनिधित या अव्य- 
बस्थित धार्मिक परस्परासे दै । वोद्धधमेके साधारण जनतामे ग्रचारकी प्रतिकरियाके रूपें तथा आर्येतर 
जनताके साथ चिर्काटिक सहवासके कारण वेदिक विद्धानेनि आगमिक संस्छृतिको धीरे-धीरे व्यवस्थित 
किया ओर उसमें वेदिक संस्छृतिका पुट देकर नवीन पौराणिक धर्म॑का विकास किया । 

पुराणोमे दी जहां कीं जव यह प्रश्न उठा है किं उनकी स्वना क्यों की गयी तव यही उत्तर दिया 
गया ड किं वैदिक धरम तथा आचारे पाटनमे असमर्थं या रुचि न एखनेवले सिय, श्र ओर साधारण 
जनताके कल्याणक छिए उनकी रचना की गयी दै । उदाहरणार्थ देवीभागवत (स्क० १ अ० ३ श्छो० २१) 
के निम्नटिखित श्टोकमे यही वात कदी गयी हे-- 

स्ीश्रदविजवन्धूनां न वेदश्रवणं सतम्‌ । 
तेषामेव हिताथौय पुराणानि कृतानिच ॥ ` 

अर्थात्‌, सरी, शुद्र तथा निम्नकोटिकी साधारण जनता वेद्‌-श्वण नहीं सकती । उन्दींके भलेके 
ठिए पुराणोकी स्वनाकी गयी है । एेसे दी अन्य ्रमार्णोपे यदी सिद्ध होता दै कि पुरार्णोकी रचना तथा 
पौराणिक धर्मकी प्रचृत्तिका कारण आर्योका एेसे खोगोँसे संपकं था जिनकी धार्मिक भावनाएं तथा रुचियां 
वैदिक संसकृतिसे विपरीत थीं । 
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रिव, शक्ति, ओर पिप्णु पौराणिक धर्मके स॒ख्य देवता है, यह्‌ हमने अपर कदा है । इनका 
दतिदास वड़ा रोचक है । भूत, प्रेत, पिद्वाच, राक्षस तथा दैस्योके प्रिय शिव तथा शक्ति मूलम अवेदिक 
देवता ही प्रतीत होते द । पर पौरुप तथा खेज › रूपमे उन दोनोंकी पूजा इस देशकी आयैतर प्रजामे, 
जो कि आर्येसि करई गुनी अधिक रदी योगी, इतनी चलित थी किं उससे ्रमभावित्‌ रहना वेदिक 
लोगोके दिए प्रारम्भिक कार्से ही अत्यन्त कठिन था। सामान्य जनताके इस प्रवर प्रभावके दी कारण 
उन्दोने अपने अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता रुद्रफे साथ रिवका एकीकरण कर लिया । 

रिवके साथ ही शनेः शनेः शक्ति षको भी अपनाना पड़ा । अन्तम वेदिक देवता अदिति तथा 
ओपनिपद्‌ अद्रैत ब्रह्मकी विचारधाराका शक्ति पर आरोप कर उसका वतमान दाद्निकरूप खड़ा किया 
गया । प्रतीक रूपसेये दी रिव ओर राक्ति उपयुक्त आगमधर्मके मुख्य प्रेरक देवता है । इसीलिए 
तन्त्र (= आगमो ) का प्रारम्भ प्रायः शिव ओर पावैतीके संबादसे दी होता है । 

उक्त अवेदिक देवताओंका जनता पर॒ गहरा प्रभाव छु वैदिकोको अवश्य ही खता दोगा । 
साथ ही जनताकी अपनी धार्मिक भावनाओं ओर रुचि्योका भी प्रश्न था! इसी वातको टृष्टिमे रखकर 
वेदिक देवता विष्णुका एक नया संस्करण तयार करके रिव, राक्तिके सुक्राविलेमे रखा गया इस प्रकार 
पाराणिक धममेम उसके मुख्य देवताओंकी प्रवृत्ति हु । 

जेन ओर वौद्ध धममोके प्रभावे प्रायेण परम्परागत मूर्तिपूजाकी भावनाने जनतामे मुख्य स्थान 
आप्त कर लिया! विष्णु देवताके नवीन संस्करण पर तो वौद्ध धर्मका प्रभाव प्रायः प्रारम्भसे दी पड़ाहे। 
अवतारधादका प्रारम्भ, जिसका सम्बन्ध विष्णुके दी साथ है, वोद्ध धसंकी जातक कथाओंते ही हुभा ५ 
दोगा । पिठरे कामे तो अनेकानेक वोद्ध तथा जेन मूत्तिर्योको भी विष्णु-मू्िका रूप दे दिया गया । 
आजकर्के मठो ओर अखाका मूढ भी वो द्रोके संघासम ओर विहासेमे दी प्रतीत होता हे ! जनताकी 
चिर परम्परापे राप व्यौदासें ओर तीर्थेकी व्यवस्था ते धर्म॑शाखके आधुनिक निवन्ध प्रन्धोके समय तक 
दोती रदी हे । 

उपरके ठेखसे स्पष्ट हे किं पौराणिक धमकी प्रारम्भसे दी मोखिकि विदोपता यह्‌ रही हे कि वह 
वरावर खी-रप्रोके सदित साधारण जनताकी स्वाभाविक धार्मिक भावना््माके साथ वेदिक ध्मैके सासञ्जस्य 





१--रांकरः पुरुपा: स्वँ खियः स्वा मरेद्वरी । 
सवै खरी पुरुपास्तस्मात्तमोरेव विभूतयः ॥ ( दिवपुराण, वाथुसंदहिता उत्तसध, अ० ५) 


२--चन्द्रोनखलमास्येप यथा चद्धिकपाविना। 
नमाति विद्यमानोऽपि तथा शक्त्या विनारिवः ॥( शि° पु वा० सं" उत्तरां, म०४) 
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भारतीय आर्य॑धरमेकी प्रगतिशीख्ता 


ओर समन्बयको स्थापित करनेका यल करता रहा दै ¦ पोराणिक धर्मी यह अत्ति सदा चिकासोनमुखी 
रदी दै । इसीटिए यद्‌ आरम्भे दी प्रगतिकीट धमे रदा दे ।, उक्त परवृत्ति ही कारण जदं मनुत 
आदि धर्मशा्के प्राचीन मरन्धोमे शृ रकि दिए द्िजोकी सेवा करना दी एकमात्र धर्म वतलया गया दै, 
वहां पीछेते शु दराचारक्रिरोमणिः जसे अनेकनिक अन्धो विस्तार्पे उनः दिए आचारका विधान 
किया गया है । लेसे गङ्धाकी धामे अन्य नदि्योके मिटने पर भी उसका नाम ग्धा दी वना रहता 
इसी प्रकार पौराणिक धर्म्मे नवीन पिचासोके समावेशकी अद्भुत क्ति दै । कोई भी नवीन विचार या 
संप्रदाय ५० या १०० वपेकरि अनन्तर पौराणिकं (या सनातन ) धर्सका अङ्ग बन जाता दे ! इसी कारण 
आधुनिक दिनदू-धरमके एक निशित रूपके न होनेसे वह्‌ पर्मोकरा संघसा बन गया है । ` 

पौराणिक धर्मैकी उप्यक्त समन्वयात्मकता छोक-हितःचुद्धिसे प्रेरित हमारे प्राचीन विद्वानों रौर 
आचाये कि द्वारा किये गये सारतीय लनताकी ्ान्तरिक धार्मिक प्रवर्तये फ गहरे अध्ययन ओौर मननका 
ही फट दै । अपनी इस स्वाभाविकताके दी कारण इस धर्मे जनताके हदयमे गदरा ओर स्थायी स्थान 
वना खया दे) इसी कारण इस धर्मके द्वारा चिरकाटसे दी भारतीय कलाक, अभिव्यक्ति ओर विकासमें 
वदी प्रेरण भिरुती रदी द । साथ ही, कैव, दाक्ति तथा वैष्णव धर्मक रार आध्यात्मिक जगतमे करमशः 
योग, साधना, ओर भक्तिका जो विकास हुभा हे वह्‌ भी पोराणिक धर्मकी वड़ी भारी देन हे । 

उपर पौराणिक धर्मके गुण-पक्को सकषेपमे दी दमने दिखाया है ! इसके साथ दोप-पक्षको भी 
समञ्च ठेना आवश्यक { । पोराणिक धर्मकी सख्य टुरव॑खता यही ह किं उसके द्वारा साधारण जनताकी 
स्ामाविक धार्मिक. श्रवरृतिर्योको अपनाया तो गया हे; पर उनके परिकार ओर परस्पर वास्तविकः 
सामञ्चस्य पर्‌ श्रमी नक्र पूरा पृरा ध्यान नदीं दिया गया दै । उसने तथाकथित निम्न जनताको अपनानेका 
तो यत्न करिया, पर उसकी संस्छृतिके स्तरको ऊचा करके समाजं उटनेका उसे अवसर दी नहीं दिया ! 
अतिशद्रौको तो उसने पृश दी बनाकर छोड दिया । उपयुक्त दोपके कारण दी हिनु समाजके 
विभिन्न अङ्खौमं अपे्ठित संयटनका प्रायः सदासे दी अभाव रदा हे! दहिन्दूःविरादरिरयोकी पारस्परिक 
तल-ऊपरी तथा संकोच ओर ईप्याद्रेपकी भावनार्ओंका कारण भी यदीह! यदी नदी, धार्मिक 
नेताओं ओर पुरोदिर्तोकी भ्रा यो टुकानदारीकी दुद्धिने काफी मात्रामे परस्परविरोधिनी धार्मिक 
भावना्ओंको जागरित करः _ ~र हतेक मी प्रयल कियाद! रोव, वेप्णव आदिके परस्पर धर्मक 
चिद्रेपके भावात हमार णमि, म-थ यरे पड़ हं । उदाहरणाथं, देखिये-- 

भवव्रतधरा येच येच तात्‌ समनुव्रताः । 


पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्च परिपन्थिनः ॥ ( भागवत ४।२।२८ ) 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 
अ्थीत्‌ , रेव धर्मके अनुयायी वास्तवसे' पाखण्डी ओर सच्छाख्के विरोधी हं । 
यथा र्मशषानजं काष्टं सर्वकर्मसु गहितम्‌ । 
तथा चक्राङ्गितो विप्रः सवकस गर्हितः ॥ ( विष्णु्छति ) 
अथीत्‌ , श्मश्चानके काठके समान दी चक्राङ्कित वेष्णवका सवे कर्मोसे वहिप्कार करना चाहिये । 
सन्तधमं 


वैदिक धर्मकी धार्मिक चिपर्योमे भी राजनीतिक दृष्टि तथा शुद्र विरोधिनी भावनाका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके है । पौराणिक धर्मके समयमे भी सकी परम्परा, किसी न किसी रूपम, वरावर वनी 
ही रदी । निम्न जनताके प्रति उपरक्त संकोचकी मावनाका आधार भी यही थी] सुले हदयते निम्न 
जनताको अपनाना यौर उठाना अये-धमेकी अव भी एक मुख्य समस्या है । आये-धर्मकी परस्परागत 
इस कमीका ही समाधान मुख्यतः सन्त-धर्मेने किया है । आध्याक्मिकताके श्माधार पर निम्न जनतामं 
धार्मिक मावना ओौर आत्मसंमानकी स्थापनाके विषयमे कीर आदि सन्ताने जो काम कियाद वह 
भारतीय आयं धर्मक इतिदहासमे अनोख। दे । 

सन्त जनताक ही ल्योग थे । इनमेसे अनेकने तो अपने जन्मसे शुद्र तिर्रः कुक पार्वत 
कियाथा। तो मी, प्रचीन ऋपिंकी तरद्‌ ही, ये साक्चात्छृतधमौ थे । प्रायः ५ कारणोंपे ये लोग्‌ 
विशुद्ध निःस्वाथेता तथा मलुभ्यताके मौटिक स्तरसे मानवकी इुरवेखतको ओर \्णयासिकाके आधार 
पर उसके प्रतीकारफे उपार्योको समञ्चने यर समश्चनेमे समर्थं हो सके थे । अपन जाति श्रौर स्थितिके 
अभिमानको साथ ठेकर काम करनेवाठे तथाकथित सुधारक ते सर्न्तोको प्रथक्‌ करने मुख्य वात उनकी 
निःस्वार्थ॑ता ओर निरभिमानता दी होती दे ।' 

उपयुक्त कारणों ते सन्तोका सादित्य भी उसी श्रेणिका हे जिससे उपृक्षिपदोका सवंध है! ॐच 
ओ}र नीचके भेदके विना मनुष्य मा्रकी आध्यास्मिक पिपासाको वह्‌ शान्तर्कर्‌ सकता ह । 


८ © 
सिखधमं ७ 
सिखधमेका विकास वास्तवमे सन्तधर्मसे दी हा है ! एेसा ९ प्र मी यह उससे भिन्न हे । 
सन्तधमं जहां केवर सोमात्मक है, वहां इसका सरूप अग्नी लेमात्मक है, अपने जीवनके 
इतिहासमें विपम परिस्थितियोके साथ घोर संघर्पके कारणं ही एक अद्भुत ओम योर तेजका समावेश 
इसमे दिख देता है । उपनिषदों जैसी आध्यासिका ओर मौखिक वैदिकधर्मकी ओजखिता ओर 
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भारतीय आ्यधरमकी प्रगतिदीटता 


दो्का संमिश्रण ओर सामञ्जस्य दी सिखधर्मकी सुख्य विरेपता है । विरोधी वातावरणमें आर्यधर्मकी 
भावनाने दी इसको जन्म दिया था ! इसकी खफटताका रदस्य, हमारी समश्चमे, कसंकाण्डके जद्गलकेः 
निमृ कफे वैदिक उद्रात्तमावना््रफि सा्गको ्रस॒स्त करनेमें दी यह हमार अभिमानकी वस्तु 
है! एकेश्यर-विश्वास, धार्मिक साम्यवादः, कमंकाण्डकी सरता, आरावाद्‌, उद्योगदीटता, रौं आदि 
सिखध्मकी देखी चिदोपताएं ह जिनसे सामथिक पौराणिक दिन्दृधर्मके अपेक्षित विकरासमे काफी सहायता 
मिट सकती है 


जा्य॑धमकी आधुनिक आवस्यकतापं 


उपरके टेखसे यह स्ट हो जाता है कि भारतीय आ्यधमे विभिन्न समर्यो ओर परिस्थिपिर्योकी 
आचश्यकताओके अनुसार प्रासम्मसे ही अपनेको परिवर्तित करता रदा हे! ये परिवर्तेन प्रारम्भकी 
अपेक्षा अन्मे इतने अधिक ओर उग्र हो गये हुः किं आपाततः दोनोकी परम्पर।की समानतामे भी सन्देह 
होने गता है । परन्तु आयंधमंफी यह्‌ प्रगतिदीखता उसकी दुर्वताकी योतक न दोकर, उसमे वदती 
हई जीवनकी अवाध धाराकी दी योतक हे । 

अव देखना यह्‌ है फिं आजकलख्की परिस्थितिमें, जो उसके जीवनके छम्वे इतिहासमे पले कभी 
नदीं आयी, उसकी प्रगतिकी क्या दिका होनी चादिये | 


अजका समस्त संसारका वातावरण पिछले वातावरणोंे नितान्त भिन्न ह्‌ । संसार इतना 
छोटा हो गया है कि ्रसयेक धर्म॑का युकावख, अआआजकट, किसी एक संप्रदायसे न होकर, संसारफे 
यावद्धर्मोसि दे । तिसपर, वैज्ञानिक द्णकी,व्छरापकता इतनी वदती जा रदी हे कि केवट शव्द प्रमाणक 
बङ्‌ पर या पारलोकिक अन्धविश्वासके सदार न धमं चिरकार तक नहीं ठहर सकता । तीसर, 
साम्यवाद्‌, टोकतन््रवाद्‌ आटि वादों कारण मानवसमाजे प्रसेक वरग उन्नति स्वतन्त्रता, अस्म- 
समार. तथा समानताकी भावनार्ओंका उद्रेकसा हो रहा दे । 


^. उपयुक्त कारणोसे यह्‌ आवश्यक हौ गया है करं परम्परागतं आर्यधरमं आत्मपरीक्षण द्वारा देच 
फिं उसके समारत जीवनके छिए उसकी नवीन आवश्यकताएं स्या ह 1 एकं वड़ी कठिनता यह दहै कि 
हमारे धमेदाख अव इतने प्राचीन हो गये हं किं उनकी अनेक दृष्टियां चोर व्यवस्थाएं भूतकाटीन या 
असायमिक दो चुकी है । जसे आजककके सव रोगोकी चिकित्सा केवर चरकं आके आधार पर्‌ 
नहीं दो सकती, इसी तर्द हमारी सव वर्तमान धार्मिक समस्याओंका समाधान हमारे प्राचीन धर्म 
दाखपे दी नदीं हो सकता । इसटिए अनेक दिशम आयधमेकरे दिए म्रगतिकी आवश्यकता द । 

८ 


विद्यापीठ अभिनन्दन म्रन्थ 


सवते पहटी आवश्यकता है किं श्यं धमं खु हृदयस्े समाजके प्रस्येक उयक्तिको अपनी ईश्वर- 
प्रदत्त शक्तियों श्रौर प्रबरत्तियोंके धिकासका समान अवसर दे, जिसपे किसी भी कुरु या जातिमे जन्म लेना 
उसकी उन्नतिमे वाधक न ह स्के । इस विपयमे ज व्यवस्था अभी हाटमे दंगाक्के महामहोपाध्याय पण्डित 
विधुशेर भद्राचायं आदि विद्ानेनि दी है उसको शुद्ध हदयस अपनाना हमारा कतव्य हे । . यह्‌ समञ्च 
लेना चाहिये किं उसके अपननेमें हमे ब्राह्मण, क्ष्य, वेश्य आदि शब्दको, उनके स्वोत्कषै-प्रतिपादक 
तथा अभिमानाध्यात्क रूपको छोड़कर, केवल रूढमाच मानना दोगा, या इनके छोभको दी छोड़ देना 
पड़गा । इन शब्दको पकड़कर "कर्मणावणैः, या 'जन्मनावणःः की ची हमे तो निरर्थक ही प्रतीत 
होती हे! इन शब्दके विकासका इतिहास वडा रुचिकर है । उसके विषयमे यहां कुछ न कहकर हम 
केवर इतना दी कहना चाहते हे कि जिस वातावरण ओर परिस्थिति इन शब्दोनि हमारे समाजमे जड 
पकड़ी वद परिस्थिति भारतीय समाजके टम्वे इतिदासमे कुक ही काठतक रह सकी थी} फिर भी वह 
सारे भारतवर्षमे व्याप्त न दो सकी । वर्तमान परिवर्तित परिस्थितिमे मनस्पतिके अदर्खको लेकर यह्‌ 
उयवस्था वास्तविक अर्थोमे जीवित रह सकती हे, यह्‌ केवर दराशामात्र है । 


उपास्य देवोकी वहुखता भी आयं धर्मकी एक समस्या है । पिरे कालम यह्‌ किसी प्रकार जीवित 
रदी । पर अव इसका समय नहीं रह। 1 किसी प्रकारकी पण्डिताञ दानिक न्यास्या इसको जीषधित 
नदीं रख सकती । आयं धमेके विभिन्न सम्प्दायोंकी जनता भी पिछले ५० वर्पोते अबुद्धि-ूवैक इसको 
्रजुभव कर रदी हे । अजक प्रायः प्रत्येक हिंदू उ्यावहारिक वातचीतमे, राम, छरष्ण, शिव, विष्णु, 
राक्ति आदि सम्प्रदायिक रव्दोके स्थानपे, ईश्वर, परमात्मा, भगवान्‌ शन्दोका प्रयोग करता है । हमारे 
विचारशीरु धार्मिक नेताओंक। कन्य हे किं उक्त प्रब्रू रकात उठाये ओर जनतामे यह्‌ मावना ुद्धि- 
परवैक उपन्न करें फं हम सवका उपास्य देव एक ही ह, तम, कृष्ण, रिव, शक्ति आदि उसीके नाना रूप 
या नाम हँ । यह्‌ सिद्धान्त पूणंतः शाख-सम्मत भी हे । अव तक प्रायेण स्वार्थ-मूखक ्रवृत्तिके कारण 
इनके अनेक्यपर जोर दिया जाता रदा है, ५र॒ अव एकताको समञ्चाना अस्यावश्यक है । इस नूतन 
र्रत्तिको जागरित करनेके ए हमारे देव-मन्दिरोके निमीण आदिके विकासके चिपयमे गम्भीर पिचारकी 
अवश्यकता हे । सविभ्य आये धमकी आशाओंके केन्द्रीभूत काशी हिन्दू विश्वविद्याटयमे भ्रसतुत देव- 
मन्दिरे द्वारा इस दिशामें काफी मा्े-मदशेन क्रिया जा सकत। टै । आवश्यकता गम्भीर साहस की हे । 
नहीं तो, केवल रूदिके अनु्तार एक ओर देवमन्दिर वहा खड़ा कर देनेते पिश्वविदयाल्यके छ्रोंकी छुक्छ 
भी संख्या उससे लाभ उठा सकेगी, इसमे हमे काफी सन्देह है । हमारी समञ्मे प्रस्तुत देवमन्दिर 
भवयत, विस्तार) शान्ति, उपास्यदेवोकी मौटिक एकता आदिके विपयमे हमारे भविष्य देवमन्दिरोके निमौण 

श 


मास्तीय आर्यधर्मकी प्रगतिदीटता 


मे मागै-प्दरौक होना चादिये }, आज कटके अनेक देगमन्दिरों तथा तीरथेमिं देव-मूर्तिको तालेमे वन्द्‌ स्खने 
की प्रथा, अरिधित तथा चपल नवयुवके द्वार उनकी पूज्ञा, पेसेके छोमी पण्डके द्वारा भोरेभले 
यात्रिर्योका देव-ददौन उनका संकीणं अदान्त तथा अम्य वातावरण जनतामे धार्मिक श्रद्धाको वद्‌निवाटी 
स्थिति नीं ह्‌! धार्मिक नता्ओंका कतव्य ह्‌ कि अस्थायी धामिक तमा मरौर प्रददनके स्थानसे शस 
महसके कार्यको पने हाथमे लं । 

हमारे धार्मिक संस्कार, व्यदार तथा अन्य कमकाण्डके अवसर एेसं हों जिनके द्वार वैदिक 
काटीन उदात्त भावनाओंकी पृष्टिके साथ साथ जनताये समदयात्मक वुद्धिकी मी ब्रद्धि द्य ! सवसे वदी 
आवश्यकता इस वत्ती दे कि आ्य॑जनता विरोप धार्मिक अवसरो पर्‌ प्रव्येक प्राममे ओर नगरमे 
एक ही विशाल मन्दिर या स्थानमें एकत्र देकर एक दही धार्मिक प्रा्थनाको कलना सीवे। 
विभिन्न संप्रदायोकि लिए दस समान प्रार्थनाको वताना भी गम्भीर चिवेचनासे दी हयो सकता हे । 

भारतवपं जैसे विशाल देयम धार्मिक संग्रदा्योका होना अनिवार्यं हे । जआवस्यकता इस घातकी 
है कि आर्थजनता उन संग्रदार्योकी मोतिक एकताको सदा समञ्चती रहे, म्रत्येक रिक्षित व्यक्तिको व्या 
धर्मके याबत्‌ संम्रदा्योकी देनका गवे ह, ओर उनके ठिए, उनके धार्मिक साहित्य तथा आवचायेकि लिए 
उसके हृदयम सचा सम्मान हय । विभिन्न संप्रदायोकी माटिक धार्मिक तथा सांछतिक एकता प्र जोर 
देनेसे दी यद्‌ हो सकता हे । 

देढकी स्तन्तरताके साथ ही ्ा्यधर्ममें एक नये जीवन; ओज ओर अकादाका दोना अनिवार 
हे । इस नवीन जीषनका प्रकाम संसार व्यापी दोगा ओर विदेपकर भारतीय उपन्विदमे तो उसकी 
तत्का आवश्यकता होगी । हमारा क्न्य हे फि हम उस दिनके लिए तय्यार रहं । इसके हए यह्‌ 
आवश्यक है कि हम इसका अनुभव कर कि भारतीय आ्यधर्मं एक सार्वभौम धर्मं है ! स्थान स्थानसे 
इसको उदूघोपणा होनी चादिये ! वह्‌ समय दूर नदीं है जव गंमीरमावसे हमे सोचना पड़ेगा किं 
संसारे विभिन्न देशं ओर धिदोपकर भारतीय उपनिवेश, जदं आर्यधमंकी प्यास हे, किस रूपमेँ 
हम भारतीय आर्यधर्मको प्रचासिति कर सकते दै । 

उर सामान्य रूपे दी हमने उन दिद्या्ओको दिखाया है जिनमे आर्यधर्मके टिए प्रगतिकी 
आवश्यकता हमे प्रतीत दती दै! आदा है मारे विद्वान्‌ धार्मिकनेता इस पर गम्मीर विचार करेगे । 


राजाके देवस्वकी भावना 
डावटर अनन्त चदि अल्तेकर, 

सामान्य जनताकी यह्‌ धारण है कि ना विष्णुः प्रथिवीपतिःः जो देव नदीं वह्‌ कदापि राजा नदीं 
हो सकता दै--यह सिद्धांत दिदूधरममं ओर राज्यशाखको प्राचीन काकसे सवेमान्य हे । आधुनिक यूरोपीय 
लेखक भी कहते ह कि हिदुस्तानकी संस्छृतिको सृपतंत्र दी असुकरूर दो सकता है, श्यो कि वह्‌ जनता राजा 
को देव मानती दे । लेकिन दिन्दस्तानी तो आज देदामे छोकतंच स्थापित करनेभे प्रयत्नरीर दं । 
इसङ्ए इस समय राजाके देवतांशत्वके वारेमे थोड़ी चच करना अलुचित न दोगा । कया राजाके 
देवतांदत्वकी कल्पना सचमुच हमरे दमे सवेमान्य थी यदि ह, तो वह्‌ कब उतपन्न हु १ क्या उसके 
कारण राजा दृंडसे परे साना जता था? क्या प्रजा जैसे परमेश्वरकी श्याज्ञा माननेके छिए सदेव बाध्य 
हे, उसी प्रकार नृपतिकी भी आज्ञा माननेफे छिषु बाध्य थी, चाहे वह स्वैथा अन्याय दी हो ? देवतांरा 
माने जाने के कारण द्र जरपतिके वारम क्या प्रजा कुछ भी नदीं कर सकती थी ? 


राजाका देवस्व 


यह्‌ वात ध्यान देने योग्य हे किं राजाके देवस्वकी भावना जैयी ईसाकी पटी सदखरव्िमे प्रचरित .. 
थी, वैसी वैदिक कालम न थी । उस कारम रजाका पद्‌ पूशंतः लोकिक था ! सावैजनिक हितके छिए 
अथवा रार आर जनका अरि दूर करनेके लिए होने वारे किसी यज्ञादिका संचारन रजके कामों 
शामिट नहीं था। 

ऋग्वेदे केवल एक ही राजा पुरुकुत्सको अेदेवका विशेषण दिया गया हे ( चलुधं ४२८९ ) । 
र्भवेदमे भी केव एक दी वार ओर उत्तरकालीन सूक्तम राज! परीक्षित मर्यो मे देवता कहे गे है, 
( यो देवा मल्योन्‌ अधि २०-१२७-७) 1 इन स्थल्ंसे यह नदीं सिद्ध दोता कि उस युगम राजां देवत्वकी 
भावना मान्य थी । पुरुकुत्सको अदेव संभवतः इस कारण कह। गया है कि उनकी विधवा मनि उन 
ओर इन्द्र वरणके विरोप प्रसादे प्राप्त किया था । जिस ऋचाम परीक्षितको मर्तयोमिं देवकी उपाधि दी 
गयी हे वह्‌ उनकी प्रशंसा करनेके रिए हौ र्वी गयी थी । वेदिक वाड्मयमे अन्य किसी भी राजाको 
यह्‌ उपाधि नदीं दी गयी है 1 इससे हम यह्‌ निष्कपं निका सकते हं किं रजामे देवत्वकी कल्पना साजा 
ह्रास उपकृत द्रवारियोके दी मस्तिष्क तक सीमित थी । 


<£ 


राजाके देवत्यकी भावसा 


धार्मिक विधि ओर विचा उत्तरोत्तर वदते वाले प्रभावसे त्राह्मणकाटमें एसा वातावरण वनने 
ट्गा था जिसमे सजि दैवसकी भावना पनप सकती थी 1 युद्धम विजय इन्द्रं देवकी पाका 
फट कहा जाता था, ओर इसी तरद दानैः नैः इद्रकी उपाधियां भी राजाको दी जने स्रीं !* राञ्या- 
भियेकके समय पुरोदित कदत थे कि "भगवान्‌ सयिताके श्चादेश॒ पर दी अभिषेक किया जाता दै, ओर 
यद्‌ अभिपेक मनुष्ये हार से नदीं वरम्‌ भगणन्‌ पूपण ओर अश्विनी छमा द्वास दोता है ” प्सा 
माना जाता था कि अभियेकफे समय राजक ररीस्मे अग्नि, सविता ओर वरृस्यति आदि देवता प्रवेद 
करते हुः । अण्वमेध ओर वाजपेय यन्न द्वारा राजाको देवताका पद्‌ श्युके वाद्‌ मरातत देता था । वहु- 
संख्यक प्रजा एक रजकी आन्ना पाटन क्यों कसती हे, इसका करण छ छोगेकिं मतमे यदी था किं राना 
देवाधिदेव प्रजपततिका प्रत्यक्ष धरतीक द ! व्राह्मण अनेको भूदेष कहकर अपने खि देवत्यका दावा कर्‌ 
रे थे, अतः बे राजाको सी उससे कसे वंचित रख सकते थे, क्योकि वदी तो उनके विरोपाधिकार्ोकरा 
-संक्षरक था। इन परिस्थितियों ओर कारणों ते उत्तर दकि काठमें एसा वातावरण उयन्न हो गया धाः 
ज राजक देवसकी मावनक्रे विकासके लिए विदेप अलुक्रूख या 1 ईसयी पट्टी दातव्यम काण 
राञ्यकी स्यापनासे इस भावनाको ओर भी वट मिला । चीनकी परंपयसे प्रभावित होनेके कारण इस 
वंके राजा धेवयुत्र' दोनेका दावा कसते थे ! उनकी सुद्रा्जौ पर उनकी मूर्तियां आकाक॒से अ्रवतसिन 
हृ" ओर दैवी प्रकायसे आघृ दिखायी गयी दहै । इन कुपाण सम्राटनि अपने पू्लेकि नाम पर मन्दिर 
भी चनवाये, जिनमे उनकी प्रतिमाएं देव मूरति्योके समान पूजी जती थीं । 


छ स्परतियों जर पुराणेनि स्पष्र रूपसे राजा देवल्यका दावा किया द । मजु कहते हुं किं श्यजा 
नर रूपमे महान्‌ देवता द ¦ द्यते आलो दियापयके दिग्पाछके रारीरका अया टेकर उसके यरीरका 
निर्मीण किया ह 13 विष्णुपुराण ओर भागवतं कहा गया दे कि "सजाकं रारीरमे अनेक देवता निवास 
करते ह ।* भभागवतमे तो यद्‌ मी लिखा द कि आदि राजा वेणके दारीर पर विष्णुकरे ररीरके नाना 





१--दा० व्रा० द्वाद ४-४-२३ । तै व्रा० अष्टादय १०, १०। 
र-पंजाव संग्रहाल्यकी मुद्रा्योकी त्वी माय प्रथम, चिच १1 
३--यत्मदेषां सुरेन्रा्णा मातराभिर्निर्मितो दषः। 
तस्मादभिमवय्येप स्व॑भूतानि तेजा ॥ मूनु ° ५। 
४--विष्णु पु १-१३-१८ 
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6 विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


खन भी षिद्यमान थे । इस प्रकार राजाको देवता माननेकी परस्परा स्थापित हौ गयी थी । परवर्ती 
कालम वोद्ध छखोग भी राजाको सम्भुति 'संयुतिदेवः कहते थे। इस पदवीका संकेत यह्‌ है फिं राजाका 
देवत्व जनताको संमत दे । 

अस्तु, कु स्म्रतियों ओर पुराणम राजाके देवल्वकी कल्पना तो स्वीकार की गयी है, परतु उसे 
दश्वरका साक्षात्‌ अवतार वहत थोडे स्छतिकारोने माना दै 1. अधिकांश स्पतियों ओर पुराणोमे केवर 
राजा ओर देवताओके कार्योकी समानताका दी उल्लेख ओर वंन करिया गया है 1 - महाभारत (द्राद्ः 
६६, ० ), नारद स्परति ( सप्तद्ङ, २६ ), शुक्रनीति ( ६३ ) ओर मलस्य ( २२), माकंण्डेय (२६, २१) 
अग्नि ( २२५ २६ ), पद्म ( ३०, ४५ ), ओर बहद्ध्म॑( उत्तरखंड ३, २) पुराणोमे वतताया गया दै 
कि राजा अपने तेजसे दुष्टौको भस्म कर देता है, अतः वह अग्निके समान है । वह्‌ अपने-गुप्तचयों 
दरार सव कु देख रेता है, अतः वह्‌ स्के तुल्य ह ; वह अपराधियोको उचित दंड देता दहै--अतः 
पद्मके समान हे ओर योग्य व्यक्तियको प्रचुर पुरस्कार देता हे--अतः वह्‌ छुवेरके तुल्यहै। = 
। अस्तु, अधिकांश ब्र॑थकार राज्ञा ओर देवतायोके विभिन्न कारयोकी समानतापर दही जोर देते हैं । 
वे राजाके कार्योका देवताच्योके कार्यो से तुरना मात्र करते हैः ओर यह्‌ नहीं कहते कि रजा स्वयं देवता है । 


दरस प्रकार दिंदू अन्थकारोने राजपदको देवी वताया है न कि किसी राजव्यक्तिको । युरोषमें 
राजाके देवस्यका सिद्धांत मुख्यतः मिरु जसनत्ताके समथनके दिए दी प्रतिपादित किया गया था । 
प्राचीन भारतमे एकमात्र नारद्‌ दी एेसे भ्रन्थकार है, जिन्दने यह कनेका साहस किया है कि दुष्ट 
राजा पर भी प्रहार करना पाप है, क्योकि उसमें देवता का अंश हे ।3 परन्तु किसीने भी उनकी वात नहीं 
मानी । दुष्ट रजा वेणने अपने देवत्वकी दुहाई देकर दंडपे वचना चाहा, पर क्रुद्ध ऋपियोने उसकी एक 
न सुनी, ओर उसे त्कार मार डाला । यह्‌ मी ध्यानमे रखना चादिए किं प्राचीन भारते केवट अच्छे 





१-- वदीः, ४-१३-२३ । 
२--कुरुते पच रूपाणि काय॑ुक्तानि यः सदा । मवच्यग्निस्तथादित्यो मूल्ुवैश्रवणो यमः | 

यदाद्यासीदतः पापान्दहद्युप्रेण तेजसा । मिथ्योपचरितो राजा तदा भवति पावकः | 

यदा पश्यति चारेण सवैभूतानि भूमिपः । क्षेमं च कृत्वा व्रजति तदा भवति मास्करः ॥ 

म० भा, १२-६७-४०-४२्‌ 
२--राजानि प्रदेयस्तु क़तांगस्यपि दुम॑तिः । दज तंमग्नौ भरिपेद्‌ व्रह्हत्यागताधिकम्‌ ॥ 
। --अ० ८।२ अ ३१ 
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~~~ ` 


रजके देवत्की भावना 


ओर धार्मिक रजा दी देवतु्य माने जाते थे । दुष्ट जार दुराचारी राजा रभस रौर नरकभाञन दैत्य 
कट्‌ जाते र! पोपप्रेगरीके इस मतत हिद यान्राकार सहमत नदीं थे कि देवता दरा दनक कारण 
टुष्ट रजसे भी परमात्मा सिवा अन्य को जचाव त्व नहीं कर सकना । राजाफे देवत्वे पृं 
समर्थकमनु भी कहते द्रं किं धर्ममे चिचदित होने पर इसी जन्मभे राजक प्राण्दण्ड तक्‌ भोगना 
पडदा दूर । चे यद्‌ भी कटे ह कि देवदक्त अथ यद्‌ नरद द्‌ कि फ्जा सव दोपि पर्‌ ट्‌, वच्कि साधर 
जनकी अविधा उसके गती करनेक्री अष्ाका अयथिक ह्‌ (८-2५ ); कर्याकरि उश्वक्रे सासने प्रखोयन भी 
वहत रदे ह । अतः उमे सर्वदा काम, क्रोध ओर खम न्व बुरदर्योति वचनेकी सावधानीसे चेष्ठा करते 
रहना चादिय ¡ धूतं चु्ामदियाकी सतुति घ प्रतारित टकर अपनकरो अतिमायुप सममन वटि रजानण 
फिस प्रकार जनोपद्‌(सके पाच देति ह-इसका वणन वाणमह्रने मटीभांति किया ह | 

व्लेकस्टोनकरा चद्‌ मन व्रि; राजाके कार्यामं दी नदीं किन्तु विचार्योमं भी दप चा गटतिव्रां नदीं 
हो सकती ईह, प्राचीन भारतीय विचास्को सीकार नधा! इसक्र विपरीत वेतो यह्‌ मानते येकि 
साधारण जनकी अक्षा राक्र कतन्यच्युत दनेकी आर्ाका श्चधिक द। राजाकरे देवत्यक्रा यह 
अर्थं भीनदींमाना गवाथ्रा कि दुष्टया अनीतिकारी राजा आक्नार्ओ् भी व्रिना मीनमे निकराः 
पाटन करना दी चाहिये । युरेीयःविचास्कमं विदरप वेोसुष्का मत ह कि राजाके पापाचरण करने 
पर भी प्रजा उसक्री आज्ञा पाटनके वन्धनस युक्त नदीं सयो सक्ती। ऋल्विन कटते दै करिः नीच 
रजाकी श्ना भी सदैव चिरोधार्यं मानना चादि । प्राचीन भारतके विचारर्कोका मत इसके 


९५ 
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विरुद्ध हे, वे अयोग्य या दुष्ट राजाकरो देवलका अधिक्रार कभी भी नदीं मानते ! बे सष्टं कहते है कि 


एसा रजा साश्चात्‌ राक्षस द, रार प्रजाक्रो उसके विरुद विदरोद्‌ करनेका परा अधिकार ह। इङ्गय 


राजा प्रथम जम्पका यद्‌ मत प्राचीन भारतम मान्य नदी था कि मरजा कदापि रालाक्तो दण्ड देमेकी अधि- 


कारिणी नदीं हौ सकती, क्योकि राला अधिकार प्रजा को दंड देना नकि ग्रजाक्न एजाको] यतः 
विद्धोवीक्रा यद्‌ कथन भारतं पर नीं खनु दोता कि श्राचीन काटनं एदरियाक समी रव्येमिं रना 








२-एष्ज्य्छतु वा रात्राख ज्ञेयो देवतांयकः। विपरीत्तु रक्चौञ्चः स वं नरकमाजनः॥ 


न 


२ हि दुमदचतेवा दुर्वरश्ा्रततात्ममिः । धमादिचटितं इति देपमेव च अन्धम्‌ ॥ -मनु“ ७-२८ 


२--प्रणतारणङ्नद धुरः चमानुपलकोचिताभिः स्वत्िभिः यरता्वमाणा- चासम-वारोपितान्ती भिमानः 
मर््यधर्माणोपि दिव्यांदावती्णमिव ` सदेवतमिवातिमानुपमात्मानमुसेश्माणा प्रारव्धरदिव्योचितयेध्नुमवाः सव 
जनस्योपदरस्मितामुपयाति । ( कादम्वरी-छकनापदेयः ) } 
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विद्यापीठ अभिनन्दन म्रन्थ 


प्रजापर रासन करना अपना ₹ईश्वर-ग्रदत्त अधिकार समञ्चते थे आर प्रजा भी विना ची-चपडके उनका 
यह्‌ अधिकार स्वीकार कर ठेती थी । 

यह्‌ विपय समाप्र करनेके पूव हम राजाके देवत्वके विपयमे अन्य प्राचीन दशमे प्रचरित विचारो 
पर दृष्टिपात करेगे । प्राचीन मिखमे राजा या '"फाराच्रो" ध्यः या सूयं देवताका पुत्र माना जाता था। 
सार्वजनिक यज्ञोका संचाछन ओर देवतासे किसी वातकी याचना करनेका अधिकार केव उपे दी था। 
पराचीन ववे ओर असीर भी राजा ईर प्रतिनिधि माने जति थे, ओर देवतार्ओंकी भांति पूजके 
अधिकारी होते थे । प्राचीन यूनानमें भौ राजा देव-वंोखन्न माने जते थे। देचताओंकी दच्छा जाननेकी 
राक्ति भी केवर उसीमे थी । १० ई० के वाद भ्राचीन रोमके सम्राट मल्युके उपरान्त देवता घोपित कर 
दिये जाते थे ओर उनकी पूजाके छिए मन्दिर भी वनवाये जते थे। श्वी ओर श८वीं शताव्दीके 
यूरोपीय विचारक मतका उपर उल्लेख हो दी चुका हे । 





न भ 
ददै 
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ऽत 


सामाजिक विकासका समाजवादी विश्लेषण 


समाजवाद विज्ञान अर नीलिका सम्मिश्रण दै! उसका समाज-य् वैदानिक भर ट्त 
नेतिकं द । समाजकी स्थिति ओर गतिका वंन्नानिक विप्रटपण उसक्रा समाज-यात्र तथा ऋन्तिकारी 
शक्तियो द्वारा वर्महीन समालकीं स्थापना उसका क्चय द ! यिज्नान अर नीति दोनों दी समाजवादके 
जरूरी अंग ह । समाजका वैक्ञानिक विणश्टेपण समाजवादकरे टश रोर नीतिक्र आघार दहै आर खच्च 


सिद्धि दी उसकर वैज्ञानिक िष्टेपणका प्रयोजन द । 


विकास समाजवादका मृद सिद्धान्त दै। संसार गतपिदीट दह्‌! निर्तर दट्चल संमारका 
लश्रण दह्‌! स्थितिमें गति हे, गनिमें विकास द| चिकास नित्य जीर मनन्त ह, विकास रक्तिदी 
संसारकी ब्रद्धिका कारण द, असंख्य पदार्था ओर स्पोकी जननी द । उसीकरे कारण मृट भ्रकृतिसे 
जीव श्योर जीवसे मनुष्यकी संष्टि दे । 

मलुध्य समाज म्रगतिरीट ह । गति समाजका प्राण ह । गति चिना समाजकी स्थिति असम्भव द} 
समाजकरी गति ओर चिकासक्रा खह्प द्न्रासकर द । संव्पं आर समन्वय दोनो दी चसक ख्प्ण ह ! 
विकास अवयरवोकि संघरपं अर समन्वय द्वार दी दता द) विकासे दोनों दी जन्यौ दं। निय 
संघर्णं विनादकारी द । समन्वय दी विकासकरी परिणति ह, पर संघप विक्रासका जर्री साधन्‌ 
समाजक्र धिकासमं संवपं यर सहयोग दोनांका दी वडा द्याधर्‌। वितेध क्रान्तिकारी संव, ओर 
क्रान्तिकारी समन्ययकर द्वारा दी विक्रासकी धारा आमे वदती ह्‌! ऋन्ति विक्तासका आव्यक्र अंग 
ह| विकासकी हर मंजिटको तय करनेक्र खि क्रान्तिका सदारा लेना पड़ता द । गुण पसितनं 
विकासकी परिणति ह आर उसके दिए क्रान्ति आवश्यक दे। पर क्रान्ति खिटवाडइ नहीं उसके दिप्‌ 
विदोप परिस्थिति अर तेयारीकी जर्स्त हे । पयिक्र परिस्थिति योर उचित तंयारीके विना क्रान्तिका 
सकट दोना नामुमकिन है । समयसे पटे ऋन्ति वेकार दैः हानिकर दै। इट परि्थिनि्योमिं 
पैधानिकर उपायां ओर स्वनात्मक कार्यक्रमका क्रान्तिकारी उपयोग विकासके टिए श्निवायं ह । विकास 
रचना अर कान्तिका समन्वय ह्‌ । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन भ्न्थ्‌ 


एतिहासिक विक्रासख 

एतिहासिक विकासकी विभिन्न संजिखोंका परसपर सम्बन्ध है । हरेक मंजर यिकास श्ह्ुखाकी 
कड़ी हे! पिी संजि उसका आधार दै, अगरी मंजिख्का वह्‌ पहला कदम पिरे कद्मका 
मोहताज दहै ओर अगले कदभके छिए आवश्यक हे ! हर मंजिटकी अपनी संसृति ओर समाज व्यवस्था 
हे । उनका ठेतिहयसिक विकासमे अपना स्थान हे । हरएककी अपनी-अपनी देन है । म्रतयेक सभ्यता 
पिकी सभ्यतके गभे जन्म ठेती, उसकी छत्रह्मयामें पनपती, फूटती चौर फर्ती, उसकी रुूदियं ओर 
प्रतिक्रिया शक्तियोंके खिलाफ संघपैमे कान्तिकारी सानव राक्तियोंका हाथ वटाती तथा नवयुगमे प्रगति- 
सी क्तियोंको पुष्ट ओर समर्थेन करती है । पर हरएक सभ्यता धीरे-धीरे रूदि के वन्धने जकड्‌ 
जाती द, उसकी गति मन्द पड़ ज।ती हे, उस छिए समयकी गतिक साथ चलना शौर नयी-नयी समस्याओं 
को सुखघ्चाना असम्भव दो जाता है । जव इन सव कारणोते सभ्यता चौर परिस्थितिमे वेपम्य आ जाताहे 
तव प्रचित सभ्यता प्रतिक्रियावादी वन जाती है ओर समाजको नयी संसृति ओर समाज उयवस्थाकी 
जरूरत पड़ती हे । पर पुरानी रूदियोके उपासक तथा पुरानी च्यवस्थाके समथेक सामाजिक सक्ति्योके नये 
संतुरुनकी जरूरत पर ध्यान न दे पुरानी प्रथा पर दी टे रहते ह ओर तवब्दीटीका घोर विरोध करते है । 
इस वजहसे नयी प्रथाकी समथंक-राक्तियोंको पुरानी प्रथाकी पोपक राक्तियोँसे कान्तिकारी संघपं करना 
पड़ता हे । इस प्रकार संघपै-समन्वय द्वारा एतिहासिक विकास होता है । 

मानव शक्ति ओर सामाजिक परिस्थिति दोनों ही ेतिहासक विकासके आधार ह । मलुम्य विश्चका 
केन्द्र, अपने भाग्यका विधाता ओर इतिहासका। निमीता हे । वह गतिरीर क्रियारील चौर जनक हे । 
मानव तुष्टि दी प्रत्येक एतिहासिक कार्यका खद्य है । इतिहास मलुप्यकी कारणुज(रियोका परिणाम ओर 
खाता है । मनुष्य दी एतिहासिक विकासका कारक है ! अतः वही विकासका निमित्त, कारण है ओौर 
देव॒ हे । पर मनुभ्य परिस्थितियों से प्रभावित है । उसके व्यक्तित्व, चरित्र, खयभाव ओर कार्य सवपर 
परिस्थितियोंकी छाप दै । मलुप्यके वदी विचार शौर चेषा, जो परिस्थितिके अनुकर दों फीभूत होते 
है । क्रान्तिकारी परिस्थिततिमं ही क्रान्ति सम्भव है । प्रचछित प्रथा ओर गतिश्ीर परिस्थितियोका वैप्य 
दी परिवतेनका मूर कारण है । विकास परिस्थितियोका रूपान्तर है । परिस्थितियां दी विकासका 
परिणामकारी उपादान-कारण ह | 
समाजके विकासक्रा आधार 


समाजकी विभिन्न परिस्थितियों ओर प्रणाधियोंका परस्पर सम्बन्ध है । सभी सामाजिक प्रणादियो-- 
राजनीति, आचार, धरम, सादित्य, कानून ्मादि- का विश्वमे श्रपना अस्तित्व च्यौर स्थान है । वे सब 
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गतिदीद द ओर उन सवका इतिहयसपर प्रभाव है ! सम्परकैसे प्रत्यक प्रणाटी अन्य सव प्रणाटिर्योकों 
प्रभावित करती अर उन प्रभावित होती दै । प्रक युगम अवस्था अर परिस्थिति भेदम कभी करई 
म्रणाटी ओर कमी कोट प्रणाटी सहल प्राप्त कर ठेती ओर समाजको विद्धोप स्पे प्रभावित करती द । 
अलक प्रणाधीके विकासके अपने पने नियम अर गतिदुं] पर्‌ ्मा्धिक प्रणार्टीक्रा समाजमं विरिष्टं 
स्थान आर इतिदहासपर व्यापक प्रभाव ह । च्रार्थिक मणाटी अन्य प्रणाि्योसि अपनी गति आर विकासमें 
प्रभावित होती हू पर आर्थिक प्रणाटी सम्पृणं समाजकरे विकासका श्माधार्‌ ह्‌ । समालक्रा आर्थिक टांचा 
ही वद्‌ आधार या बुनियाद ह्‌ जिसपर मसुव्धके अन्य काये््राकी प्रणालियां खडी होती दुं] आर्थिक 
उत्पादनका ढांचा, अर्थात्‌ जीवन नि्वीदके टिए आवश्यक वस्तुओं पैदावासक्ा तरीका; सामाजिक 
संवटनकी नींव दं अर सव प्रणाटियां आर तरीकेतो उपरी दावा द्र] आर्थिकं उसादनके टचा 
आधारमूत पस्वितेन दौ नवयुगका प्रवर्तक द| युग परिवत्तनमे आर्थिक रक्तियोकी तटनमि दूस 
सामाजिक शक्तियांका प्रभाव गौण ह्‌ यथपि क्रान्तिकारी संघपेका सर्प वहुधा एजनीतिकर ओर संद्वान्तिक 
होता ह; धार्मिक कट्ररत स्प्रदायिकर वैमनस्य तथा साप्राव्यवादी प्रयुल आदि प्रतिक्रियावादी याक्तियां युग- 
संघर्पकी अवधि; गतिं श्रि विधिक प्रभावित करती हं रार म्रव्येक ऋन्तिको कऋाम्तिकारी मानव रच्त्की 
जर्रत दोती है । वा्तग्मं कान्तिकारी ्ार्थिक यक्तियां समाजक्र सभी प्षर््रामिं ऋान्तिकरारी र्तियिकि। 
प्रोत्साहित करतीं, उनके दरार समी श्षुत्ेमि प्रतिक्रियावादी र्छ्योक काव्य करती हं आर इस तरद्‌ 
नवयुगकरे छिए समाजन्यापी क्रान्तिकारी संघं हेता दह्‌। यां त सभी राजनीतिक ऋन्तिर्योक्रा अपना 
अपना महत्य ह पर वदी राजनीतिक कराम्ति युग परिवतंन कर सन्ती द्‌ करि जिसका आघ्रार यार्धिक 
क्रान्ति । 


आर्धक ऋरतिका ठांचा एक एसा संघात हू जिसमे वहुवसत अवयर्वोका एक अस्थायी सन्तुटन 
वर्तमान दे ¡ ढांचा देखनेमें युद आर टिकाडः पर वास्तवमे अनित्य, अस्थायी शौर परिवर्वनयीट होता 
है । भ्रव्येक ठम वहुतसी गाक्तिर्याका समन्वय श्र सन्तुखन दता ह । पर यह सन्तुटन ओर समन्वय 
अधूरा आर दोपपृर्‌ दी होता हे श्चौर दसट्िएि मव्येकं संघातम संघर्षं र विरोध वना ही रहता द । 
चह विरोध दिनवदिन वदता दी जता ह! संघातकरे गर्भम यर नवीन परस्थितियेकि सम्पकसे विरोधी 
दाक्तियां सुद्र होती ओर पुराने संघातको भंगकंर अवयवोके एक नये सन्तुटन अर संघटनके एए संघरष 
कसती दं! ऊक समय तक्र पुराना संघात आंरिक्र तव्दरीटी कर काम्‌ चलता द पर एक सम्य 
स्याता दै किं जव पुराने ठचि ओर आर्थिक राक्तियोमिं इतना वंपम्य पैदा दो जाता हे किं उमे आधारभूत 
परिवर्वन अनिवार्यं हो जाता दव ।. पर समालकी जर्रतों पर जरा ध्यान न देकर पराने आर्थिकः ठचिसे 
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जिस समुदायको विदेप खाभ होता ह वह अपने हितोकी रक्षाके टिए परिवतेनका विरोध करता है । इस 
प्रतिक्रियावादी समुदायका सुकावद्या ओर कान्तिकारी विरोध वह॒ समुदाय करता हे जिसे नवीन आर्थिक 
व्यवस्थामे प्रमुख स्थान मिलनेकी चाशा होती हे ओर जिसे पुराने ठम गोण या निचला स्थान प्राप्त है 
इस प्रकार नये सन्तुखन ओर समन्वयके लिए समाजको करंतिकारी ओर प्रतिक्रियावादां शक्तियोंके संचपेका 
सामना करना पड़ना हे! यह्‌ क्रान्तिकारी संघं परिस्थितिर्योके अनुकर किसी न किसी रूपमे उस 
समय तक चरता रहता ह जव तक पुराने ठचिके स्थान पर नया आर्थिक ढांचा स्थापित नदीं दहो 
जाता । इस संघर्षका आधार आर्थिक वेषम्य हे । पर क्रान्ति राजनीतिक रूप धारण कर लेती है, स्योंकि 
पुराने आर्थिक व्यवस्थाके समर्थक उसकी रक्षके टिए राजसत्ताका प्रयोग करते दै ओर क्रान्तिकारी 
राक्तियो को रजसत्ताका सुकावला करना पडता है । इस तरह आर्थिक क्रान्तिके छिए राजनीतिक क्रान्ति 
जरूरी हो जाती हे । कऋरान्तिके सफर होनेके वाद आर्थिक व्यवस्था ही नीं बदरूती बल्कि नवीन आर्थिक 
व्यवस्थाके अनुक्रूल सभी सामाजिक उ्यवस्थाओं ओर पद्धतियोभं मौलिक परिवतेन दो जाता है । प्रत्येक 
आर्थिक व्यवस्थाका अपना अपना सामाजिक रौर राजनीतिक टचा होता हे ओर इसटिए आर्थिक 
ठ्यवस्थामे आधारमृर परिवतेन दोनेषर सामाजिक ओर राजनीतिक ठाचेमे मी आधारमूल परिवर्तेन होता 
हे । क्रान्तिकारी तव्दीरीसे पुगःनो सभ्यता ओर पद्धतिोका हास हो जाता है पर वे विख्कुरु नेस्त नाचूद्‌ 
नदीं दो जति । नये सन्वुलृन ओर संघटनमे उनके सजीव अवयवोंका क्रान्तिकारी अवयवोंके साथ 
क्रियातक समन्वय होता दै । .. इस प्रकार विरोधसे समन्वयके विकासकी धार! आगे वदती है । 


समाजवादियोंकी धारणा 


समाजवादिर्योकी धारणा ह किं इस तरह क्रान्तिकारी विकासके जरिये समाज वहत सी मंजिल 
तय करता ओर युगोमे से गुजरता समाजवादी युगकी ओर वदृ रहा है । आरम्भमे मटुभ्योको न तो काम 
करना आता था ओर न उसे किसी उदयोग-धंवेका ज्ञान था । वह्‌ अपनी जीविकाके छिए प्रकृति द्वारा 
यदा किये कन्द-मूक, फटोको तथा छोटे छोटे जानव्को पकड़कर खाता था। आगे चर्कर उसने 
जानवसेंके पकड़ने ओर रिकार करनेके कुछ यन्त्र ओर तरीके ईजाद किये ! अव जीवन निवह 
पहरेसे ओसान हो गया पर अव भी उसे अपनी जीविकाके छ्ए जंगलो माया सारा फिरना पड़ता 
धा। पर कुछ काट वाद्‌ उसे इस वातका ज्ञान हुआ कि बहुत जानवर एेसे हँ किं उन्हे मारनेके वनाय 
अगर पाटा जाय तो उनके दूध आदिसे कदी अच्छी तरहसे जीवन निवीह्‌ हो सकता था। अव उन्दने 
कीले वना लानवसेके गोकके गोर रखना शुरू कयि । चू कि उन्ह चारा पैदा करनेके तरीके नदीं 
अतिथे इसिफए,अपने गोलके लिए चारके सुविधाके अनुसार स्थान वदलना पड़ता था । इस तरट्‌ वे 
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कृष्न 


खानावदोरीकी जिन्दगी वसर करते खे । इस खानावदरो्च जिन्दमीमे उन्दँ सिदकर रहना पड़ता था 
क्योकि इसके विना पालतू जानवसोकी देखभाल तथा उनकी दिकारी जानवये भौर दूसरे क्वीटति रक्वा 
करना युमकिन न था | इस तरह खानव्ठो्ोका आदिम समान आर्थिक दृष्टि से पारस्र्कि सद्योगक्रे 
आधार पर संवटित था | 


धीरे-धीरे नयी आर्थिक रक्ति्योक्रा विकास हु । मलुप्यने खेती करना सीखा, यन्त्रोका 
आविष्कार किया ओर श्रस विभाजनकी प्रधाको चलाया । अव वह्‌ पहटेसे यधिक व्यवस्थित जिन्दगी 
विताने खगा यार उसने ्रकृतिकी कु साक्तियां पर नियन्त्रण प्राप्न कर दिया { अव जमीनका वंटवास 
होने खगा ओर आर्थिक उपज पर सवका समान सखामित जाता रहा} समाज अमीरों शौर गरीवेमिं 
वंट गया। क्वीमे संवपं होने ट्गा। एकर कवीछेने दूसरे कवीटेको परास्त कर पराजित कीटे 
पर अपना श्राधिपत्य कायम किया चोर राजनीतिक उपायो दवाय उनका दोपण किया ! विजयी स्वामी 
चमौ पराजित रोपित वन गये । स्वामी ओर दास, योपक ओर योपितके भेदके कारण भौगोिक 
राजसत्ताका उदय ह्या ! राजसत्ताका प्रयोजन भिन्न-मिन्न व्गेकि अधिकारो अर कतव्योको निध्ित 
कर अनेकतामें एकता तथा संवर्पके मध्य रान्ति स्थापित करना था } पर वर्म-समाजमे राज्य व्म-संस्था वना 
रहा | रव्यने शोपकोके अधिकारोको सीमित दिया, योपितके ङु दकोको तसटीर किया ओर समाजमें 
दान्ति स्थापित की । लेकिन राजसत्ता पर खामी वर्गका आधिपत्य कायम रद्य श्रौर समाजमें वेपम्य, 
संवपं ओर अगान्ति बनी रदी! दास वर्मं रजनीतिक अधिकासेते विख दी वंचित भा) कारीगसें 
र व्यापासिपका मी राजसत्ता पर कोद विप प्रभावन था शुम तेवे भी नागरिक आर राज- 
नीतिक "अधिकारो वंचित थे। प्र श्मागे चछ्कर काफी संवरपैके वाद्‌ कुक र्व्योमे उन कुछ 
परिमित र।जनीतिक श्र नागरिक अधिकार प्रप्र दो गये मे । समाजसे काफी वेपम्य धा, 
काफी द्ट-लसोट थी । खामी वर्गे अन्दर भी आपसमे काफी संघपं था । इस आन्तरि संघपंके 
कारण सय्यविधानमं प्रसवर्व॑न होते रहते थे) पर एतिहासिक विकासकी टृष्िपे इन राजनीतिक 
तव्वीटिर्योकरा कोई खास महत्य न धा ¡ इन तव्दीलियों पे उवकर अश्रातूनने स्वामी चेका सम्रिवाद्के 
आधार पर्‌ संचटन करनेका मदावय दिया ओर इस वर्गको भार्जियनः की उपाधिदी। परर स्वामी 
वैका समणशिवादी संघटन नदीं हु्रा ओर इस वमने संरक्षकं जसा काम भी न किया । अपने निजी- 
दितोकी वृद्धि उनका मुख्य ध्येय वना रहा । इस युगम ज्ञान-विज्ञान ओर कल-कोरटकी काफी उत्रति 
हुईं पर खेती दी प्रधान व्यवसाय वना रदा । 


इस युगमें रसो ओर गरीवो, सपक ओर शोपि्तोमे छोटे वड़े सेवपं होते रदे । पर स्वामी वर्गं 
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की वृद्धि होती रदी ओर आगे चकर खामी चगने सामन्त वगं र इस युगने सामन्तशादीका रूप धारण 
किय। ] सामन्तशादीके जमानेमे सामन्तोका वोर वाटा था। खतीकी सारी जमीन पर इन्दोने क्रव्ना 
कर लिया ओर राजसत्ताको सामन्तद्याहीका रूप दे डाला । इस जमानेमे सामन्तोकी छचद्मयामे ज्ञान- 
विज्ञान ओर कल-कोराख्की ओर मी बृद्धि हुई । पुरानी दासम्रथाका स्थान कृपकदासताने छिया । करपक- 
दासता पुरानी दासतासे कदी अच्छी थी । पुरानी दासतामेः स्वामी अपने दासके सरीर ओर आत्माका 
मालिक सम्या जाता था पर यह्‌ वात कृपकदासतामे मिट गयी । पर कृपकदासताके अन्दर भी किंसानोको 
सामन्तकी जमीन पर काम करना पडता था, किसानेकी जमीन पर सामन्तका अधिकार था, ओर किसान 
पर भी सामन्तका प्रभुत्व था । विचारे किसानको ने कोई राजनीतिक अधिकार थे न उसमे इतनी सामथं 
थी किं वह्‌ सामन्तोके प्र्ुख ओर द्टखसोटका संघटित मुकावला करसके । पर उद्योग-धन्धों तथा 
ञ्यापार तेजीसे वदे ओर कोरीगयें ओर व्यापने कड़ी तरकी की! ीरे-पीरे समी अख केनमे कारी- 
गयो आर व्यापारियोने अपने संघ कायम कर स्यि । इन व्यापार संघोका काम वस्तु्ोंकी कीमत 
निधौरित करना, व्यापारियोके वीच अवांच्छनीय प्रतिसपधौ को रोकना, व्यापार की ददाच्मोका निरीक्षण 
तथा नियन्त्रण करना ओर व्यापारियोंके आर्थिक श्चणड़ंका निपटारा करना आदि होता था। धीरे-धीरे 
इन व्यापार सं्ोने काफी जोर पकड़ खया । जर्मनीम तो एक व्यापार संघ ध्टेनसियाटिक छग ने 
राजसत्ता भी प्राप्त करटी । दूसरे देशमिं व्यापार संघेन “हे नसियाटिक छीग की सी ताकत तो हासि न 
कर पायी, पर फिर भी व्यापारियेने वहत नगरोमे सामन्तोंसे नागरिक आजादी ओर अधिकार खरीद लिय 
ओर उन नगरोके नागरिक जीवन पर॒ अपना आधिपत्य कायम कर छिया । कुछ दिनों इस तरह काम 
चट्ता रहा ओर संचपं भी टरता रहा । पर धीरे-धीरे व्यापारियोको सामन्तो का आधिपत्य चिल्छुखु ही 
अखरने खगा । सामन्तशाही प्रथा योर नयी व्यवसायिक आर्थिक राक्तियोमि इतना वैषम्य गया किं समाज 
के ठिए र्थिक रक्तिर्याका नया सन्तुखन ओर संवटन अनिवाय दोगया । व्यापारी वर्मने सामन्तदाहीके 
खिलाफ कऋान्तिकारी संघपं शुरू कर दिया । व्यापारी बमं किसान दासों जैसा दलित न था। व्यापारी 
वरमैका समाजमे गोण स्थान था, तथापि उसमे संघटित शक्ति थी च्रौर उसे नयी आर्थिक व्यवस्थामे परसुखं 
वगेका स्थान प्राप्त करनेके अवसर ओर समथं था! ईइसिए सामन्तरादीके खिलाफ क्रान्तिका नेवृस्व 
व्यापारी वेके हाथमे रहा । इस क्रान्तिका आधार आर्थिक था पर इसका क्षे वड़ा व्यापक था | 
इसका लद्य सामन्तशादीके स्थान पर पंजीशादी स्थापित करना था पर व्यापारी वर्मने क्रान्तिको जन- 
क्रान्तिका रूप दिया, छोकतन्त्रके नाम पर सामन्तशादीके विलाप निम्नश्रेणीके छोगोको भी अपने साथ 
शामिल कर लिया । इस क्रान्तिनि धार्मिक कषेत्रम प्रोटरुटटेनिञ्पका, सैद्धान्तिक कषेत्रम छोकताम्विक 
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विचार्योका, राजनीतिक कषेत्रे देशव्यापी छोकतान्निक र्का ओर ्रार्थिक षिते अंयोगिक क्रान्तिका 
रूप धारण किया । इस क्रान्तिने धार्मिक श्चे्रमे पोप ओर पसि प्रभुलको वराया, वहुतसे धामिंक 
वन्धर्नोको दील करिया, पुरानी रूदियांको नष्ट किया, आर धमक नैतिक सिद्धान्तोपर जोर दिया! पर 
धार्मिक संवपे समाजको वहत महंगा पड़ा । दोभ ओर असहिव्युताकरे सम्मिश्रणसे ऋनि ओर धर्म 
दोरनोका दी रूप विक्त दने खगा । धर्मके नाम व्य्थैका खूलखराव्रा हृ ओर इसे दी क्रान्ति सम्मा 
जाने लगा । अचिर तंग अकर इस न्तिके वीच दी व्यापासियिंके एक समूहन धर्मके लिद्यफ दयी 
सैद्धान्तिक संवर शुरू कर दिया । उसने नास्तिकतको अपनाया श्रौर र्रीयताके चि राजञथमं ओर 
धार्मिक एकतकरे। अनावश्यक वतलया । जहां सत्री सदीके अपरेज उ्यापसिकी ऋान्तिका धार्मिक स्वरूप 
'्युरिटनिञ्मः था वह्‌! अटारदवीं सद्रीकी फरान्षीसी क्रान्तिका धार्मिकरूप नास्तिकता था । सैद्धान्तिक कषेत्रमे 
व्यापारी वमने आजादी, समता ओर भराचयका नारा टगाया, परम्परागत पिचासोको तक॑की 
कसोटीपर क्षनेका आग्रह्‌ किया, मानव-उयक्तिखके महलपर जोर दिया, छोकतान्विक ज्यवरधाको निरोप 
चरर सर्वश्रेष्ठ वताया, चार रण्रयता सवक पाया । राजनीतिक त्रम व्यापारी वर्मने अपतं नेचत्यमे 
सामन्तयादीकी अराजकत। ओर याधिपस्यकरे चिद्यफ वरगावतकी अर सामन्तयादीक्ा नाद्र कर देयन्यापी 
टोकतान्तिक राव्य स्थापित किव । र्थिक क्षेमे व्यापारीवर्मने जमीनपर जमींदारंके खाधिपत्यको अन्याय 
वताया, जमींदारी प्रथाकरे नादाकरा नारा ठगाया ओर्‌ नये-नये यन्तं द्वारा अंदोगिक क्म्तिकी । 


एतिहासिक विकासं व्यापारिर्योकी क्ान्तिका वड़ा ऊँचा स्थान दै । उस क्रान्तिने पूजीवादी 
श्यःयोगिक युग स्थापित क्रिया । इस युगतरं समाजे सभी धेर्बो--सजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आर 
सामानिक--म्रं वहत वड़ी तरकी हृ । खेती गोण ओर उग्रोग भवे मुख्य व्यवसाय वन गे । नये नवे 
वंज्ञानिक आवि्कारोकी मददसे आओओ्ोणिक जीवनक्रा कायपद्ट दौ गया! भाप श्योर विजटीकी 
मदद वने मापे असंख्य वड वड़े कट कारखानेनि देश विदेरक्रे वाजार पाट दिये! ज्ञान-विन्नान- 
की वृद्धि श्मार जनतामें प्रसार हुमा ! म्रकृतिकी च्छिर्याका कान ओर उन पर नियन्त्रण दिन दूना रात 
चोशना वदृता ही चदय गया ! लेोकतन््रासमक र्रीय रव्य धीरे धीरे कायम हए ओर लोकत्के 
तस्वावधानमं जनताकी राजनीक्तिक अधिकारो अर यक्तिकी वृद्धि हु ! पददच्लिंको भी संघटित होने 
रौर शाजसत्ता पर ॒श्मपना संवटित प्रभाव डाठनेका अन्सर मिटा । सखोकरतन्त्रासक राञ्यको धीरे 
धीरे जनताकी संवरित शक्ति आर अंगोके अगे सिर सुका जनताकरी हित-वरद्धिके दिए नये नये कानून 
चनानि तथा महकमे खोखने पडे । | 

स वरद्‌ पूंजीवादी ओदयोगिक युगने समाजका विकास किया ओर जनताको जाग्रत ओर शक्ति 
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दाटी वनाया । पिछले दो ठा सौ वर्पोमिं संसारने जितनी वैज्ञानिक आर र्थिक उन्नतिकी ह उतनी 
उन्नति संसारने उससे पहले न की थी] पर यह्‌ युग सामाजिक विकासकी अंतिम सीद या चरम 
सीमा होनेका दावा नहीं कर सकता । वदत सी आंतरिक विपमताशचंके कारण एुंजीवादी जनिते 
ओर सामाजिक विकासमे वाधक है। उसके स्थानपर व्मविहीन समाजकी स्थापना एतिहासिक 


च्मावश्यकता हे । 
पूजीवादी व्यवस्थाका दौषः 


पूजीवादी आर्थिक व्यवस्थांका मुख्य दोप समाजके उत्पत्तिके साधनों पर व्यक्तियोका शआ्माधिपत्य 
हे । यदी दप पूजीवादी युगकी सब विपमताओंका मूर कारण है । इसीके कारण समाज वेमि विभाजित 
दे, समाजमें वं संचपे चर रहा है, समाजके आर्थिक साधरनोंका जनदितके टिए पूरा पूरा उपयोग नहीं 
हो पाता, समाजको नित नये युद्धो ओर संकटोका सामना करना पड़ता है ओर समाजमे वेकारी गरीवी 
कायम ह ओर समाजे “जादी, समता, ओर श्रातस्व" के उच आदरं फटीभूत नदीं हो पाते । निजी 
सम्प्तिकी प्रथाके कारण उत्पादनका रद्य ओर उसकी व्यवस्था दी दृपित दहो गयी हे । उत्पादनका 
सदी लक्ष्य समाजकी अरूरतोको पूरा करना ही हे । पर पंजीवादी योजनामे नफा दी उस्पादनका छ्य 
वना हु ह । सव काम नफेका ध्यान रखकर होता हे । इसका नतीजा यह्‌ हे कि वहुतसी अनावश्यक 
चीजों ते वाजार पटा रहता दै जव कि वहत सी जरूरी चीजोकी कमीसे जनता कष्टम रहती है । जनता 
की वारतविक जरूरतों ओर चीजोँकी तैयारीमे आवश्यक सन्तुखनका अभाव ह जिसके कारण आर्थिक 
संकट उपस्थित होते रहते ह ओर जनताको नाना प्रकारके कष्ट संहने पडते हं ¦ निजी सम्पत्तिकी 
परथकि कारण पूजीवादी र्थिक ठचिमें सामाजिक सहयोग ओर वर्गं आधिपत्यका वेपम्य हे जिसकी 
वजहसे समाजको सदा संघं ओर संकटका सामना करना पड़ता दै कर कारखानोंम हजारों 
मजदूर, कारीगरो, वेज्ञानिकों चौर प्रवन्धकोंके सहयोगसे सामान तैयार किया जाता दै) पर वे कठ 
कारखाने पूंजीयतियोकी मिरकियत द, उनका ही उन कारखानों पर नियन्त्रण ओर आधिपत्य है। इस 
मिरुकियत शौर आधिपत्यकी वजहसे इन कर कारखानँका उन्तजाम शौर संचाठन थोडेसे मालिकीके 
टितको ध्यानमें रखकर ही किया जाता दे, मालिक ओर प्रबन्धक मजदृरौको सहयोगीके वजाय, अपना 
नोकर ओर गुम समद्षते दँ, उनसे श्धिकसे अधिक काम ठे उन कमसे कम मजदूरौ दे सव चीजोका 
जनतासे करुकर दाम वसू कर खुद अधिकते अधिक ञुनाफा उठाना चाहते हे । इस वजहसे 
मजदूर अर मि माछिकोंम संघपं बरावर वना रहता है । इस र घपकी गति कभी हल्की चनौर 
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सामाजिक विकासका समाजवादी विर्लेयण 
कभी तेज होती दे! पर संव्पं कभी खत्म न्दी होता) अवे दिन समालको इड़तार्यका सामना 
करना पड़ता हे । क विद्वानेनि पूंजीवषटी प्रथाको कायम रखते हए इस संपर्क दूर कसक कुट 
तरीके वतावे दं! इन तरीकोको काममं नेसे सयर्पकी तेजी दुद अरसंके लिए कम से जाती इ। 
पर यै सव तरीके संघपको दृर्‌ नदीं कर पाते संघर्षं वना ही रटता ह यर छ समयक वाद्‌ फर तेजी 
प्कडटेता ह । संच ते यद्‌ ह्‌ कि इन तरीकरोके वावजूट्‌ संव नीत्र यार भयंकर टोता जार्दाहे 
रोर यह्‌ संघं श्माथिकं साधने पर जव तक्र किसी विदोप वर्गका आधिपत्य द तव तक कायम रहेगा । 


राजनीतिकं सकतन्तर चयार आर्थिक आधिपरछ, रजनीतिक समता शौर सामाजिक व्-भद 
पुजीवाद्‌ युगम विद्यमान दृसरी वड़ी विपमताये ह । इन बिपमतार््ोकि कारण समाजमे टेकनन््र चार 
आधिपस्यकर वीच संवे च्य दी जा रहा द] पंजीवादी क्रान्तिनि सामन्तगादीका अतं किया, 
सामन्तो के राजनीतिक अर व्यार्धिक आधिपत्य मी खत्म किया पर उसके स्थान पर्‌ पूंजीपति्नोका 
च्माधिपस्य कायम कर तिया { पूजीपति अवने आधिक याचिपल्यक्र कारण राजसन्ता पर भीं अपना 
आधिषस्य जमा वट । अपने धन रार संघटनके वपर समाजमं अल्पसंख्यक देति हुए भी 
लोकताधरिकः राजसत्ता पर भी उनका प्रभाव वहुसंख्यक जनतास कीं अर्थिक दोगया । जनताकी छोक- 
तांत्रिक रक्ियनि युरूपे सस्माचदारतंक आधिपत्यका विरोध किया शोर छोकर्तत्रको व्यापक वनानेकी 
करिया की । सरभावेदायंक अधिपस्य आर जनताकी ोकतात्रिक याक्विकि वीच संवप दी पंजीवादी 
युगक्षा राजनीतिक इतिदास दे । यह संघपं कमी धीमे आर कभी तेज, कभी वेधानिक ओर कमी 
क्रान्तिकारी ठगसे इस युगम वरावर चख्ता रदा हे अर उस वक्त तक चता रहेगा कि जव तक 
सामानिक ठचिमे आधिपदय श्र छोकतन्त्रका वैषम्य वना ह, इस संघर्षे जनताकौ वहुतसी नाकाम- 
यविर्योक्रा सामना करना पड़ा । पर संख्या, संघटन अर कुवौनियोकरे संहार जनता श्ये वहती गयी । 
रूसमं कन्तके जरिये ओदर कटं अन्य देरयामं वेधानिक उपायों द्रारा समाजवादी दरसन राजसेत्ता पर 
धिकार जमा लिया | इन देख पूंजीवादिरयान छेकतन््रका जामा उतारकर फक दिया श्योर फासिञ्मका 
समर्थन शुरू कर दिया । कफासिञ्म आधिपत्य भावनाका मयंक्रर स्वरूप दे । वह्‌ समताको असल 
लेको निकम्मा ओौर शान्तिको कायरता नताता दे ओंर अधिनायकत, युद्ध चर विष्टित 
साम्रय्यका सधन करता दै । उ फार्र्ट्वादी रार पराजित हृष दँ । पर फासिच्मकार्वसरमाये- 
विश्वव्यापी संघप कसी न क्रिसी रूपम उस समय तक चरता रहेगा जव तक किते साधन 
रास पैदा किया वेपम्य समाजत कायम हे । .न सव कारणोसे 

सारंग पंजीवादी आर्थिक ओर सामाजिक योजना तथा आधिक अर सामाजिक अपने साथ 
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वैपम्य है ओर यद विपमता दिनपर दिन वदती दी जा रदी है । इन विपमताओं के कारण समाजकौ । 
विनाङकारी संघं ओर संकटोका सामना करना पड़ रहा है । इन सव विपमताओंका मूल कारण 
निजी सम्पत्तिकी प्रथा ही हे । इस प्रथाके दू करके दी वेपम्य ओर संव दूर किया जा सकता हे । 
निजी सम्पत्तिके आधारपर स्थित पूंजीवाद न संकटो तते समाजको वचनेभे असमथे है । पूंजीवाद्भे 
फासिञ्म जेसी प्रतिक्रियावादी शक्तियां पैदा होने र्गी है । समाजवादी योजना दी समाजको निजी 
सम्पत्तिकी प्रथा कारण पद्‌! हुड संघर्पो ओ्रौर संकटों वचा सकती है ओर समाजको विकासकी चोर 
टे जासकतीहै। । 
छोकत॑त्र॒ ओर साम्राज्यवादका वेपम्य पुंजीयुगका एक ओर वड़ा दोप है| राजनीतिक 
उपायो द्वारा विजित देदाका आर्थिक रोपण दी साग्राज्यका ख्द्य है। साम्राज्यवाद्‌ बर्म-समाजका 
खास लक्षण ह । उसका ओर वर्म-समाजका चोटी दामनका साथ है। सच तौ यह है कि 
वहूुतसे देशम विजयी ओर पर।जितके भेद तथा विंजितके दोपणसे दी वर्ग॑समाजकी उत्पत्ति है । वर्ग- 
समाजके प्रत्येक युगं युगपरम्पराके मुताविक साम्राञ्यवाद पाया जाता है ! सामन्तशादीके जमानेमे इसका- ~ 
स्वरूप सामन्तसादी ओर पूंजीयुगमे इसका स्वरूप पूंजीवादी होता है । सामन्तशादीके जमनेमे विजयी 
पराजित जातिकी जमीनों पर अपना सामन्तशाही आधिपत्य जमा पराजितको कृपकदासकी तरह काम 
करनेपर ४१ [ध्य करते थे । विजयी सामन्त देके उयोग-धन्धो, कारोवारमे विदोप दखल नहीं देते थे ! ` 
7\पपने संघों द्वारा अपने उथोग-धन्धोंका नियन्त्रण करनेका भी अधिकार रहता था । पर पंजी 
युगमें व्याधारीवग दही साब्राज्य नीतिका कर्णधार दै, साम्राज्यशादीका मुख्य उदेश्य साम्राज्या 
देशोके पूजीवादको उन्नत करना ही हे । इस उदैश्यकी पूर्तिं यूरोपके व्यापारीवगेने मुख्तटिफ संगोसे की । 
द्फरीका, अमरीका ओर आट्रेटिया प्रहमीपोभे उपनिवेरा कायम किये, एरियाफे कुछ मुल्कको पराजित 
कर उनपर अपना आधिपत्य कायम किया, तथा वहते देशोपर राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया । 
उपनिवेरोँमे सामन्तशाही साभ्राज्यवादी नीतिका अवछरन्वन कर वहके आदिवासि्योकी जीनोंपर कन्जा 
किया श्र उन्हुं मुख्तछिफ तरीकोंसे अपने खेतोँपर काम॒ करनेपर मजवूर किया । पर साग्राज्यशादी 
यद्र निश्चित ओद्योगिक नीतिका ट्य साग्रज्यशादी दशके पंजीवादके उन्नत करना दी था। इस 
मिली पूरते छिए साग्राज्यशादी देशकरे व्यापारी वमने उपनिवेा, पराजित दें, तथा प्रमाव-अधीन 
दितको प्याम्रग्यशादी देरके किए कच्चा भाट पैदा करमे, उसके कर-कारखानेमे यने मारको खरीदमे 
नौकर अर मे देशभ व्यापार करनेकी सुविधा पहंचनिके किए मजवूर फिया । पंजीवादी साम्राञ्यशादीने 
जनतासे कस्पे। वह पूरे \ विश्वमे फेल गयी । इसको फंलनेमे व्यापारीवगने ध्म, संस्कृति चमौ 
मजदूर अर ?। कभी पांूरियंकी रक्चाके नामपर, कभी संस्छृतिके प्रसारफे नामपर शमर कभी 
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राषटरकी इल्नतके नामपर पृजीवादी साम्राव्यदादीने कमजोर जातिर्याक दवा उनपर अपना प्रुत कायम 
करिवा। इस विश्वव्यापी साम्राव्यदादीने विश्वव्यापी संवर्षं पैदा कर दिया । एक तरफ साम्राव्यसाही 
देशोका राजनीतिक प्रमु रौर आर्थिक शोपणके लिए कमजोर जातिया से तथा परस्र संघपे था, दूसरी 
तरफ उपनिवेद् ओर पराजित देदोका आजादीका सवप था। मानव समाजकी वहत सी ताकत इन्दं 
संवपेमि खच होने खगी श्र संसारी ओयोगिक उन्नतिके टिए जिस सहयोग ओर दाम्तिकी जरूरत 
हे वद असम्भव ह गयी} इस संवर्पने वदृते वदृते साम्राञ्यदादीके केन्द्र यृरोपको विनारकारी 
विश्वव्यापी युद्धोका केन्द्र चर रणक्षेत्र वना दिया, जिनके कारण सम्पूण संसार दी नदीं यूरोपके भी 
मयंक आर्थिक संकटों ओर ओद्योगिक क्षतिका सामना करना पड रदा दै । इस साम्राज्यग्राहीका यृरोपके 
छोकताच्रिक जीवनपर भी भयंकर प्रमाव है | , इसके कारण साम्राञ्यवादी देोकि मजदूर दर्गका भी एक 
दिस्सा साम्राज्यलादीसे प्रभावित हे ओर टोकतं्रके स्थानपर फासिस्टवादका जेर है । 


वतमान परिस्थिति 


आजकी एेतिहासिक परिस्थिति युग परिवर्तं नके दिए परिपक्र हे । पर उसके लिए संघपै अनिवार्य 
है । पूंजीपति एतिहासिक श्रावश्यकताके आगे चुपकेसे सर सुकानेवाले नहीं । वे जानते हैँ कि वर्भविदीन 
समाजवादी समाजमें उन्हं अपने अधिकारोसे दाथ धोना पडेगा ओर उनका आधिपत्य खत्म हो जायेगा | 
अयने अधिकासोको सुरक्षित रखनेके छिए वे मौजूदा पूजीवादी प्रथाको कायम रखना चाहते ह । सभी 
पलीवादी वेविदीन सामाजिक व्यवस्थाफे खिलाफ दह । उखमे जमींदार ओर पुंजीपति देनं साथ हे 
उनका मुकावस वर्मं संवपं द्वारा करना होगा ¡ वगे संवपं व्मसेमाजकी देन हे । उसकी जिम्मेदारी निजी 
सम्पत्तिकी प्रथा ओर दोपकवरभं पर्‌ है । वर्गस॑घयं वर्ग॑समाजमें सदा चरता रहता दहै ओर संसारम उस 
समय तक चटता रहेगा जवतक वगैसमाज कायम हे । वगं संघपं द्वारा दी पूजीपति्ेनि सामन्तदादीको 
खत्मकर पूंजीवादी युग चाया था, ओर वरं संषर्॑के जसि दी दलितवगे पूंजीवादी युगको खस्म कर 
वभैविदहीन समाजवादी समाज कायम कर सकता हे । 

इस वर्भं संधर्में कटकारखानोके मलदृसेका प्रयुख क्रान्तिकारी स्थान है! मजदूरवगं दलित 


ओर संघटित ह ! उसके सहयोगपर दी पूंजीवादी आर्थिक योजना कायम हे आर वह्‌ चाहे त सेरमये- 
दासक आधिपत्यको खत्म कर सकता ह । निजी सम्पत्तिकी प्रथाको खत्म कर उदत्तिके साधके 


रा्रीयीकरण करने ओर वरगं॒॑विहीन समाजके कायम कलेमे ह दे! इन सव कारर्णोसे 
मजदूर वर्म मुख्य क्रान्तिकारी वभ द । पर करान्तिके टिए मजदूर नि रगोको अपने साथ 
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टेना दगा । किसानोका सहयोग ते वहुत दी जरूरी दे । अआजकी दुनियामे किसान क्रान्तिकारी ह 1 
वहुतते देशम किसानोकरी संख्या सवपे अधिक हे । उन्हं अपनाये विना उन देयम कोई क्रान्ति सपाट 
नहो ह सकती । क्रान्तिको कान्तिकारी रिक्षित समुदायकी भी जरूरत हे । रचिष्धित वर्मने कभी मी 
पूरू क्रान्तिका साथ नहीं दिया । उस वगकरे वहते प्रतिष्टित सदस्य सदा प्ंजीपतियों ओर रोपण 
वर्गोका समर्थन करते रहै । उन्दने तव्दीरीका विरोध ओर पुरानी प्रथाओंकी पृषटिकी। पर इस वर्भके 
कुछ सदस्योने क्रान्तिकी जषूरतको अनुभव किया, क्रान्तिकारी सिद्धान्तोका प्रचार किया ओर कान्तिकं 
सैद्धान्तिक भी पधप्रदृदौन किया । दन क्रान्तिकारी सेद्धान्तिकोकी सभी क्रान्तियोको जरूरत रदी । समाजवादी 
क्रान्तिमे मी इनका वड़ा ऊंचा स्थान हे । इन्दोने क्रान्तिके खरूपका जनताको ज्ञान कराया, मजदूर 
आर्थिक आन्दोटनको क्रान्तिका रूप दिया, वर्गं संवपषेका टद्य निधीसिति किया श्यौर ददित वगके 
नेताओंकरे साथ-साथ क्रान्तिका नेरख किया । 


यद्‌ वर्ग -संयप अर्थिक ओर राजनीतिक दोनों ही है । इसका आधार आर्थिक पर इसका स्वहूप 


राजनीतिक हे । इसका छद्य रजसत्ता पर विजय प्राप्त कर पृंजीवादी आर्थिक ओर राजनीतिक व्यवस्थाके ` 


स्थानपर वर्गविदीन समाजवादी आर्थिक ओर सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना दे । इस क्रान्तिकारी 
वर्मं संवर्षैको अक्रसरः प्रतिगामी धार्मिक ओर सामाजिक संचर्पो तथा प्रतिक्रियावादी साग्राज्यवादका मी 
सामना करना पड़ता है । दोपक वं दलित वर्गैको उख्द्मनमे डाट्नेके छिए प्रतिगामी धार्मिक ओर 
सामाजिक संघं शुरू कर देते ह । ददित वग इन प्रतिक्रियावादी र्थिक योर सामाजिकं संघर्पोकी 
उल्घ्मनं पे अपनेको वचाकर ही क्रान्तिकारी संघपं कर सकता है । पर साम्राज्यवादका विरोध उसका 
क्रान्तिकारी कर्तव्य हे, उसके क्रान्तिक्रारी संवपेका जरूरी अङ्ग है । साग्राञ्यवाश्री श्राधिपत्यको खत्म 


करमेके वाद्‌ दी किसी समाजे सामाजिक क्रान्ति संभव है । इसिए परधीन देशो क्रान्तिकारी 


वैका स्वाधीनताकरे लिए क्रान्तिकारी संघे करना पहल कतव्य दो जाता है 1 इस सं वर्षमे उसे मध्यम 
चर्गके साथ काम करना होता हे । आजादीकी टडाईके छिए सध्यम वगे भी क्रान्तिकारी हे! उसकी 
कराम्तिकारी शक्तिर्योका उपयोग इस रुड़्मे कामयावीके टिए जरूर हे । पर आजकी टुनियामे यह्‌ मध्यम 
वे सामाजिक क्रान्तिकी सम्भावनासे चवड्यकर अकसर साम्राज्यवादी राक्तियोके साथ समद्लौतेकी योर 
सुक जाता है ओर इसि क्रान्तिकारी दलित बर्गोका कतव्य होता है कि वे आगे वहै ओर आजादीकी 
ड्रैका क्रान्तिकारी नेव करे । रसा करना इसटिए मी जरूरी दे कि आजादीकी ठड़ाक््मे विजय 
्रा्त कर्‌ पूंजीपति देशकी राजसत्तापर अपना अधिकार न जमा वेट । 

सामालिक क्रान्दिके लिये चाम तोर पर विप्टव आवश्यक होता है। छोकतांत्रिक पैधानिक 
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उपायं द्वारा सामाजिक ऋम्ति वहत हद्‌ तक असम्भव दी ह्‌ । सिन देयो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित 
भी दे उन देम भी इस वातका ठर दै करि सामानिक ऋन्तिसे ववड़ाकर पूंजीपति ओर दूसरी प्रति- 
गामी राक्तियं सेकतंत्रका चोट दूर फक फासिज्यका सदारा क्तं योर जनताको लोकतांनिक वैधानिक 
उपायों द्वारा सामाजिक ऋान्तिका चरवसर ही न देने दँ । जर्मनी आदि वहुतमे देगेमिं एसा हया भी 
दे। पर यह्‌ भी सम्मव हे किं क्रान्तिकारी वग पूंजीपतिरयोको ठेसी चा्ते न चटने दे । वह्‌ छोकतंत्रकी 
फासिञ्म आदि प्रतिगामी गक्तियो पे रक्षा कर वेधानिक उपाय द्रा लोकतांत्रिक राजसन्ता प्रर अपना 
आधिपत्य जमाकर वेधानिक उपायों दवारा सामाजिक कान्तिकी कोरिया करे। यह विधि विष्टवसे 
सरट हे ओर उन प्रस्थितियेमिं सम्भव है जिनमें चिष्ट्व सम्भव नदीं} इसदिए ऋान्तिकारी शक्ति्योका 
यह्‌ कतेज्य ह फिं वे राजनीतिक खोकतंत्रकी प्रतिक्रियावादी रक्तिं से रध्वा करे ओर सोकतांचिक वैधानिक 
उपार्योका क्रान्तिकारी उपयोग करते हुए सामाजिक ऋन्तिको आगे वदाय अर सफ करे । पर जरूरत 
पड़ने पर उचित परिस्थितिमं चिष्टवके छिषए तेय्यार रट्‌ । 


दरोपकं वर्गकी राञ्यदयक्तिको नकर राजसत्ता पर अपना अधिकार जमा ठेनेके वाद भी वर्म 
विहीन समाजक्रो कायम करनेके छिएु क्रान्तिकारी वगेकि पास काफी काम रह जाताद्‌! उन्हं इन 
कामो दिए एक श्स्थायी व्यवस्था वनानी पड़ती हे । इस अस्थायी व्यवस्थाका खरूप ओर उसके 
का्य॑का निणय इस वातप्र होता दै कि फिन उपाये द्वार ओर किन परिस्थितियोमिं ऋन्तिकारी शक्तियेनि 
विजय प्रक्की दे । अगर विजय लोकतंत्रिक वेधानिक उपायों दरार देती ह तो इस अस्थायी व्यवस्थाका 
स्वरूप भी लोकतांत्रिक दोता ह । पर गर विजय विष्व द्वारा प्रप्त दोती है तो इस अस्थायी व्यवस्थाका 
सरूप अधिनायक्रत (डिक्टेटरद्िप) होता हे । पर यह्‌ अधिनायक्रत्व फासिष्टोके अधिनायकलत्से भिन्न होता 
द । जदा फासिर्टवादी अधिनायकत्व एक दलका होता हे भोर सदा कायम रदनेवाख सुद दोता दै, वहां 
क्रान्तिकारी अधिनायकत्व क्रान्तिकारी वरगका होता दै र बह सा होता है कि वह्‌ धीर धीरे विलीन हे 
जाय ! फासिखवादी यधिनायकल्मे खेकतंत्रका कोई स्थान नदीं ! पर्‌ क्रान्तिकारी अधिकायकत्वका धार 
क्रान्तिकारी वमक श्मान्तरकि छोकतंत्र दी है । एसे अधिना्त्यको क्रान्तिकारी वर्भका छोकतंत्र भी 
कह सकते हं ओर वह्‌ आगे चलकर अधिके यधिक सकता खर्म धारण करता दै । क्रान्तिकारी 
राजसत्ताको प्रतिगामी रक्तिर्योकी वची सुची ताकतका मुकाबला करना होता हे; समाजके आर्थिक; 
संछतिक ओर सामाजिक जीवनको नये क्रान्तिकारी ठचिमें ढाटना होता है ओर इस तरह नये समाजका 
नि्मण करना होता ह! इन कार्मोमे काफी देर खग जाती है श्नोर समाजको कई अवस्था््रोमे से 
गुजरना पड़ता दै ! रूस जैसे ददम, जहां किं सामाजिक करान्तिसे पटले सामन्तदादी भी कायम थी 
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ओर पृजीवादने भी काफी तर की न की थी, क्रान्तिकारी राजसत्ताका यह्‌ काम भी होता ह किं सामन्तर्ञादी- 
को खत्म करे । वैज्ञानिक ओर ओद्योगिक सामाजिक क्रान्तिके पूरी तरह सफट होनेके वाद्‌ वर्गं 
समाजके स्थान पर व्गविहीन समाज स्थापित होता है! यह एक एेसा सानव समाज है जिसमें 
उतत्तिके साधनोंपर समाजका अधिकार होता है, उत्पादनका प्रयोजन सुनाफेके स्थान पर जनताकी 
जरूरतोको परा करना होता हे चौर कर कारखानांका म्रवन्ध छोकतांत्रिक ढंगसे होता है । एसे समाजमें 
मानव व्यक्तित्व ओर समाजोपयोगी श्रसका आद्र होता है, प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्र, सभ्य जीवनके 
निवीह तथा समाजकी सेवा ओर नैतिक व सांस्कृतिक उन्नतिका अवसर मिख्ता हे; मानव एकता मौर 
वन्धुत् दी राष्री ओर अन्तर्य विधान च्रौर नीतिके आधार होते है, सभी सार्वजनिक काका 
टोकतांचरिक नियन्त्रण होता है ओर मानवता ही सामाजिक ओर वेयक्तिक जीवनका आधार होती है | 
ठेसे समाजे ही मचुभ्यको वास्तविक स्वतन्वता हासि होती दहै, ओर उसे वास्तवे मलुष्यका जीवन 
ल्यतीत करनेका अवसर मिरुता हे । 





्राधूनिक अंक-प्रणालीकी उत्पत्ति 
डाविटर चवर्घीशनारायस सिह 


प्रस्तुत टेखका उदेश्य परिभापिक विरोपत्तओंसे अनभिज्ञ पाठकोको, हमारी आजकट्की प्रचटित 
अंकलिपिके महत््वश्ारी अन्धेपणके इतिहासका, परिचय कराना दै । जो अंक-म्रणाटी आज हम अपने 
खड्कौको सवेग्रथम सिखाति द उसे विकसित र पूं होनेमे कं राताब्दिया टमी ह । यद्यपि इसका जावि- 
प्कार ओर प्रयोग दिन्टुर्ओंकी ङु गणित-पुस्तकोमे ईैसाकी प्रथम शताच्िभें दी भिरुता हे किन्तु भारतवर्षं 
मे जनसाधारणके वीच इसका ्रचखन ईसाकी छटी दताच्दितक नहीं हा था । इस संवंघमं ध्यान देनेकी 
विदोप वात यह दे कि यूरोपमे यद प्रणारी अस्वक भावके कारण वार्हवीं जताच्दिके वाद अपनायी गयी 
रौर ञ्यापक सूपसे प्रयोगमे यह सव्रहवीं शताव्दिभे आयी । यूरोपमे इस अंक परणालीका नाम 'अरवेकः 
दिया गया यद्यपि अर्वन इसे "हिन्दसाः नाम दिया दै जिससे उसका उत्पत्ति-संवंधी संकेत मिटा दै । 


किसी आविष्कारका उखत्ति-काटसे इतिहास खिखना ओर युगान्तरमें उसकी गतिविधिको परखना 
वहुत महसतवपृ णं शरोर कठिन कायं हे । खोजकी ओर अभिरुचि विशार मानव-परिवारके सदस्य हने 
के नाते हमारे स्वभाव ओर गठनमे अन्तरनिदित दै! कोई वस्तु जो किसी समय मानव विचारको 
आकर्षित करती हे, वह्‌ उसके छिए सदेव दी प्रिय चौर रुचिकर वनी रहती है । यह्‌ आकपेण विदोप- 
तया हमारी जातके उच्छ्र ओर प्रतिमाखाटी सनीपियोके मह॑त्तवपूणं अन्वेपणों ओर आचिप्कासोके छिए 
लागू होता हैः! आधुनिक समस्त विज्ञानम गणित-शाख प्राचीनतम है ओर इसने सभ्यताकी उन्नति एवं 
ज्ञानकी विविध धार(ओंकरे धिकास पर वहत धिक प्रभाव डद दै । प्राचीनतम इसखिए है कि इसके 
मूख सिद्धान्त मनुप्य-स्वभावमे नैसर्गिक रुपसे विद्यमान दः । मेरा विश्वास दै कि शायद दी कोई फेसा 
व्यक्ति हौ जो अपनी विचार शक्तियेंका प्रयोग कर सकता ह यदि वह्‌ यह्‌ न जानता द्ये कि वे चस्तुएं जो 
किसी एक दी वस्तुके समान्‌ ह परस्पर एक दूसरेके वरावर होती हं», अथवा “एक ओर दो में क्या 
अन्तर हे ।” फिर भी गणित-काख्च जिस उचा तक आज पहुंचा हज हे उस चार तक अनवरत रूप 
से ठे जने वारी सीदीकी ये प्रारंभिक श्रेणियां है । 

अंक-टेखनकी इस आधघुनिक-प्रणारोको जिसमे ५ अंकों ओर शल्य चिन्दका प्रयोग होता है, विज्ञान 
के सभी इतिहासकारेने मानव-बुद्धिका एक सहत्वपूं, उचछृएटतम ओर अनोखा आ्माविप्कार माना द । 
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न केवल गणना-दाखके विकास मे वरन्‌ निशित निष्क देने वारे सभी यथार्थं विज्ञानं एवं सभ्यताकी 
सामान्य प्रगतिमे अंक-लेखनका वही महत्व है जो पदियेके अविष्कारका कठसंचाटित यन्तम हे । हम 
भारतवासियोके टिए गर्वैका विपय है कि यह आविष्कार भारतवर्षमे ही दमारे पूजां द्वारा किया गया 
था । इसने हिन्दुओं छिए एक पका मार्ग निर्मित कर दिया जिसपर गणित संबंधी खोजोकी प्रगति 
अभूतपूतं तीव्रतासे हु ओर जिसके परिणामस्वरूप “वीं शाताव्दि तक अंक ओर वीज-गणितमे दिनदू 
समस्त संसारम अध्रगामी रदे यथयपिं राजनीतिक उथल-पुथलके कारण भारतवरपकी वैक्ानिक उन्नति वहत 
पहले अवरुद्ध हो चुकी थी। दे पूर्णं अशा है कि एक वार फिर वैज्ञानिक उन्नतिमे भारतवपं संसार 
को मार्गं दिखायेग। ओर यह्‌ अवसर बहुत शीघ्र दी आना चाहिये । 


अंक्िपि, विरेपतया उसके स्थानीय-मानसे हम इतने अधिक परिचित हो णये दैः कि इसके पूं 
महन्त्वको सम्चनेमे हम उसी प्रकारसे विख रहते द जैसे आजकठके युचक मोटर, वायुयान, रेडियो 
इत्यादिकी महत्ता पर ध्यान नदीं देते । को$ व्यक्ति अंक-पणाटीका महततव तभी हृदयंगम कर सकता ह 
जव गणित-शाख्मे उसने दक्षता प्राप्न कर टी हो ओर उसकी उन्नति एवं विकासके अध्ययनमे ध्यान टगाना 
हो । यह्‌ सममनेकी वात है कि आधुनिकं गणित-शाख्का भवन उसीकी नींव पर खड़ा हे । 


आधुनिक अंक-परणारीके आविष्कारके पू संसारके समस्त रट इकादयौ, दहादयो इस्यादिके 
ङिए विभिन्न चिन्दोका प्रयोग करते थे। जेषे इकाद्के छिए ९ चिन्द्‌ ओर दहदार्ईयोके ए, दसः 
वीस, तीस इत्यादि ५० तकके चयि ९ चिन्द्‌, सैकड़ों तथा हज रोके छिए अटग-अटग ९ चिन्ह प्रयोगे 
थे । दस्र प्रकार एक हजार ओर उसके आगेके अंकोंको टिखनेके छिए वहुतसे अंक-चिहोका प्रयोग 
होता था। इस प्रकारके चिन्ह अवमी रोमनमे प्रचित दह जो घड़ियाँ चनौर कभी कभी पुस्तकोफे 
मुख प्रषठोपर खिलि हुए पये जते हे । 

स्थानीय-मान वाढे चिन्दका सौंदयं यह्‌ हे किं विश्वकी संपूरं जनसंख्याके समान वड़ी संख्याको 
हम केवर दस अंकचिन्दं द्वारा किसी पुस्तककी अधी पक्तिमे टिल सकते ह । समुद्र तके वाटूककण, 
केवट इतना ही नदीं सष्टिके अणुमाच्र छ दी पंक्ति्योमे अंकित किये जा सक्ते दै । ९ अंक श्रौर एक 
शल्य चिहनके प्रयोग माव्रसे यह्‌ चमत्कार दिखाया जा सकता है । कैसा आश्रय है १ इन दस अंक 
चिम शत्य-चिहका, जो अभाव सूचक हे, अत्यधिक महत्व है । इस शूल्य-चिहका प्रयोग रक्त 
प्रणालीं एक अंकके रूपम होता हे चरर इसको एकं मूत्त मदत्त्व, शक्ति ओर पद प्रा हे । दिन्दू दरन- 
मे इस सष्टिकी उघनत्ति शूल्यते मानी गथी हेः जिते शुल्याकाशकरे नामसे संबोधित किया गया है । जिस 
प्रकार हिन्द मस्तिष्क द्वारा एेसा मदतत्वपूं दाशेनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसी प्रकार दिन्दू मस्तिष्क 
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ही था जो गणितमें शल्यकी धारणाकी सृष्टि कर सका ओर इसे केवट एक ठोस मूल्य दी प्रदान नदीं करिया 
वरन्‌ उसे एक च्रसीम याक्ति भी देदी । 

इन चिह्र स्थानीय मानका विकास वोट-चाटमें संस्या््रोके प्रयोगक्रे परिणाम स्ह्प हुय्रा । उदा- 
ह्रणके िए--यदि एक रुपया दस श्रने रौर एक आना दस पादयो वरवर्हे तो एक स्पया दो आना 
मोर तीन पाई विना रुपया आना पाकी संज्ञके दी १२३ अंकोते सरख्तफे साथ अंकित क्रिये जा सकते 
हं । ३ अपनी दकाू-सानपर्‌ दोनेके कारण पाद, २ ददाम दोनके कारण आने ओंर १ सेकड़किं स्थानपर 
दोनेफ कारण स्पयेका द्योतक दे । ठीक यदी वात अंकेकि साथ हुई । एक सैकंडा, दो दस्र अर तीन अग 
श्रा कहनेकी अपेक्षा १२३ को क्रमे च्घिनि दी से अंकमान खष्टदो जातादहे। इसी प्रकार वे अंक 
विभिन्न स्थरं अपना अदग-अद्ग मदत रखते द । रथानीय मानकी भावना दिन्दू द्नसेदीठी 
गयी दे । दिन्दू ददनका यद्‌ एक स्यंसिद्ध सिद्धान्त टै कि किसी भी वस्तुक मूल्य उसके आस-पासकी 
वस्तुक साथ उसके संवंध आर विश्वमे उसकी अपेक्षत स्थिति द्वारा निध्ित किया जाता हे । 
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दमार दिन पू्जदी एसी दारोनिक भावनाका अंक-टिपिभं उपयोग करनेकी क्षमता रखते थे 1 


अंके स्थानीय मानक्रे विकरासके संवंधमे अभी कुछ समय पूर्तक यादाविवाद धा) इस 
आविप्कारका श्रेय दिन्टुभ, युनानि, अरघ, तिव्चतियां आदिक दिया जाता था किन्तु नवीनत्तम खोजेनि 
यद्‌ निस्संदेह्‌ सूयते स्थापित कर दिया है कि वतमान अंक-दिपिके आचिम्कारक भास्तीयदीदह। किसी 
आविष्कार संवंधमें किसी व्यक्ति अधवा रष्क खल्व स्थापित करनेके टिए दो वार्तोका होना आवश्यक 
ह| प्रम्रम उस वातका किं उस आविप्कारकी उन सेगांको ्व्यकता थी श्र}र दूसरे यद्‌ कि चह 
श्ाचिष्कार उसे व्यक्ति अथवा रष द्वारा सवं प्रथम प्रयोगमे टाया गयाथा। दिन्टुेकि एक संप्र 
अं प्रगाटीकी दसाकी दाताव्दियकि पदटेसे दी अवश्यकता थी । यह्‌ हिन्दू , वोद्ध, जेन धर्म, दरदौन ओर 
सादि्ये मिद्ध हयो जाता ह । जवकिं संमारफे दूसर रर ठस हजारी संस्यासे अधिकका प्रयोग नहीं 
करते ये बुद्धने दसाके एक र॒तद्ि पूवं चिल हुए 'टित विस्तारे एक एसी संख्या वतायी दे जे। हमारी 
आधुनिक प्रणाटीकरे ५ स्थान चेरेणी । जैन दारनिकोनि २५६ तककी संख्या तकका निदेद्‌ किया द । 
यह्‌ संख्या सष च्रणुर्थोकी संख्यासे मी वड़ी द । उससे सप्ट हो जाता है किं हिन्दूओंको जो अपते 
धर्म ओर ददन ग्रन्थो इतनी वड़ी-वड़ी संख्याओंका प्रयोग करते ये, अन्य रष्ट्ौकी श्क्षा वैज्ञानिक 
अंकोकी धिक आवश्यकता थौ । 

शुल्यका प्राचीनतम उल्छेख ईसाके दोसो वपं पूर्वकी रचना पिगख्के “छन्द-सूतं दै । शल्य- 
चिन्दका प्रयोग संसछरत नाटक 'वासवदत्ताःमं अनुह्यवाके ठग पर हुभा है । वायु, रग्नि श्रौर विष्णु 
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पुरणं द्वार मी स्थानीय मानवाले चिका प्रयोग प्रमाणित है । पतञ्जलि '्योगसू्र'के न्यास-भाष्यभिं 
स्थानीय मानकी अवुरूपताको देनेके वाद कदा गया हे--वदी संख्या इकादैके स्थान पर एक; दहा पर 
ठस ओर सैकडेके स्थान पर सौ होती है ! एेसा दी कथन शंकराचार्यके शारीरक भाग्यमें पाया जाता हे । 


दिनदुओोक प्राचीनतम उपर्ध गणित ओर योतिपदाख सम्बन्धी रचनाम "वखराटी हरत 
छिखित ग्रन्थः ( ईसाकी तीसरी शताद्दिभे टि गया ), 'जाय-मटीयः ( धवं दाताव्ि ) (च्वसिद्धान्तिकाः 
(छटी स॒ताष्ि ) आदिमे स्थानीय मानवाले चिन्हका भयोग मिता है 1 उपयुक्त अ्रमा्णोका यह्‌ स्वाभाविकं 
निष्कर्षं हे किं आधुनिक अङ्कप्रणाटी ईसाकी प्रारम्भिक शताच्दियोमे भारतम प्रचङ्ति ओर प्रयोगमें थी 
ओर इसका आविष्कार ईसाकी दूसरी शता्दि पूर्ैके छगभग हो गया था । 

अद्क-प्रणारीकी दिन्दू-उसत्तिके सम्बन्धमे दूसरा सवर प्रमाण यद्‌ है कि इन अङ्कोका प्रयोग 
शसाकी छटी शताच्धी ओर इसके वादके भारतीय रिखरेखं ओर तश्रपर्रोमे वरावर मिरूता हे । 
प्राचीनतम दिखटेखमे जो ५५५ ई० का हे, इनका उल्लेख हआ हे । इसके पश्चात्‌ ६४६, ६७४, 
७२५ ७३६, ५५३ ईसवीके शिखाठेखोंसे भी इसका प्रमाण मिखता है । मैरी सम्मतिमें शिकारेखोमे इन 
संख्या्योके प्रयोगसे खट है कि यह्‌ प्रणाटी जनताकी संपत्ति वन गथी थी ओर छटी, सातवीं शताब्िके 
पश्चात जनता इसकी भटीभाति जान गयी थी । उस काठ उस प्रणाटीका प्रयोग भारतवपेमे ही नही 
वरन्‌ पूर्वमे हिन्दचीन, सुमात्रा ओर पश्िममे सस्या तक हो गया था जैसा कि आधुनिक खेजेसे 
अव स्पष्ट हे | | । 

दिन्दृ-राजा श्रीविजयके सुमाजमे पालेमवंग ओर दिन्दचीनमे संवोरमे पाये जानिवले रिल- 
टेखोकी तिथि ६०५. शकसंवत्‌ अथोत्‌ ६८३ ई० है । इन शिकल्खोंसे ज्ञात होता है कि दिन्डुओंनि वीं 


छताच्दि तक हिन्दचीनमे विजय प्राप्तकर अपनी संस्छृतिका प्रचार किया था । वे अपते साथ उस अङ्क 
प्रणाीको भी ले गये जिसका प्रयोग वे भारतवर्षमे करते ये । 


पश्चिमम इस अङ्क-प्रणारीका प्राचीनतम उनल्छेख सीरियाके एक बिद्धान्‌ सरेससं सेवोरूतकी एक 
दस्तङ्खि स्वना जो ६२२ ई० की है, मिलता है} इस रचने नीये वे हए उद्धरण ह्वार ¦ 
स्पष्ट है कि अङ्कप्रणालीका आविष्कार हिन्दुभंने दी किया ओर इसकी प्रसिद्धि «वीं &० के प्रारम्भमे ` 
पारतके किनारे तक पहुंच चुकी थी । 
दस उद्धरणका अनुवाद यह हे :-- 
““सीरी जातिसे स्वेथा भिन्न हिन्दुओं $ विज्ञान एवं गणितःब्योतिपके सूम अनुसन्धान, जे 
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यूननियों ओर वेषीलोनियो के अदुसन्धानेंसे कदी अधिक महच्पृणं है यर उनका गणित जो वणं ना- 
तीत है, उसके विपयमं कों विवाद नदीं उांगा। सुच केवट इतना दी कहना ह किं समस्त गणना 
केवल ९ चिहो द्रा दी की गयी हे । इन वातेोका पता पानेपर उन दर्मोको भी जिन्हे यूनानी मापासायी 
दोनेके कारण ठेसा यिश्वास हयो गयादै कि वे दी विन्नानकी चरम सीमा पर पहुवे हुए हं, यह्‌ मानना 
हया कि उनसे इतर अन्य खग भी कुक जानते हं 1" 
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प्राचीन श्री टेखकोनि मी अङ्कटिपिकी दिन्दू उत्पत्तिका समर्थन किया है । इनमें इव्न वहदीय 
( ८५५ ० ), जदीज ( ८६० ६० ) ओर अब्दुट अल-मसूदी ८ ९४३ ई० ) उल्टेखनीय ई । 

दस प्रकार सव प्राचीन प्रमाणो द्वार अङ्क-पणाटीकी दिन्दू-उसयत्तिकी पुष्टि दोती हे । संसारका 
कोद रार साकी ८वी-श्वीं उताच्दिके पूर्वं अङ्कटटिपिके स्थानीय मानकरे उदाहरण नदीं दे सकता । 
इसमे किसी प्रकारका सन्देह नदीं किं हिन्दू दी इस अङ्क-प्रणाटीके आविप्कारकथे। संसार हमारे 
पूर्वजो--कपिर्योका ऋणी है जिन्दोनि वौद्धिक अन्वेपणोमिः ही अपने जीवनेका इत्स किया ओर वे एसी 
मदत््वपृरं सिद्धिकी देन हमारे छि छोड़ गये हँ । जिनके सुन्दर फटोंका उपभोग श्रा सारा संसार 
कर रदा ह ओर सदेव करता र्देगा | 





श्रीधराचायं 


श्री वलदेव मिश्र 


सृवीं शतवदीमे श्रीधराचायं नामक एक अत्यन्त प्रसिद्धं गणितज्ञ भारतवपमे हुए है । आजकठ्के 
हाई स्करटके वीजगणितमें एक वणँ मध्यमाकरण ( काडरेटिव इक्वेशन ) की सिद्धे श्रीधराचायैकी विशेष 
रीति लिखी हई मिती है । श्रीधराचायंकी छिखी हुईै॑श्रिशतिकाः या "पाटीसारण्के अन्तमें किसी-किंसी 
पुस्तकमें एक श्टोक छिखा हुआ मिर्ता^ है जिसका अर्थं है कि "उत्तरम हिमाख्य, दक्षिणमें मख्य पवेत, 


पूवै-पश्चिममे समुद्र इतने वड़े भूखण्डमे श्रीधरसे बदृकर दूसरा गणितज्ञ नदीं हे ॥ इससे श्रीधराचार्यके 


मदस्वका पता चख्ता है । महामहोपाध्याय श्री सुधाकर द्विवेदीने १८८९ ई० मे इनकी “ननिदातिकाश्को 
प्रकारित करायी थी । रुखनऊ पिश्वविदयाटयके गणितके अध्यापक श्री अवधी नारायण सिंहको श्रीधर 
की वडी पाटीः भी मिटी हे परन्तु अभीतक उनके वीजगणितकी प्रति प्राप्त नहीं हुई दै । श्रीधराचायका 


चीजगणित वहूत वडा था यह्‌ तो स्पष्ट भस्कराचार्यके टेखषे दी माल पड़ता है ओर उनकी 


जो रीति आजकखकै अङ्गरेजी वीजगणितोमे पायी जाती है उसके प्रकाशक भी भास्कराचायं ही हे । 
उन्दने वड़े आदरसे अपने वीजगणितमे श्रीधराचायंकी इस रीतिका उल्छेख किया3 है । 


श्रीधरचायका ्योतिप-सिद्धान्तपर भी कोई मन्थ अवश्य था च्यक प्राचीन गणकोका सुख्यी 
विपय अ्योतिप-सिद्धान्त दी था। इसचिए पाटीगणिते ओर वीजगणितपर श्रीधरफे म्रन्थके प्रमाण मिलनेसे 
दी यह्‌ अनुमान दोता है किं उनका सिद्धान्त-मन्थ भी अवश्य था । भास्कराचार्यने अपने ज्योतिप-सिद्धोव 
रन्ध "ोलाध्यायमे चड़ आद्रसे श्रीधराचार्यका उल्टेख किया हे परन्तु जिस प्रसङ्गमे उल्लेख किया है वहं 
गणित सम्बन्धी दी दै इसङिए ददृताके साथ सिद्धान्त-ग्रन्थका होना प्रमाणित नहीं होता । उन्दने 








१--उत्तरतो दहिमनिख्यं दक्षिणतो मल्यपर्व॑तं यावत्‌ । 
प्रगपरोदधिमध्ये नो गणकः श्रीधरादन्यः॥ 

र व्रह्माद्वयश्रीधरपद्मनामवीजानि यस्माहति विस्तृतानि । 
आदायतत्सारमकारि नूनं सचिप्यतुष्य्यै लघु भास्करेण॥ 

३--तथा च श्री धराचाय सूत्रम्‌ । 
चरतुराहतवर्गसम सरूपैः पक्षद्वयं गुणयेत्‌ । 
अव्यक्तवर्गस्यैयुक्तौ पक्षौ ततो मूलम्‌ ॥ 

१९१० 


4. 


श्रीषराचायं 


'ोलाध्यायमे यदी दिखा ^ ह किं शश्रीधराचायं बरह्मुक्च आदि आयार्यनि “्यासवर्मको ददे रुणकर सूट 
टेनेपे परिधिका सान होता दे, खा जो खा है वह्‌ परिधिके मानको युविधासे खनेके दिए दही कदा 
दे । इससे य्ह अर्थं नदींदः करि वे दस स्थूटताको नदीं जानते मे! मास्कराचार्यने सुषम प्रकारते 
परिधिकां मान वतलया दे परन्तु इन आचार्योकी स्थूहट रीति देखकर यद्‌ कते हँ किं वे छोग मी सृक्ष 
रीतिको जानते थे किन्तु स्थूल रीति गणित कनेमे सुविधाकी दिस कदी गयी द । एक वात अर ध्यान 
देने योग्य द कि मास्छएचायं ब्रहमगुप्तते पदे श्रीधराचायंका नाम ठेते दं} उससे भी श्रीधरचार्यमें 
विरेप गरवका आरोप होता द । श्रीधराचाथैका व्योतिप फलित विषयक ग्रन्थ भी द्र, यह्‌ केरवाचार्य 
की पलातकपद्धति्से माम दता? दहै । केदावकी जातकपद्धप्तिः पर दिवाकर रँवज्ञकी प्रौदृमनोरमाः 
नामकी एकर वहत अच्छी टीका है जो १६२५ ‰० मं टिखी गयी थी उस टीकामं फटित विषयक श्रीधरका 
एक वचन उद्‌ धृतउ द तथा उन्दने श्रीपति ओर श्रीधरचायं दोना गणकोके यिभिन्न मर्तोका विचार कर 
श्रीधराचार्थके मतक ही युक्तियुक्त वतदाया ह ओर उन्दीके मत्क प्रामाण्यमे एक युक्ति यह भी दीदे कि 
श्रीधराचार्य श्रीपतिपे पुराने" ह । इस प्रकार फलित अ्यातिपमे मी श्रीधराचार्यकी विदोपता सिद्ध दती 
ट्र । इस प्रकारं श्रीधराचा्यं चिस्कन्ध प्वेतिपके ज्ञाता थे! फलित, गणित, सिद्धान्त तीनों विमानो 
वेत्ता थे । इसीदेतु उनकी इतनी प्रसा है कि उतने वदे भूखण्डमे उनसे वदृकर उ्योतिषी दूणा 
कोड्‌ नदीं था। 

१---यत्‌ पुनः धीधराचारं व्र्मयुप्यादविभिरव्यातवर्गादरयुणात्‌ पदं परिधिः सथृलोऽप्यद्घीटतः स सुखार्थम्‌ । 
नहि तेन जानन्तीति } गोलखध्पाय, शुवनकोप दछाक ५२, टीका । 

२--प्रें रिष्यटती दयाक्तम्‌ इद्ोजः श्रीधरादयोदितं। 

। कष्टेष्टव्नव्रलान्तरात्‌ क्व च कृतं तदयुक्तिशूल्यं लसत्‌ ॥ --केशषी ३२ शलोक | 
३-तथा च प्रीधरः--वर्गनायानिचिन्तयादौ सौम्यपागानिदिताहितान्‌ । 
नी चोचमांस्तयान्यांश्च योधयत्तान्‌. पर्यरम्‌' ॥ 
यत्र समध्यार्थमित्रच्ार्थत्रेन टितादितत साम्यातससमो न गणनीव इति प्रोचुः । 

४--यतु श्रीपतिनेष्टकष्ट गुणितत्रटयोरन्तगद्वलमि्युक्तं तत्र यतस्तया सति रिष्टकरस्य मद्धकरस्य वा वरपूर्णं 
पदोचचेप्यवल्योगो सूयं तदष्टेकप्यटयोः साम्पाचदन्तस्वटे ञ्य सर्ववरस्य श्रुल्यत्वात्‌ परदूवटपूरणऽपि रह 
शिष्यतो रिप्टक्तवा न स्यात्‌) स्वप्राचीन श्रीधराचायंविरोधेश्व । सेन्यान्यपि दूपणानि शरीकेयवप्रणीत- 
दीकाताऽध्यवसेयानीति संक्षेपः | --जातकषद्धतिकी ३२ दखोककी टीका । 
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विद्यापीठ असिनन्दन भन्थ 


वराह मिदिराचा्यं एक एसे ज्योतिपी हुए हैँ जिनका भ्न्थ कोरा, जातक ओर उ्योतिप सिद्धान्तमें 
भरा है किन्तु उनका कोई मन्थ गणित विपयनें नहीं ह । श्रीधराचायके यद्यपि सव मन्थ अभी प्राप्त नहीं 
हं तथापि वे त्रिस्कन्धं उयोतिपके ज्ञाता थे यह्‌ सिद्ध हो जाता दै; अतएव अपने समयमे यह्‌ एक वड 
अ्योतिपी थे इसमे संशय नदीं । 
[+ © 
म्धराचायक्रा सखस्य 


माख्राचार्यने, जो द्वादश शतान्दीके प्रारंभे हए दै, श्रीधर चायं के सूरोका उल्लेख किया हे, इससे 
जान पडता है कि श्रीधराचाये मा्कराचायसे पदे हुए भे । पोड़रा शताब्दीके प्रारंभके दिवाकर दैवज्ञका 
कथन हे कि श्रीधराचायं श्रीपतिसे पुराने हैः । 'स्वप्राचीन श्रीधराचायं विसेधश्च › इस वाक्यसे यह स्ट 
हः । श्रीपतिका समय दसम राताव्दीका अन्त दै इसदिये उसके पूै श्रीधराचायेका समय हे । श्रीपति भी 
शपे समये वहत वड ज्योतिषी हद है । ज्योतिपसिद्धान्तयें सिद्धान्तशेखर नास का इनक्छ विशिष्ट अनथ 
दारमे दी उपर्ध हआ दै जिसे एशियाटिक सोसाईइटीने दो जिल्दोमे प्रकारित किया है । दोनों गणितज्ञ 
एक समयके नदीं हँ इसलिए यदि दोनोंमे एक रताब्डीका भी अन्तर माना जाय तो श्रीधराचाये नवम 
राताव्दीके सिद्ध होते हँ । इसके अतिरिक्त श्रीधराचायेके समयका दूसरा प्रमाण यह्‌ है किं "गणितसार 
संग्रहः नामक गणित ग्रन्थके स्चयिता महावीर जैनसे भी श्रीधराचा्यं प्राचीन दै । महावीर जैनका 
समय नवीं शताव्दीका मध्य स्थिर हो चुका हे । श्रीधराचायं उनसे प्राचीन है इसलिये श्रीधरका समय 
नवम रताब्दीका प्रारम्भ या अष्टम रताब्दीका अन्त हयो सकता है । 

भारतके प्रयुख अ्योतिपी आयेभटटर पांचवीं शताव्दीमे थे, वराहमिषिर छटीमे, बरहमगुप्र सातवीमें थे; 
श्रीपति आठवीं काताच्दीके हो सकते द क्योंकि श्रीधर ब्रह्मगुधसे पीके माद्धूम पड़ते द यथपि भासकराचायने 
अपने प्रन्थोमे ब्रह्गुप्तके सदसा ही श्रीधरचायका आद्र किया है । किन्तु ब्रहमगुप्तकी अपेक्षा श्रीधरने 
गणित-विपयमे नवीन वातं कहीं ह, इस कारण वे ब्रह्मगुप्तसे पीके दीदो सकते दै। यद्यपि 
श्रीधराचार्यका वीजगणित उपरूच्ध नदीं हे । किन्तु उनके वीजगणितकी दो विरेप रीतियां उपलब्ध हुई द । 
एक तो .एकवणे मध्यमाहरणकी रीति जो श्रीधरमेथङ कहकर प्रसिद्ध है । दूसरी रीति यह है कि "वं चाहे 
ऋण पदार्था हो या धन पदाधेका वह्‌ धन ही होता है । उसका मूल धन-ऋण दोनों होता ह ओर , 
ऋणका मूढ नदीं होता ।› श्रीधरकी इस रीतिको महावीरने अपने "गणित सार संग्रह" में छिया, हे । 








१--धनं धनर्णयोववंगो मूढे सवण तयोः क्रमात्‌ 1 ऋणं ष्वरूपतोऽवगो यतस्तस्मान्न ततद्‌ ॥ 
--गणितसार संग्रह पर० ६ श्टो० ५६। 
११ 


श्रीधराय 

"गणितसारसंगरहः के अन्य सूत्राको तथा श्रीधराचार्यकी त्रिरतिकके सूचक पयेवेक्षणसे स्पष्ट माट्म 
पड़ना है कि महावीरे वहत कुछ श्रीधरे दी यादे दोनों पन्थे सदय प्रकार देखनेये यद्यपि 
यह्‌ संराय हो सकता ह कि श्रीधरचार्यने दी मदाबीरके म्नन्धसे लिया दगा परन्तु इस प्रकारका संय न 
करनेका दो कारण हैक, यदि कोई करिसीमे कई चीज टेताद्र तोउते छु नयीनताके साथ दी 
अपनाता हे । याका त्य रहने नदीं देता । यद्‌ वात मदाबीरमे द । उसने श्रीधरफर प्रकार्यको अलं्चत करके 
रखा हे । दूस कारण यह्‌ ह कि जेन लगन स्वच्छन्दा पृक अजन भ्रन्धकारोते मरन्थोको पदा ह्‌ तथा 
उनक। विवेचन क्रिया हे किन्तुं अजेन विचारे छोग जैन प्रन्धोको नदीं पदृते घे इसचिए यह्‌ संभव 
नदीं ह कि श्रीधरते महावीर सेनसे कु लियादो। अतएव मदायीस्से प्राचीन होनके कारण 
श्रीधरह्चार्यका समय अष्टम दताच्दी या नवम राताव्दरीका प्रारंभ हयो सक्ता ह्‌ । 
श्रोधराचा्यके ग्रन्धोका लोप 

आज श्रीधर सैर बड़े अ्योतिपीका केव एक ग्रन्धं पदीसार ( च्रिगतिका) दी उपल्ध द्‌ । 
उनके अन्य प्रथ प्राप्त नींद । इसका कारण क्याद्‌, यह्‌ स्वमाचिक्र जिक्ञासरा दती द्‌ | 

ददाम छनाब्दरी वक जितने भी वड व्योतिपी हृ वे सव उत्तर भारतमंदी दए आर्यभट 
पटनाक्र रदनेवले र, एसा उन्दने अपने आ्यभदीयमे स्पष्ट ही कदा ह्‌ * ! वराह्मिदिर मगधके निवासी 
श्र णसा वरहमिदिरफे टीकाकार द्रम दाताव्दीके भट्रेयटने अपनी टीकामं ट्खिा द्‌} सप्तम दाताब्यीके 
ब्रह्मपुर रीवके रटनवलि भ ; ओर सम्भवतः श्रीधर भी उत्तर भारतके दी थ । जेनमतका प्रचार मगधसे 
ही हआ उसदटिप्‌ महावीर जनने भी उत्तर भारतीय श्रीधराचार्यकः प्रन्थका ही अनुकरण किया } उस प्रकरार 
पाची दताब्दीम ठेकर दद्राम ठताच्दी तक~--श्रीपतिके समय तक्र उ्योतिपका प्रसार उत्तर भारतम र्दा । 
वारद्यों याताव्दीकर प्रारभस--भास्कराचायके समयन इस उ्योतिप शाद्धकरा प्रसार दक्षिण भारतमें दनि 
खाता दह । प्रतिभादाटी साहित्य याश्च निपुण भार्कराचायेका जन्म १११२ ईधन सद्य प्हाड़के फिनारे 
हआ ! वारटर्वीं शरतान्दीम टकर यठारदयीं शतान्दी तक उ्चातिप सिद्धान्त गणितक प्रचार दक्षिण दरम 
ही रहा आर वदां भास्करके अतिरिक्त र नाथः, मुनीश्वर, चृर्मिह, गणे, कृष्ण, विष्णु, मल्छारि, कमलाकर, 
ज्ञानराज, व्रापदरेव सदय वड़े वड़े उ्यातिपके दद्धंप चिद्ठान्‌ उन्न हुए ! उन्रीसवीं शता दमे पुनः यह्‌ 
विद्या उत्तर भास्तको यदी--जंर नीटम्बर घा, चन्द्रयोखर सामन्त एवं सुधाकर द्विवेदी सद्य विद्रानेनि 
उत्तर भारतम जन्म दिय शार अपनी पव संपत्ति ( थाती ) को लटाया | 


१--यार्यभगरस्विद्‌ निगदति कुसमपुरेऽम्यचितं शानम्‌ ।॥ ---यार्यमरीयम्‌ | 
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विद्यापीठ अयिनन्द्न मन्थ 


भा्कराचार्यके मन्थ गणित ओर सिद्धान्त दोनों विपयपर वड़े रोकप्रिय हृए । इसके दो मुख्य 
कारण दै प्रथम, मास्कराचार्यने सभी भराचीन ज्यौतिप सिद्धान्तोको पद्कंर उनका सार ब्रहण किया ओर 
उसमे अपनी विरिष्ट बुद्धि ओर प्रतिभासे नवीन विपथका समावेश किया ओर उनकी व्याख्या ओर 
उपपत्तियां स्वयं छिखीं । ठोकभ्रिय दोनेका दूसरा कारण यह्‌ हुभा कि उन्दने अपने म्रन्थोको इतने सुन्दर 
प्राञ्जल थापा ओर छन्दोम टिख। हे जो काव्य साहिर्यका आनन्द देते है । उन्दने तीसरी वात, भास्कसाचायं 
की विेपता यह्‌ हे कि उन्दने अपने पूवौचार्योकी च्य वदे प्रेम ओर गोरवके साथ कीदै। अगरवे 
अपने प्रन्थो र श्रीधराचार्यैका नाम न रेते, उनकी रीति्योको न छते तो आज श्रीधराचायेको कदाचित्‌ 
दी कोई जानता । भास्कराचायेकी यह्‌ वहत वडी उदारता दै किं उन्होने अपने पुवौचायं आयेभषटर 
वराहमिदिर, ब्रह्मगुप्त, रल्छ, श्रीपति, श्रीधर, बदेश्वर, मुञ्ञाठ, चतुरवेदाचार्य, आदिं आचायेकरि नाम वद 
आदरफे साथ दिये है ओर यदि किसीका खण्डन भो किया है तो वह रिषएटता तथा नम्रताके साथ किया 
हे । फर्तः मारकरफे मन्थोने समी प्राचीन भन्थोको दवा दिया । तात्पर्यं यह्‌ हे कि अनेक राताष्दियोँ 
तक गणित ्योतिपका प्रचार दक्षिण भारतमें रहनेके कारण उत्तर भारतमे गणित ज्योतिपका पठन-पाठन 
सक गया । फर्तः उत्तर भारतके आव्वायेकि प्रन्थ मी दुप्प्राप्य हो गये--श्रीधराचार्यके प्रन्थ रोपका 

यही कारण हो सकता है । 

श्रीधराचायैकी दी कौन वात, ब्रह्मगुप्त एसे विद्वान्के मी मन्थ टुत थे । यूरोपीय विद्वान्‌ कोघ्रुकने 
अपने विद्याप्रेमके कारण सवसे पहले ब्रह्मगुप्त के गणित अंका अंगरेजी अनुवादं प्रकाशित किया पञ्चात्‌ 
महामहोपाध्याय श्री सुधाकर वेदने ब्रह्मगुप्के समस्त ्रन्थ--त्रादस्फुट सिद्धान्त पर, अपनी टीका छख 
वर्‌ प्रकादित कराया । ( इसमें एक दी खेदकी वात हुई किं इस अरन्थ पर चतुर्वेदाचायंकी वदी पुरानी 
टीका थी, उस्र टीकाको वड़े श्रमसे महामहोपाध्यायजी ने रुण्डनसे मंगवाया था ओर उसकी सहायता टी 
थी । किन्तु उसे उन्दने प्रकादित नहीं करायी इस प्रकार उस विशिष्ट टीकाका रोप दी समञ्चन व्वादियि )। 
भारतको महोमहापाध्यायजीका अति कृतज्ञ होना चाद्ये किं ब्रह्मगुप्त का दी नहीं अन्य प्राचीन 
कतिया का भी उन्दने शोधन किया उनपर सुन्दर टीकायं छिलीं ओर उन्हे प्रकाित किया । पुनः आदा 
की जाती है फिअव ज्यो ज्यों देशम विद्याका प्रेम वद्‌ रह्‌ दे, प्राचीन विद्वान मन्थोकी खोज होनेसे 
अन्य छिपे हए म्रन्थ भी प्रकारमे आ जायेंगे ओर उनसे संसारका उपकार होगा । | 
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स्वाधोन भारतका आदश आर नी 
डाक्टर मीखन लाल चात्रेय 

भारते वीषैकखीन जीवनम अनेक अन्धेरी राते ओर परकागावान्‌ दिन व्यवे ओंर चले गये । 
इस समय हम परतत्रता, विव्रता आर दीनताकी एक मदान्‌. अन्येरी रातके समाप प्रायः समयस गुजर 
रदे ह ओर अवश्य उस्र स्वातंच्य-दिवसकरे अरुणेदयके पूर्वैकी उपाका अनुभव कर रहे ह--जिस दिनि 
यद्‌ चयोवरृद्ध, ज्ञानवृद्ध ओर अभव बद्धं भारत, फिर एक वार जगकर प्रध््ीतलके अन्व देरयोका गुरु अर 
नेता वनकर संसारम शान्ति सुख शरोर सम्रद्धिकी स्थापना करेगा । यद्‌ काट हमारा त्राय रूल दै, जिसमें 
हम सदासि व्रह्म-स्मरण पूर्वक अनेवले कृ्योपर विचार करते हु 1 

जाति ओर व्यक्ति दोनें दीक जीवने प्ले दिन नवीन दिन दे; उसकी समस्य अपूव शोर 
नवीन दती हे, ओर उनक। ट भी अपूर्थं भर नवीन रत्ति हुभा करता दे । जीवनकी धारा सतत्‌ अर 
सनातन होते हुए मी पगपग पर नवीन स्य दिया करती द । दमासा प्राचीन इतिहास अर हमारे प्राचीन 
रीति ओर स्वजः तथा वे भ्रन्थ जिनमे उनका उल्टेख ह, केवर इस वातके द्योतक ह कि हमने भूतकाले 
समुपस्थित कठिनाद्र्योका सामना किस प्रकार किया, ओर अपनी निरन्तर परिवर्वनशीट परिरिथर्यामिं किंस 
प्रकार आचरण किया दे! पर विना हमारे खयं समयायुसार विचार कयि इदिदास ओर यख दहमं 
अपने वतमान कर्तन्यका उचित रीतिते ज्ञान नदीं करा सकते । अपनी जातिके इस मदान्‌ उपाकार 
ओर व्रह्म मुदम हमको दी स्वयं, अपने इतिहास ओर प्राचीन राद द्वारा अपनी चैसर्मिक प्रतिभाका 
ज्ञान रखते हुए, अपनी वतमान ओर भविष्यकी समस्याओंपर, अपनी परिस्थि्योको भटी भांति समञ्चते 
हुए विचार पूर्वंक किसी निधधित कायंक्रमपर कंटिवद्धः दोना होगा । श्ण क्षेण पर परिस्थितियां यदा 
करती ह, ओर चिदोपतः आजकटकी नियमे तो क्षण क्षेण पर महती घटना घटती ओर नवीनतर 
समस्याएं हमारे सामने उपस्थित कर रदी हं ! एसे दीन्र पयि्त॑नयीट काटे हमको व्व जागसक, 
विचाररीट ओर सक्रिय हनिकीं आवश्यकता हे । दमारे किसी विचारवान पूरव॑जमे टीक दी कदा हे-- 

कः कालः कामि मित्राणिको देशः कौ व्यागमौ | 
कोऽ काच ये शक्तिरिति चिन्त्यं टुं हुः ॥ 

अ्थीत्‌--करसा समय है ? कोन हमार मित्र ( ओर रघु ) हेः १ देखकी क्या अवस्था ह १ दमारी 
आय ओौरव्ययक्यादहै१ दम कौनदहै१ सौर हमारी शक्ति क्या १ इस भरकारी वाते परश्रुण 
कृण पर विचार करते रदना चाये । 

११५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 

सभी भारतीयोंका कलनय 

आज इस देशक सामने अनेक जटिः प्रश्न है, जिनको दर करना प्रत्येक विचारवान्‌ भारतवासीका 
कतव्य हे । दमारे नेता ओर महापुरुप वडी व्यम्रतासे इस विचास्मे खगे हुए ह, ओर इस कार्म वे 
इतना व्यप्र हँ किं उनके न दिनम चेन है ओर न रातमे नींद सुद्धे तो एेसा प्रतीत होता दै कि 
भासतकरे इतिहासमेः कभी भी हमारे भूतकालीन नेता ( ऋपि्ोा ) को इतना सोचना नहीं पड़ा 
होगा, जितना किं हमारे आधुनिक समयके नेताओं ओर दृष्टाओं, पूज्य माखवीय, महात्मा गांधी, पण्डित 
जवाहरलाल आदिको सोचना पड़ा ओर पड़ रहा है । कर्मयोगो अग्रगण्य भगवान्‌ कृप्णके जीवनम 
हमारे आधुनिक नेताओंकी कठिनाद्योकी कुछ मर्क दिखाई पड़ती द । 


१ 


वतंमान जगतकी समस्यायें केवर नेताच्नोंकी दी समस्याएं नहीं है, वे प्रत्येक सरी ओर पुरूपकी 
समस्याये हो गयी ह । आज जो कुछ संसारके राजनेत्िक, व्यापारिक तथा विचार क्षेत्रमे होता ह, 
उससे प्रस्येक व्यक्ति प्रभावित होता है। संसारके किसी कोनेकी उथल-पुथल प्रसेक प्राणी पर कुछ न 
कुछ प्रभाव डले विना नदीं रहती, आजकी दुनिया करकी दुनियासे विल्छुर दी भिन्न है} विमानोकी . 
यात्रा, सिनेमा, रेडियो ओर दैनिक समाचार पर्ने प्रथिवी-सण्डलको, सारे मुष्य समाजका एक छोटा 
सा घर वनादियादै। इस घरमे अव को वातत किंसीते छिपी नदीं रहती शौर प्रव्येक घटनाका असर 
सभीके ऊपर पड़ता दै ओर सभी एक दृसरेके टःख-ददेमे शरीक रहते द । एेसी स्थितिको समञ्चते हुए 
पुनः ज।गरित भारतको अपने ्रादर्शो ओर अपने तरीकों चर अपने भविष्यके कारयै-करमोपर भरीभांति 
विचार करना होगा । जीवनका प्रधान लक्षण यदी हे कि वह परिस्थिति ओर आवश्यकताके अनुसार 
नवीन प्रतिक्रियाये कस्त रहे । जिस प्राणीमे वदरी हुई परिस्थितियों ओर देश आर काके आवश्यकता- 
लुखार प्रतिक्रिया करनेकी राक्ति नहीं होती; वह प्राणी जीवित नहीं मृत हे । आवश्यकतालुसार परिवर्तित 
होते हए भी जे} अपने आपको स्थित या कायम रख सके--वदही जिन्दा है--जीवित दै । अभेरिकाके 
विद्धान्‌ विचारक डाक्टर जे वी° प्ेटने अपने एक बहुमूल्य निवन्ध--{ सम्परदा्योका शन्त क्यों ) ! 
“्ा३' रेिजन्स डाइमै दिखलाया हे फि संसारम उसन्न हुए अनेक सम्प्रदायोका हास श्रौर अन्त 
केवर इस कारण हभ कि वे वदर्ती हुईं चआावश्यकता्ओंके अनुसार अपनेको नहीं ठार सके । 
रूदियोको उन्दने अपना अविच्छेय चङ्ग समञ्चकर अपना नाश्च कर छिया । डाक्टर प्रेटके मतके अनुसार 
केव चैदिक धमं संसारमें श्रभी तक इसलिए जीघत है किं इसने उन सनातन सिद्धान्तोको पनी आत्मा 
माना है, जिसे सदा ओर सवत्र दी मनुष्य अपनायेगा, ओर केवल उन्ह अपनाकर उसते अपने वाकी 
सभी सिद्धान्त रीति-रिवाज पूजा-पाठ श्मादिको समय समय पर आवश्यकतानुसार वदरु ओर त्याग दिया 
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स्वाधीन भारतका अदं ओर नीति 


था। हमारा इतिहास इस वातका साक्षी हे कि हमारी सतत प्रवादबाटी सभ्यता शौर संस्छृतिने समय 
समय पर फसा परिवर्तित रप प्रण किया । अपनी आध्याप्मिकताको सदा अट्‌ रौर यचचर रखते हए 
हम सदा नवीन वेम जगतके सामने जीवित रार जागृत सपमे उपस्थित दोते चठे अये दहु! क्या 
प्रथिवी-मण्डल्के योर किसी समाजको इस वातका मारव प्रप्र है १ आज भी यदि हम यपनलयके इस 
महासंत्रका त्याग न कर यथा समय अनेको परिवतेनरीट वनाते र्द ओमोर वर्तमान तथा भविष्यकी 
आवश्यकताओंको समञ्मकर अपना कार्यक्रम निश्चित करे तो संसारम एेसी को$ शक्ति नदीं जो सको 
नष्ट कर सके । हमारे र््रीय कवि इक्रवारने टीकं कहा दै-- 


यूनान भिर रोमा सव सिर गये जहांसे । 
वाकी अभी तलक द नामो निशां हमारा ॥ 
कृ बात है फि इस्ती मिती नहीं हमायै । 
सद्वियो रहा है दुश्मन दौरेनमां हमारा ॥ 


दमारा केश्य क्थाहो ? 


अव विचारणीय वात यह्‌ है किं इस समय जवकि भारतवर्षं स्वाधीनताके मम्दिर्मे प्रवेद्न करने 
दी वाला है, हमारे रश्रीय आदरं क्या हनि चाहिये । आज जव निया भारत को स्वतंत्र सर मानने 
को तेयार्‌ द श्रौर हम भारतवासी भी यह्‌ उत्तरदायित्व प्रण करलेको उत्सुक दै; शौर जव हमारी यद्‌ 
उच्चाकाक्षा ट किं हम फिर एक वार जगदूगुरुकी पद्वीको प्राप्त करे, हमारा यह्‌ परम कर्तव्य हो जाता 
है किं दम श्रपने दर्यो चनौर छद्योका पुनरावलोकन कर लँ । हमारा अस्तित्व जिस उदेश्यके दिए दै 
वह हमें पूरा करना दे; ओर अव समय आराया द कि हम अपने कर्तन्यको पूरा करनेके लिए उसको 
भटी भांति समञ्ले 1 


भास्तचपं ओर संसारकी प्राचीनतम सभ्य जाति्योने दूसरे देशों पर॒ विजय पाकर उनको पद्‌ 
ददित कर उनकी सम्पत्ति, उनकी सियो ओर उनकी भूमिका अपहरण करना अण्ना आदं कभी नदीं 
चनाया था। भारती सवते वड़ी विजय संसारम सभ्यता, क्तान दौर धार्मिक भावनाका प्रचार 
करनेमं दी रदी ह । भगवान वुद्ध॒ ओर उनके श्रलुयायियों तथा उनसे भी पूर्वके ऋपि्योनि संसार 
मरम जीवनको सुखमय, यानन्दमय शओौर शान्तिमय वनानेका संदे भेजा था । हमारे पुरातनतस 
ऋहपिरयोने अपने सामने यह्‌ उदे रखा था, श्चोर यदी उनका नासय भी था । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


ष्वन्तो विश्वमार्यम्‌! 

भ्विश्वको अथौत्‌ संसार भरको आयं वनाओ । आयं शाव्दका अथं जाति विरोष अथवा संप्रदाय . 
विशेप से नदीं था! आर्यका अथं था-सभ्य ओर सन्नन, जैसा योग वासिष्ठके इन वाक्यात प्रकर 
दोता दै-- 

कर्तव्यमाचरन्काममकतं व्यमनाचरन्‌ । 

तिष्टति प्रकृताचारोयः सयं इति स्मृतः | -यो० व° ६।१।१२६।५४ } 
यथाचारं यथाशास्ं यथाचित्तं यथास्थितम्‌ ।. ` 

व्यवहारयुपादत्तेयः सयं इतिस्प्रतः ॥ (५५ ) 

'जे। मनुष्य उचित इच्छाश्चोको पूरा करता है ओर अनुचितको नदीं; ओर जिसका आचरण 
मकृतिके नियभोके अनुक्रूर होता है, वही आयं कदखता है । जो व्यक्ति शाख, सदाचार, स्वविचार ओर 
परिस्थिति अनुकूल अ(चरण करता हे, वही आयं है । मयुभ्यको आय वनानेका अथे उसको. सभ्य 
वनाना है, उसको वर्वरता ओर पशुतासे ऊपर उठाना है । क 


पशुता, वर्वरता ओर मनुष्यत्व, चा आर्यत्वमे केवल इतना दी अन्तर है किं जहां पश ओर वर्वर ` 
दोनों अपनी इच्छाम ओर अपने भावके गुखम है, वहां सच्चा मनुष्य ओर आर्यं अपनी इच्छाओं ओर 
मारवोको अपने वरामे रखता है । वह्‌ संयम ओर नियम द्वारा अपनी इच्छाओं, नैसर्गिक प्रृत्तियां ओर 
मार्वोको अपना गुखम वनाछेता है, ओर उनका उपभोग करते समय समाजके नियमों, अपने उच | 
आदयो ओर परिस्थितिरयोका स्मरण रखते हए ेसा कोई कायं नदीं करता जो दूसरोको हानिकर हो आर वह 
दृसगके प्रति वेसादी व्यवहार करना चाहता ओर करता है जैसा वह अपने प्रति दूसरेसे आदा करता दे । 
आर्यधरमं अथौत्‌ आरयोका शेवा" या तरीका यदी दै जैसा व्यास जीने महामारतमे कहा दै-- 
भ्रयतां धर्मसर्वस्वं श्रुखा चाप्यवधायेताम्‌ | 
आत्मनः प्रति इ लानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
यद्यद्‌ारमनि चेच्ेत्तरपरस्यापि चिन्तयेत्‌ | 
“धर्मेका सार सुनो, सुनकर उसपर चरो । वह यद्‌ हैकि जो व्यवहार श्पने मरति कराना नदीं 
चाहते दो वहं दूसरों रति न करो ओर जे! जो अपने टिए सोचते दो वही दूसके ट्ष भी सोचो 


यह्‌ हे आयं मा, ओर. इसको व्यवहारमे टाना ओर इसका संसार भरम प्रचार करना है 
मारतका उदेश्य ! भगवान बुद्धने इसी मूर सिद्धान्तके.आधारपर अष्टा्गिक आयं मार्मका निमीण करके 
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्मपने आष ओर अपने रिप्यों दरार संसार मरम उसका प्रचार कराया था! आल मदात्मा गांधी भी उसी 
आग धर्मका सत्य ओर अर्दिसाके रूपमे संसारक व्यावहारिकं उपदेश दे रहे ह! आवश्यकता इस 
वातकी दे कि भारतके आये ( अथौत्‌ वे व्यक्ति जो त्र्यै धमेपर्‌ स्वयं चते हँ ) देदा-देरामे जायें ौर 
` अपने उपदेदय ओर आचरण द्वार संसारके उन खोगोकी, ज दूससंसे धृणा करते हं, जो अपनी इच्छ, 
कामनाओकरे गुखम ह, चार्यं अथौत्‌ सभ्य वनाय । मलुने, जो भारतके दी नदीं संसारके आटि रिक्चक 
हं, यदी आज्ञा भारतके आयेकरि सदाके लिए दे रखी दे-- 
एतदेश॒ ग्रघ्तस्य सकाश द्ग्रजल्मनः | 
स्वं स्वं चरतं दिधेरन्‌ एथिव्यां सूर्व॑मानवाः।| (म स० २।२०) 
'पृथिवी-मण्डट्के सभी मनुरप्योको भारतवमे पेदा हुए त्राह्यणोसे अपने-अपने आचरणकी रिक्षा 
छेनी चाद्ये ॥ भारतके रटनेवाटे आर्या ( सभ्य पुरूपं ) ने अपनेको केवर भारतीय कमी नदीं माना । 
न्दोनि मचुप्य माच्रको अपना सम्या था, च्रार प्रथिवी-मण्डटको अपना घर ओर सभी प्राणि्योको अपना 
वन्धुजन समञ्च था, जंसा कि कदा दै-- 
अयं निजः परो वेति गणनां रघ्रुचेतसाम्‌ । 
उदार चरितानां तु बसुधेव इटुम्बकम्‌ ॥ 
ध्यह्‌ अपना दहे, वह पराया हे, ये विचार तो क्षुद्र मन वाके होते ह) उदार व्यक्ति्योके दिए 
तो सारी प्रथिवीके निवासी अपने दी छटुम्बी होते ह ॥ 
योग वासिष्ठ वसिष्टजीने भी रमचन्द्रनीको यदी उपदेदा दिचा था-- 
(सर्वा एव हि ते भृतजातयो राम चन्धघः। 
्त्यन्ताक्षगुता एतास्तव॒ राम न काचन्‌ | (५१८४६ ) 
अयं बन्धुरं नेति गणनालघु चेतसाम्‌ | 
उदार चरितानां त॒ विगता वर्णेवं धीः ॥ (-६१) 
श्ट राम संसारके प्राणिर्योकी जितनी जातिया ह, वे सभी तुम्दारे भाद्-जन्धु है, क्योकि कोई 
भी जाति एसी नदीं द, जो तुससे किसी प्रकारसे सम्बन्धित न हं । यह मेरा भाई है, ओर यह नदीं 
डे, यह्‌ वात ते क्षुद्र छ्द्य वाकी हआ करती है । जो उटार आचरण वे होते हँ, उनकी वुद्धिपर 
ठेसा परदा नदीं पड़ा होता । 
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आज हम भारत वासियोंको सवसे पदे सखतः तथा संसार भरको व्यावहारिक रूपसे यह्‌ पाठ 
पटाना ह । मनुव्य मारको चाहे वह्‌ किंसी जाति, किंसी सम्प्रदाय, किसी दे, किसी रङ्ग ओर अवस्था 
का करयो न द्यो--अपना वन्धु समञ्च कर उसके कल्याणकी भावनाका पाठ जगतको अभी पटना है, ओर 
मारतको दोदहराना हे । 


भारते आगे सदाके छिए उसकी भूमिपर सस्नौ पं पूं विचरते हये आर्येनि पूर्वोक्तं आदरेसे 
ङचा एक ओर आद्र यह्‌ रक्खा था, ओर इसको आज भी हम अपना आदर चनाकर अग्रसर हो 
सकते द-- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सवे भवन्तु निरामयाः । 
सर्वै भद्राणि पश्यन्तु मा कथिद्दुःख भाग्भवेत्‌ \ 
सर्वस्तरतु दुर्गाणि स्वो भद्राणि पश्यतु । 
सेः सब्धुद्धिमाप्नोतु स्वः सर्वत्र नन्दतु ॥ 
दुजंनः सजनो भूयात्‌ सजनः शाम्तिमाप्तुयात्‌ । 
शान्तो च्येत यन्धेभ्यो शुक्तथान्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 
अ्थात्‌--संसास्के समी रोग सुखी दो, सभी निरोग दो, सभीकी दृष्िमे संसार सुन्दर दो ओर 
दख किसीके पास न फटके । सव अपनी-अपनी कठिनाइयोंको हर कर सके ओर सको अच्छे-अच्छें 
अजुभव हो, सवको समरद्धि प्राप्त दो ओर जहा-तहां सव छोग प्रसन्न रहँ । दुजेन सल्नन चनं, सल्ञन 
खोग शान्तिसे रहँ, ओर शान्त खोग स्वतन्त्रता प्राप्त करे अर जिन्दोने अपने वन्धन काटकर स्वतन्त्रता 
प्राप्तकर री हे, वे दूससोको स्वतन्त्र करे । 


सारतक्ा नारा ओर नीति 


यह्‌ केवल इच्छा आर प्राथनाका उद्रार दी न रद्‌ जाये ! भविष्यके भारतका यह्‌ घोपणा वाक्य 
( नारा ) उसके भावी विधानकी यह नींव रोर उसके भविष्यके कोर्यक्रसकी यह नीति होनी चाहिये । 
मारतके आर्योने कभी किसी संप्रदायको वखात्‌ तवदीट करनेका, अथवा किसीको अपने माभ पर विना 
उसकी इच्छाफे चलानेका प्रयास नदीं किया । विचार चौर अ्आाचारकी यहां पूण स्वतंत्रता थी चौर सदा 
दृस्ोके विचारों ओर आचा्ोकी अवदेटना न करफे उनके प्रति आदरका भाव दही रहा ! यी नीतिं 
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स्वाधीन भास्त्का आद्रदौ आर नीति 
स्तत्र भारतकी दोनी चाहिये यार हमे पूणं आशा ह कि यदी होगी । य्‌ रदनेवाले समी संप्रदाय, मत 
स्मर आचार-विचारधालंको अभय वनानां आर्येक्रा कतव्य ह दमे वरिष्के इन वाक््योको कमी नदीं 
भूना चा्िवे-- 
सवरव च गन्तव्यं तेः पदं पारमार्थिकम्‌ | 
(~ # = न 94 न 
पिचित्र देश कालोच्थेः पुरमेकमिवाध्वगेः ॥ 
¢ ८ 
अज्नानासपरमाथेस्य विपरीतावयोधतः | 
4 [+ स्त्येते ^ पिकस्य 
केवरं विवदन्त्ेते कल्पेरारुरक्षवः ॥ 
¢ [न ४4 [क क (+न 
स्वमाममामशप्न्त बवादनदधत्र पाहशा) 
(^ (~ (न 09  % _ (~ 
्वाचत्र दश कालोस्था माग स्व पदधकाड। 
( यो० वा० ५।६६।५१।५३ ) 
"निस प्रकार वहुतसे मुसाफिर नाना देसे यनव नाना मार्गो दरार एकं ही नगरको जति ह 
उसीप्रकार सव संप्रदाय एक दी-परमा्थं पदको विभिन्न विभिन्न देदा भर कालम, वने मार्गो द्राय प्रप्र 
करनेका प्रयत्न करते हं । नाना प्रकास्से चस परम पदको पहुंचते हए वे छोग--प्रमार्थका करंसीको। भो 
ठीक ज्ञान न होनेके कारण, अं।र बहुधा उसका विपरीत ज्ञान दनक कारण--परपपर ( नाहक ) विवादे 
करते दै । जिस प्रकार मुसाफिर छोग अपने अपने मार्को दी सर्वोत्तम समञ्च वटे, उसी प्रकारवे भी 
अपने अपने सप्रदायिक सिद्धान्तोंकी भ्ररंसा कसते है 
इतना ही नदीं मारतकी दष्ट तो सदसे इतनी प्रयोगात्मक रदी द कि यदकं छोगोनि सदा दी 
प्रलेक संप्रदाय वालको यद्‌ रिक्ता दी कि यदि उनको अपने मामके अयुसार साधना करनेसे सिद्ध प्राप 
होती हे, तो उस मार्ग पर चलना दी उनके छिव प्रेयस्कर है, उसको स्यागना आर उसको दुडवाना 
उद्धचित द 1 वसिष्टने तो योगवासिषएमे यहां तक कदा दे-- 
५ = [+ = [9 [+ 
यनवास्युदता चस्य तस्य त्व घना मतः| 
न शोभते न सुखदान हिताय न सस्फला ॥ 
८ यो० वा° ६२।१३०२ ) 
जिस मागं पर चटनेसे किसीकी सिद्धि दोती हो, उसको वह्‌ मागं छोड़ कर नदीं चना चादिवे 
एसा करना न तो उचित द, न सुख देनेवाला द रार न भलाई चोर सफर्ताको प्रदान करनेवादय हं} 
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जहां पर सव लोगोको अपने अपने मतपर चने की इतनी स्वतंत्रता दी जा सकती हे, वहां सवसे 
यह्‌ भी आशा की जाती दे कि वे एक दूसरे सम्प्रदायवा्ं पर किसी प्रकारक! आयात न करे । 


आततायियांका दसन 


्ारयोका तरीका जहां दूसरोफे उपर आघात करनेका नहीं हे वहां पशुओं, ववैर मनुप्यो चर दु 
आततायियोके आघातोते वीरताके साथ अपनी रक्षा करना भी हे। यदि आपके एक गाठ पर चपत 
खाकर कोई दुष्ट आपका कम्वर छीनले तो आप उसके आगे दूसरे चपतके चछिये अपना दूसरा गाख 
करद, शरोर अपना कोट भी उसके हवाले करदै- रस प्रकारकी रिक्षा भारतीय आर्योनि कमी नहीं दी} 
इस प्रकारकी शिक्षा उन छो दी प्रचित है, ज) उसका पाटन कमी नहीं करते । यहां तो ्रपने धर्मो 
पार्वत धन, अपनी माकृभूमि शमर अपनी सहधर्मिणी खी तथा अपने आश्रित रहनेवाटी भगिनी ओर पुत्री 
की रक्षा करना प्रस्येक पुरुपका परम कतव्य समञ्चा जाता हे, ओर यदि वह्‌ इनकी रक्षा करनेमें कायरता 
दिखता है, तो पापका भागी माना जाता हैः । हमारी भावी शासन-उ्यवस्थामे मारा यह्‌ कतव्य होगा.कि 
्रस्येक स्त्री ओर पुरुपकी दुष्टो रक्षा करे। यदि राञ्यके कर्मचारी एेसा करनेमे असमर्थं दों तो प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी रक्षके स्यि आपही राख् महण करे। यही आर्य-सिद्धान्त है, अर यदी स्वतंत्र भारत 
से--मयिष्यमे--भी माना जाना चाद्धिये । 


ग्निदो गरदशेव शच्लोन्पत्तो धनापहः । 
हेव्रदार हर्धेतान्‌ पडविघाताततायिनः || ( शक्रनीति ) 
नाततायि वधे दोषो हन्तुभेवति कथन्‌ । 
योऽकामां दूषयेत्कन्यां स स्यो बधमहंति ॥ (मड ) 
धाग लगाने वाला, रुप रूपसे विप खिखने वाला, हथियार लेकर पागर वना हुता, धनको 
लटन वाला, खेत ओर स्त्रीको वखमूर्वक छीनने वाखा-इन छः कार्म किसी कृमको करे वाङा-- 
व्यक्ति आततायी कटखाता हे | आाततायीको मारकर अपनी रक्षा करनेमे किसीके! कोई दोप नदी गता । 
जो किंसी कन्याके साथ उसकी इच्छाके विपरीत वलर्कार करता हे, उस दु्टको तो तुरन्त मार डाटना 
प्याहिये | 
्राततायी चाह किंसी भी जाति, संप्रदाय या अवस्थाका हो, उसके साथ यही वतीव होना चाये । 
जद केवर संप्रररय, जति ओर अधस्थाका विचार करफे श्माततायियोको राव्य अथवा उयक्ति द्वारा दण्ड 
नदीं मिटता वद्‌ समाजमें शान्ति ओर सुरक्षा नदीं रती । मयने कदा है- 
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स्वाधीन भारतक्रा अदय ओर नीति 
गुं वा बाखुबृदधौ बा ब्राह्मणं वा बहुध्रुतम्‌ | 
आततायिनमायान्तं इन्यादेवा विचारयन्‌ ॥ 


ध्यदि कोद उपयुक्त प्रकारका आततायी फिंसीके उपर हमल करे आता दिखाई पडे तो उसे 
पोरन मार डाटना चाहिये, चाहे वह शुरु, वाल्क; वहा; व्राह्मण तथा कोई वेद्पाटी पंडित दी 
स्योनदो) 


ज्ञानार्जनके प्रति दमारा दिकोण 


मारतवषै सदासे ज्ञान ओर विज्ञानका प्रेमी रहा है, श्यार रहेगा । अन्तर ओर बाह्य, सूक्ष्म ओर 
स्थूल जगत्की घटनाओं तथा पदाथेकि कारण ओर खभावकी खोजमं खो रहने वारंका इसने सदेव 
ससे अधिक आदर करिया हे, योर भविष्यते भी यदी इसकी नीति रहेगी । "त्राद्यणोऽस्य सुखमासीत? 
इस रामे प्रुख ब्राह्मण त्रथीत्‌ दानिक ओर वैज्ञानिक दी रहै हे, ओर रहने चाहिये । दमार प्राचीन 
साहिव्यफे सध्यकारमे विदेदियो द्रास ्व्यन्त विनाश किये जाने पर भी हमारे यदा सव प्रकारकी विद्यां 
कलाओं ओर द्यीनों पर उत्तमसे उत्तम भरन्थ मिद्ते हं । धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष सभी पुरुपा्थेकि 
'सम्बन्धभ्मे भारतके ऋषियों ओर चिद्भानं ने इतनी गवेपणाकी थी ओर इतने ओर एेसे उत्तम भ्रन्थ खिति 
ये किं आज भी संसार उनके सामने नत मस्तक दै ज्ञान वोर विक्ान के माप्त कसनमें उन्दनि विदेधिर्यो 
से भी जो ङ्कु मिट सका उसका प्रहण किया ! पाश्चात्य दे्ोनि हमारी अवनति ओर निद्राके समयमे 
जो विज्ञानकी महान्‌ उन्नतिकी हे, उसे शीघ्रसे शीघ्र अपना कर हमे उससे आगे विच्चानकी उन्नतिकी शरोर 
अकसर दोना चादिये । ओर विज्ञानके दष्टिकोणमे जो चुटिया ह; उनको दूर वरना प्रयत्न हमास 
कर्तव्य ह! हमारे पूर्नोकी रिष्षा र्दी हे कि “ज्ञान जहांसे मिले वदांसे प्रप्त करो, ओर युक्तयुक्तः 
न्याययुक्तं ओर ज्ञानवधंक रिक्षाको सवसे ग्रहण करे ।” दजासें वपं पृं, जो रिक्षा वरिष रमचन्दरको 
दी थी, वही आज ज्ञान ओर विज्ञानके सम्बन्धमे हमारी नीति दोनी चाहिये । 


युक्तियुक्तयुपादेयं वयनं वालकादपि । 

अन्यत्तण मिव त्याज्य मप्युक्तं पडमजनना ॥ 
योऽस्मात्तातस्य इरपोऽयं मिति कौपं पिवस्यपः | 
त्यक्त्वा गाङ्ग पुरूस्थं तं कोनाशास्त्यतिरागिणम्‌ ॥ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ्रन्थ 
अपि पौरुपमद्ेयं शां चेयुक्ति बोधकम्‌ । 
अल्यल्वार्पमपि त्याज्यं माव्यं न्याय्यैक सेविना ॥ 
८ योग वासिष्ठ २।१८।३४,२ ) 
युक्तियुक्त ( उचित ) वात तो वालकसे भी ग्रहण कर लेनी चाहिये, ठेकिन युक्ति दीन वातको, 
चाहे वह्‌ स्वयं ब्रह्मके मुखसे ही क्यों न निकटी हो, तृणके समान स्याग देना चाहिये । जो अपनी दही 
वस्तुओं ते अधिक राग रखने वाल व्यक्ति पासदी वहने वाले गङ्गाजलकरो छोडकः कूएंका, जट इसषटिए 
पीता है कि वह्‌ कुं उसके वापा वनाया हु हे, चह्‌ मूखे दे, ओर रेषे दी ठोरगोके ऊपर सव 
शासन किया करते है । जो न्यायक्रे भक्तं ( सस्यके पुजारी हँ ) हँ उनको चाहिये कि ज शाख ( प्रन्थ ) 
युक्तियुक्त हो शरोर ज्ञानकी बृद्धि करने वाला हो, उसका अध्यन करं, चाहे वह किसी साधारण मनुभ्यका 
ही वनाया हूश्रा दो, च्मौर जो शाख इसके विरुद्ध रक्षणो वाख हो ( अयौ युक्ति रदित श्चौर अज्ञान- 
वधक द/, उसको वृणके समान फेकदे, चाहे वह्‌ किसी पिका दी वनाया हु्ा क्यो न हो । 
स्यवंत्र भार्तमे, खियोका समाजमे पुरुपोके समान ही स्थान दना चादिये । केवल खी होनेसे 
चे किसी विद्यासे यथवा किसी समाज सेवा या किसी आद्रके पदसे वंचित नदीं रखी जा सकवीं । 
उनमें पुरपोके समान दी बुद्धि चोर प्रतिमा दै ओर वे मी अपने पुरुपाथं द्वारा पुरूपोके समान ज्ञान चनौर 
रक्तिका सम्पादन कर सकती ह । वे सरस्वती ओर दगौकी ही स्वरूप ह । वसिष्ठम राब्दोमे स्तिया 
स्मातमज्ञान प्राप्न करनेमे पुरुपांसे मी वद्कर ह ॥, 
सखा भ्राता सद्भृत्यो गुरुमिव धनं सुखम्‌ । 
` + <..९ 
शचाक्मायतनं दासः स्वंभतः कुलाङ्गना ॥ 
मोहाद्नादिगहनादनःतगहनादपि । 
पतित व्यवक्षायिन्यस्तारयन्ति कुरखियः ॥ 
शाघ्रा्थं गुरम॑त्ादि तथा नोत्तरण क्षमम्‌ । 
(प \ +भ ¢ ॐ [+ 
यथेताः सनेदशाललिन्यो मतरणां इलयोपितः ॥ 
( यो० वा० ६।१।१०९।२८।२६।२७) 
| छुखीन ख्यां पने पत्तिकी सखा, बन्धु, सुरद, सेवक; गुरू, भित्र, धन, सुख, दाख, मन्दिर चौर 
दास आदि सभी कुछ होती दह । च्छे कुकी प्रयतनस्रीट चया पुरुपोंको अनन्त ओर अनादि गहरे 
१२४ 


स्वाधीन भारतका आद्य ओर सीति 


मसे पार करदेती हं! दाख) गुरु ओर मंत्र श्यादिभेसे कोई भी संसारसे पार उतारने उतना 
सहायक नहीं होता जितनी किं स्तेदसे भरी हुईं च्छे कुर्यकी खियां सपने पत्ियोको पार उतारनेमें 
सदायक दती ह! 
भारतीय दाम्पत्य प्रेमका ज आदं हमारे सामने भवभूतिने. निम्नटिखित श्ठोकमें रखा द वदी 
स्याधीन भारतम भी होना चादिवे 1 
द्वैत सुखदुःखयो रलुगतं सर्वाखस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यसमनन्र्यो रसः 
काल्तेनावरणात्ययात्परिणते यत्सेदसारे स्थितम्‌ 
मद्रं तस्य सुभदुपस्य कथमप्येकं हि त्राप्यते ॥ 
( उत्तररामचरितम्‌ ) 


"कितना भाग्यवान्‌ वह सजन दहे, जिसने उस एक प्रेमरसको प्राप्त कर छया द जोकि सुख ओर 
दःखम एक समान रहता दे, जो सव अवस्थार््रोमिं उनके अचुकरूट प्रकट दोता है, जिसमे हृद्यको शान्ति 
प्राप्त होती, बुदृपिमं भी जिसका स्वाद घटता नदीं ; अधिक काट तकर एक दूसरे के समीप रहनेके कारण 
दोनो वीचका परदा हट जनिपर भी ज कम नहीं बल्कि गदरा दोता चटा जाता दे । 


समाजिकं संघटन 


स्याधीन भारतकरे समजिक संवटनका आधार जाति व्यवध्था नहीं दो सक्रती। जाति मेद चाह 
जन्मसे ही अथवा कम॑से दो--भारतसे हमे मिटाना होगा । इसने खभकी अपेक्षा हमारी वहुत हानिकी ह । 
वर्ण उ्यवस्थाके स्थानपर हमको वरण व्यवस्था स्थापित करनी होगी । वरण ज्यवस्थासे मेरा मतट्व 
वदी दै जिसको पाश्चात्य विद्वान वोकेदानट सेक्शन, वेकेयानट गाइडेंस, वोकेानट टरर्निग आदिके नाम 
से पुकारे हं । मनोधिन्ञानके पण्डितें द्वारा प्रत्येक वालक ओर वालिक्ाकी समय समयपर जांच करा 
कर यह निर्धारित करना किं उसकी नेस्मिक प्रतिभा किंस प्रकारफे कामोकी शरोर हे ओर किस प्रकारके 
कार्मोका वह्‌ अधिकारी है । उनको उसी प्रकारफे व्यवसायक्रे सि तैय्यार करना यह्‌ वरण व्यवस्था है ] 
समाज अपने भिन्न भिन्न कामके टि व्यक्ति्योको रचि, प्रतिभा ओर दिक्षाके अजुसार अपना व्यवसाय, 
विना किंसी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत या सम्प्रदायिक बन्धनके चुननेको स्वतन्त्र हो, एसी 
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विद्यापीठ अभिनन्दन भन्थ 


व्यवस्थाकी जानी चाहिये । प्रयेकं स्थान पर श्धिकारी व्यक्ति दी नियुक्तं किया जाय ओर्‌ प्रतमरेक 
व्यक्तिको उसकी योम्यताके अयुसार द्यी काम मिले ओर सव छोग अपने व्रण क्ये हुए कामको 
भटी भाति कर सके | 


साधीन भारतका यह्‌ भी केभ्य है किं वह्‌ प्राचीन आश्रम व्यवस्थाको अपने अलुरुप नये दांचिमे 
ठार कर पुनः जीवित करे । प्रत्येक वारक ओर वाछिकाको २०-२५ वपं तक अविचाहित रहकर कमसे 
चम व्ययते खवीते ऊंची विया प्रप्र कर्नेके साधन प्राप हों । रज्यका कतेन्य होना वाये कि वह 
देसी व्यवस्था करे जिससे इस ब्रह्मचर्यं ८ विद्या सम्पादन ) कालम किसी वारक शर चाछिकाको विना 
पिदा या कके यभ्यासके काटयापन न करना पड़े या कमाने खनके लिए विदयाभ्यास स्यागना न पड़ । 
प्रत्येक वाल्क आर वालिकाको उचीसे उंची विद्या प्राप्त करनेका दक शरोर अरवसर हो । 


विद्याट्योमे उन सव विदयाश्रोंका स्थान हो जो मनु्यकी भौतिक, मानसिक रौर आध्यास्मिक 
आचश्यकताओंकी पूर्ति करनेमे सहायक दोती है । पूं मसुभ्योको, न फि उसके एक अङ्गको, शिक्षित 
करनेका प्रयत्न किया जाय । गृहस्थाश्रम या विवादित जीचनका एेसा रूप वनाया जाय किं प्रव्येक व्यक्ति 
अपने ओौर अपने कुटुम्बे पानके निमित्त २१-२५ वैसे केकर ५५-६० चपैकी आयु तक, ६० से 
टेकर ७५५ या ८० वपं तक समाजके ऋणोको चुकानेके निमित्त समाजिक, राजनीतिकं आर नेतिक 
श्मादि संस्थाश्मोकी निष्काम सेवा करं । यदी प्राचीन काठका वानप्रस्थ होगा, पर उसे वानप्रस्थाश्नम 
न कह कर समाजसेवाश्रमं कना उचित होगा । ७५८० वर्की आयु, जव मचुष्योफी 
शक्ति क्षीण होने छो ओर विष्वारोमं जडता आ जावे, स्मरणराक्ति, देखने, सुनने ओर विचार करनेकी 
सक्ति कम हौ जावे--मुप्य सन्यास वृत्ति ग्रहण करे। ओर समाज ओर श्य उनकी सुख सुपिधाकी 
व्यस्था करे । हम श्राङा करते ह कि भावी खाधीन भारतम सामाजिक ओर आर्थिक जीवनकी एेसी दी 
खल्यवस्था होगी । श्योर यह देश श्रौर समाजके लिए मंगलकारी होगा । 
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कर्मवद्‌ 
( बोद्धागमके अंसार ) 


¢ प 
श्राचायं नरेन्रदेव - 


 जीष्रलोकं ओर माजनटेककी विचित्रता ई्वरृत नदी दे । कोई ईश्वर नदीं हे जिस ने. 
बद्ि पूर्वक इसकी स्वना की दो । लेकच॑चिच्य कर्मज हे । सत्येकि कमस चन्न होता ह । कमं 
दो प्रकारका दै--चेतना ओर चेतयित्वा कर्मं ¡ चेतना मानसकर्म ह । चेतना से जो उखन्न दौता दै 
्मथात्‌ चेतयिला क्म ( चेतनाद्रत ) वह्‌ न्य दो कर्म हू-कायिक ओर वाचिकः । इन तीन प्रकारके 
कमेकी सिद्धि आश्रय, स्मभाव ओर समुल्यान, इन तीन कारर्णोते दोती है! यदि हम आश्रयका 
विचार कते ह, तो एक दी क्म उदरता दै क्योकि सव कम काय पर्‌ त्राध्रित हं । यदि हम स्भावका 
विचार करते ह, तो वाक्कमं ही एक कर्म है, अन्य दोका कर्मैत् नदीं दै क्योंकि काय, वाक्‌ ओर 
मनस्‌ , इन तीनमे से केवर वाक्‌ स्वभावतः कमं ह । यदि हम समुत्थानका विचार करते द, वो केवट 
मनस्‌कर्म द क्योकि सव कर्मकरा समुल्धान मनसे है । 

सव कर्म उपचित, ( संचित कर्म-क्रियमाणानि कमीणि, आख्धफटानि क्मीणि ) नदी होते । 
वदी कमं उपचित होता है जो खेच्छसे या बुद्धिपूवेक ८ संचिन्त्य ) किया जाता ह ! अबुद्धिपूर्वं करम 
बुद्धिपृवंक सदसाक्रत कमं, या चद्‌ कम जो श्रान्तिवया करिया जाता ह, उपचित नदीं रोता । भाप्यक्षेपसे 
अभ्यासवदा जो गृपायादका अनुष्ठान दोता है, वह्‌ अदा कमं ॒दै, किन्तु यदह उपचित नदीं होता । 
जो पापाण देनेकी इच्छसे अव्याकृत : चित्त से सुवण पिंड देता हे, उसका कर्म उपचित नदीं होता । जो 
श्वान्तिवदा अपने पिता का वध करता ह, वह्‌ उपचित कम नदीं करता । 

. जैन कर्मको पोदुगिक ( =भोततिक ) मान्ते है । उनका मत है किं अबुद्धिपूर्वकं क्वि काय-कमेका 
भी समाप्त ह्‌ । उनके अबुसार य प्राणात्तिपात अयुद्धिपूरवंक किया गया हो तव भी कतीको अधर्मं 
दोता दे, यथा अग्नि-स्दौसे दाद्‌ दोता है । इस टेटन्ततते जव कोई अबुद्धिपू्वक परीका दोन या संस्यशेन 
करता है, तो उसके लिये पापका प्रसंग दोता है! जो निग्रन्थका दिरोद्वन करता ट उसके पापका 
भ्रसंग होता द । निम्रन्थ-रास्ताका अधमे-प्रसंग होता ह क्याकि वह्‌ कषट-तपकी देदना करते ह । उस ` 
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अन्न-दात।का भी अधर्म-्रसंग होता है जिसके अन्नसे निमैन्थको विपूचिका होती हे ओर उसका मरण 
होता हे । माता ओर गर्भस्थ जो अन्योन्य दुःखके निमित्त है, पापके भागी होगे] चध्यके छ्यि भी 
अधरम-मरसंग होगा क्योंकि वह्‌ प्राणातिपात-क्रियासे अधिष्ठान या विषयक रूपमे सम्बद्ध है : यथा, अग्नि 
अपने आश्रयका दाह्‌ करती है । दृसरी ओर, जो दृसरेसे वध कराता दै, उसके अधर्मंका प्रसंग न 
होगा क्योकि जव दूसरेसे अग्निका सपद कराते ह, तो उसका स्वयं दाह नदीं होता । क्योंकि जेन वुद्धि- 
विरोपकी अपेक्षा नहीं करते इसलिये अचेतन काष्ठादि द्रव्यके टियि प्राणातिपातके पापका प्रसंग होता हे 
जव गरृह-पाते प्राणियोका वध होता हे । वद्ध कहते है कि यदि आप इन देोपांका परिहार चाहते है 
तो आपको मानना होगा कि अहेतुक दृष्टान्त मात्रसे--अग्नि दृ्न्तसे--आपके अथकी सिद्धि नदी हो 
सकती । इसलिये वोदध कते दँ कि वर या छसे परस्वीकरतका आदान तभी अदनत्तादान है जब जिसके 
दरभ्यका वह्‌ अपहरण करना चाहता है उसके विषय में उसे संज्ञा-विभ्रम नदीं होता । 


शुद्ध मानसिक कं 


१, कायिक-वाचिक कर्मके विना दही मानसकमं अपने अभीष्टकी प्राप्ति कर सकता है । दण्ड- ` 
कारण्यादिकी कथा है कि ऋपियोंके मनः प्रदोषसे वह्‌ निर्जन दो गये ।! उनके कोपसे दण्डकादि शल्य 
हयो गये ओर महाजनका व्यापाद हुआ । यह मानसकर्मकी गुरुताको सिद्ध करता हे । अतः भगवत्‌ कहते 
हः किं तीन दण्डौ ( कायदण्ड, वाग्दण्ड, मनेोदण्ड--दण्ड~क्म ) म मनोदण्ड महासावद्य है ओर सवे 
सावो ( आपोमिं ) मिथ्यादष्टि सर्वपापिष्ठ है । ऋद्धिमान्‌ चेतोचरिम्रप्त श्रमण या ब्राह्मणकी चेतनाका 
वड़ा सामभ्य हे | । 

२. मानसकमं कभी अभिध्यादिभमे रुचि दै । सू्रके अनुसार तीन मनोदुञ्सित द--अभिध्याः 
व्यापाद्‌ आर मिथ्यादृष्टि । सौत्रान्तिक मत है कि यह तीन मनस्कर्म है क्योकि संचेतनीय सूत्रम 
इनको कमं कदा हे ! सौत्रान्तिक चेतनाको मनस्कमं नहीं मानते । यैभापिक कहते दैः कि उनका मत श्राम्त 
हे । अभिध्या स्मभावतः कमं नहीं है क्योंकि अभिध्या परस्के स्वीकरणकी विषम सहा है । विषम 
उपायां से, अन्यायसे, वसे या छसे पर्स्वके स्वीकरणकी स्पहा अभिध्या है । अत. यद्‌ कलेश है । 
विन्तु क्डेशा कमे नदीं हे । सनस्कमं चेतनामात्र है । अतः अभिध्या कर्मं नहीं है किन्तु कर्मपथ है । यह 
चेता्य कमेका पथ ह । वास्तवमे जो चेतना इससे संप्रयुक्त होती है, वह्‌ अभिध्याकी गतिसे वाहित होती 
हे क्योकि अभिध्या-वलसे इसके अनुरूप यह्‌ अभिसंस्करण करती दे । 

इसी प्रकार व्यापादकी योजना करनी वादिये ! इसी प्रकार कुशल छन्द (२ कार्यी इच्छा 


कप हत श तु 
अभिप्रेत वस्तुक प्रति अभिलाप ), विरति ओर वैराग्यकी योजना करनी चादिये ] जो चेतना यैराग्यके 
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अचु अभिसंस्रण करती ह वह्‌ योगी को असक अञुक धातुसे विरक्त करती है ! वह्‌ चेतना महत्‌- 
फटकी देनेवाटी दे जिसके योगसे योगी समाप्ति *से विरक्त दोता हे, जिसके योगसे यद्‌ संप्रधारण कर 
किं यदि सर्वसंज्ञा अकशल दै तो संज्ञाका अभाव भी मूता हे, बह शैवसंज्ञा ना संज्नायतनः५ की ओर 
अभिमुख द्योता है । इस चेतनासे योगी भवा्भ्मे ८४००० कल्यकी युका खम करता ह । 

मेती भावना भी एक चेतना है या चेतना सन्तति है । सैनी भावनामे कोई प्रतिगाटक नदीं 
होता, परालुग्रह नदीं होता, तथापि मेत्री-चित्तके वर्ते दी उसके लियि पुण्यक्रा उ्याद्‌ ह्येता ड । 
मेतरी-चित्तमे रचिका दोना दी मानस-कर्म हे । 

३, मिध्यारष्टि वा सम्यकरटष्मिं अभिन्विराको भी चेतना कते हँ । भिस चेतनाकमेसे पुद्र् 
पुनभव योर कर्मफटकी अपवादिका मिथ्याहं अभिनिविष्ट होता हे, बह चेतना दै । 

इसी प्रकार सगवदेदानाको श्रवण कर किं स्वं दुःख दै, भं उसमें श्रद्धा उयन्न करता हू, मेँ उसमें 
अभिनिविष्ट होता हं, अन्तमें मेरी इस देदानामें रुचि होती दै अर म इस दुःख-सत्यका साश्चात््कार करता 
हं । यह्‌ सव चेतनाख्य कर्म है । 


कायकर्म -वाककर्मं 


१, स्थविरवादियोके अद्चसार सव कमेचेतना माच्र हं । मानसकमं शुद्ध चेतना है ¦! काय- 
चाकू-कर्म वह्‌ चेतना द जो काय च्यौर वाकूको समुत्थित करती है! कोयकमः से अभिप्राय काय 
द्वारा विज्ञापनः से नदीं दै किन्तु एक कायसंचेतना से हे । यद संचेतना कायसे सम्बन्ध रखती हे ओर 
कायको चित, प्रेरित करती ह । स्वास्तिवादि्योफे असुसार कायकर्म चेतनाकमसे समुल्थापित होता ह । 
यद्‌ चेतयित्वा करम है । यदि प्राणातिपातकी चेतना नदीं ह ८ मानस कमं ) तो प्राणातिपात ( काचकर्म ) 
नहीं हे किन्तु म्राणातिपात प्राणातिपातकरो चेतनासे अन्य हं । यह्‌ एक चेषटाविदोप हे, कायसिवेदा पिदोप 
हे जिससे सत्यक जीवनका अपहरण होता हे । यही वाकूकर्मके छिए दै । चाग्ध्वनि, बाख्िज्ञापन चेत्तनाकरृत 
है, चिन्त अह चेतनासे भिन्न 
ह, किन्तु यह्‌ चेत्तनासे भिन्न द्‌ । 

२. ऋपिरयोकी शुद्ध चेतनासे दी फट दोता दै, किन्तु सामान्यतः फलमाप्निके लिये चेतना 
को काय ओर वाक्‌ करा समुलान करना होता दे 1 

एष ग्राणातिपातकी न [० रमँ 

दा्ुके ग चेतना ओर रानुका प्राणातिपात एक नदीं हँ । यदि मँ यत्रुका वध करता 
र, तो मेँ सका अधिक अपकार करता ह; यदि मँ उसका केवल उपघात करता हं तो कम अपकार करता 
ह| मेरे द्ेपका भाव भाणातिपातसे द्‌ शौर सवल होता दै । मानसिक पूना शरीर भक्तिसे मेरी 
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चिनत्त-सन्तति वासित होती है, किन्तु यदि मेरी भक्ति सकरियदो तो मेरा पुण्य अधिक हो। चार 
पुदूगक० (अक्ति) शाय पुण्य'का प्रसव करते हं यह्‌ एक कल्प मर स्वभैमे मोदन करते दे । इसे ध्राह्य पुण्यः 
इसिए कहते ह क्योकि व्रह्म पुरोदिततोका आयुष्कं एक कल्प है । जो अम्रतिष्ठित देशम तथागतका 
शारीर स्तूप परतिठित करता है, जो वातुदिश भि्ु-संघको आराम-बिदहार अदान करता हे, जो भिन्न - 
संघका प्रतिसंधान करता है, वह्‌ बाह्यपुण्यका प्रसव करता हे 1 

अतः कायविज्ञपि ओर वाग्वज्ञप्तिका सामथ्ये चेतनापे प्रथक्‌ दे । 


कमं परिपूरि--क्म॑को परिपृणेता, समाप्ता 

चेतना श्चणिक है किन्तु पौनः पुन्येन ्मभ्यासवरा ओर काय-बाजिवञप्तिका सुसान करनेसे 
इसकी गुरुता होती है । अन्य शब्दम वहुचे्तना बश कमंकी गुरुता दती है । अतः परिसमाप्त 
ओर असमाप्त करममे विरोष करना चाहिये | 

कर्मेकी परिपू ताके दिए इनकी आवश्यकता हे :-- । 

१. अयोग अर्थात्‌ यह्‌ आशय फ मँ इस-दस कर्मको करूंगा ( यह शुद्ध चेतना है । सूत्र इसे 
चेतना-कमे कहता है । यहां चेतना ही कमे है ) । 

२. मौर प्रयोग--तदनन्तर पूर्वछृत संकल्पके अनुसार कमं करनेकी चेतनाका उत्पाद होता है । 
कायके संचाख्न या वार्वनिके निःसरणके छिए यह चेतना होती है । इस चेतनाव चह प्रयोग करता 
हे । यथा एक सत्व पशुके मारनेकी इच्छासे अपने शयनसे उठता दहै, रजत लेता है, आपणको जाता हे 
पष्ुकी परीक्षा करता दै, पका क्रय करता है, उसे ठे जाताहै, घसीटता दहै, उसे अपने स्थानपर 
छता है, उसके साथ दुव्यंहार करता है ! वह शख लेकर पशुको एक वार, दो वार प्रहार देता द । 
जवतक फिं वह्‌ उसको मार नदीं डारुता तवतक प्राणातिपातका प्रयोग रहता हे । 


३. मोर कमंपथ--जिस भ्रहारमे बह पशुका वध करता है अर्थात्‌ जिस क्षणम पशु मृत 
होता है उस क्चणकी जो विज्ञप्ति ओर उस विज्ञधिके साथ सहजात जो अचिज्ञप्ति“ होती है वह मौ 
कमपथ है । दो कारणोंसे वह म्राणात्तिपातके अवद्यसे स्ट होता है. ; प्रयोगतः ओर ( भ्रयोगके ) ` 
फट परिपूरितः। 

४. प्रष्ठ-इसके अनन्तरके प्राणातिपातसे उन्न अविज्ञप्ति-क्षण षठः होते है, धिज्ञप्ति-क्षणकी 
सन्ततिभी श होती दै । यथा पशुके चमैका अपनयन करना, उते धोना, तोटना, वेचना, पकाना, 
खाना, अपना अनुकीतंन करना | 
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कर्मवाद्‌ 

प्रयोग पूर्त संकल्प ओर उसके अनुसार कर्म करनेकी चेतनाका उत्पाद है ! यह्‌ स्वयं 
दूसयोका अपकारक ह । वधक पशुका वध करनेके पूर्वं उसक्रो पीडा पर्हुचाता दै । प्रयोग स्वयं प्रायः 
गरिष्ठ तअवयसे परिपू दता दै । यथा, जव एक पुरुष काम मिथ्याचारकी दृष्िसे अदत्तादान या 
भ्राणातिपात्त करता ह । 

शठः मोट कमे पथका अनुवतंन करता द ! इसका मदस दै ! यदि नँ हत रृघ्रुके विरुद्ध 
देप करं तो मेँ द्रेप-मावकी वृद्धि करता हं} जव प्ष्ठका सर्वथा अभाव होता ह, तो मोट कर्मका 
सभाव वदता दै । यदि ओँ दान देकर कौरत्य ( पृ्यात्ताप ) करू तो मेरे दानके पुण्य परिमाणमें 
कमी होती दह्‌ 

बुद्धिपूर्वकं किया हा कर्म॑ही कर्म-पथ होता हे ! चेतनकरे विना कर्म नदीं होता । कर्म यातो 
चेतना दै या चेतनाृत दै । अतः बुद्धिपूरवक किया हुमा केही कर्म-पथ होता हे । 
१, कम संपन्न करनेतें संज्ञा-विभ्रम 

मूक का वथ करनेकी इच्छसे जो संज्ञा-विभ्रमके कारण अपने पिताका वथ करता हे बहं 
पिवृवध का आपन्न ( दोषी ) नदीं दै । 

जव कोई परपरिगृदीताके साथ दस संज्ञा-विभ्रमके कारण संभोग करता हे किं वहमेरी खीदैतो 
कर्म-पथ नदीं होता । एक दूसरे चस्तुपर विविध मत ह । 

जव कोद असुककी स््रीको अमुक अन्यकी स्री करके प्रहण करता दै तो कर्म-पथ होता दै या 
नदीं १ कुषके अनुसार ष्टा, क्योकि पर-परिगृदीता कमेके प्रयोगका अधिष्ठान हुदै ड, पर-परिृदीताका 
परिभोग भी है! दुससेके हुसार नदी जैसा प्राणातिपातमे इ जव आश्रयके विपयमे संक्ञा-विधम 
होता द : म्रयोगकी वस्तु परिभोगकी वस्तु नदीं हं । 

यदि एक सत्व वध करता है अर साथ साथ यह सम्देह करता है कर मै सतन या किंसी यस्तु 
को आघात पहुचा रहय हू, भ अमुकको या किसी दूसरे को मार रदा हु, तव क्या यह प्राणातिवात दै ! 
इस सल्यफो यद्‌ निश््वय होता है कि यह्‌ निष्वय दी वदी है ।! इस निष्वयके साथ वह्‌ उपघात करता 
ह । अतः उसका परित्याग ( मारण चि }--चित्त होता है ! इस परित्याग-चित्तके कारण उसका कर्म 
पथ ह्येता ड । सन्दिग्ध होनेपर भी वह निश्चय करता है कि चाहे यद्‌ बह दो या अन्य, मेँ मारूगा । 


ष 
२. प्रयोग ओर मौलकमं 
भ्राणातिपात कर्म-पथके चिये मल्यु होना आवश्यक दे! यदि ओँ वधकी इच्छसे किसी पशुका 
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उपघात करता हं किन्तु बह मृत नदीं होता तो प्राणातिपात नदीं है । जिस प्रहारसे तत्काल या पश्चात्‌ 
मृत्यु होती दे वह्‌ परहार प्राणातिपातके प्रयोगमे सम्मित है । जिस क्षणम परशु सृत होता है उस 
क्षणकी जो विज्ञप्नि ओर उस विक्ञप्िके साथ सहजात जो अविज्ञम्ि दोती है वह मोट्क्म-पथ हे । 
तः यदि मं इस प्रकार प्रहार करू जिसमे पशुकी मृद्यु हो जाय, ओर यदि उसकी मृत्यु तत्का न हो 
रौर मै उस पशुकी मद्युके पदकेदी शरत हो जाऊं तो मै प्राणातिपातके प्रयोगसे प्रषः होकर मृत 
होता हं किन्तु प्राणातिपातके मोल कर्म-पथसे शष्ट नदीं होता क्योकि जिस क्षणमे मोर-कमं 
सम्पन्न होता है मेरी पुनरुपपत्ति होती दे, भै अन्य होता हूं, भँ अव वह आश्रय नहीं हं जिसने 
प्रयोग सम्पन्न किया हेः । ४ 


३. प्राणातिपातकी आक्ञापन विज्ञसि 

। म्राणातिपातकी आज्ञा प्राणातिपात नदीं है । प्राणातिपात तभी दहै जव आज्ञा का अनुसरणदहो 
ओर यह्‌ उसी क्षणम दहे जिस क्षणमें आज्ञाके अयुसार कार्य होता है । एक भिक्षु दूसरे भि्षुसे 
अमुकका बध करनेके छिए कहता हे । वह दुक्कट ^ ( आपत्ति ) करता हे । दूसरा भिक्षु अञुकका वध 
करता है । उस समय दोनों भिष्चु एकं गुरु अवदके आपन्न होते है । इससे उनकी भिक्षुता नष्ट होती 
हे । द्वितीय भिक्षुको संज्ञाविश्रम होता है ओर वह्‌ अन्यका वध करता है । उस अवस्थामे प्रथमका एक 
अपूव दुक्कट होता दे, द्वितीयका गुरु अवद्य होता हे । दहितीय भिक्षु अञुककी हस्या यह समकर 
करता हेः किं वह्‌ अन्य ह जिसे वह्‌ स्वयं मारना चाहता हे । यदि द्वितीय भिश्ु दूसरेका वध यह्‌ जानकर 
करता है किं यह्‌ अन्य है तो किसी प्रथम का उत्तरदायित्व नीं हे । 


४. पुरयत्तेत ‰ 

उपकार ओर गुणके कारण क्षेत्र चिरिष्ट होता है । यथा, माताको दिया दान विषिष्टं होता 
हे । यथा, शीटवान्को दान देकर रातसदख विपाक दोता है । सव दानोँमे सुक्तका सुक्तको दिया 
दान श्रेष्ठ हे। इस म्रकार कर्मो की खघुता ओर गुरुता जाननेके छिए क्षेच्रका भी विचार रखना 
दोता हे। जेसे यह अल्प या महत्‌ होते द वैसे कर्म॑ भी अल्प या महत्‌ होता है। पितृ-मावर 
वध अनन्तयं "° कमे हँ । अनन्तयंका आपन्न दृष्धमे ( इस जन्म ) फ अनन्तर ही नरकमे प्रतिसन्धि 
मरहण करता दै । किसी भिक्षुको दान देना पुण्य है ; किसी अद॑तको दिया गया दान महत्‌ पुण्यका 
प्रसव करता दै । अहैत्‌-बध आनन्तर्यं कमं हे | 

गुणके कारण विरिष्ट आयं पुण्य-अपुण्य के कषे हैँ । इनमे किया कुशल या अङघुशाल मह्पुण्य 
या महत्‌ अपुण्य का ग्रसव करता है । । 
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कर्मवद्‌ 

यदि मँ यक्तदत्त (जो आयं नदीं ह ) का वध कसते की इच्छा से आयं देवदत्त की इत्या करता 
हं तो मेँ आर्यक वधक्ता आपन नदीं हं कोक आश्रये विषयमे संचचाविश्रम द! चिन्त थ्डि में 
बुद्धिपू्ंक, विना मके; देवदत्ता वध कर तो ओँ आर्यक प्राणातिपातका आपन्न द्रं चथ्पि मुञ्चको 
उनकी श्रायेता का ज्नाननदो। 

यदि मेँ एक भिश्चुको ज्ये क्हुतः आर्य ह, सामान्य भिश्चु समक कर दान दू' तो रँ अमित पुण्य 
का भागी हरंना ! इसके विपरीत जो श्पनेसे छेटे भिक्षुका, जिसके अर्हत-गुणकी वह उवेक्षा करता 
है, पराभव करता ई, वह्‌ ५०० वार दास होकर जन्म ठेता डे 

इसीरिए आयं अरणा समाधि ( कोल, ५।३६ } का अभ्यास करते ह जिसमे उनके दर्वीनसे 
किसीमे क्छेखकी उपत्ति न दो, लिसमे उनके लिए किसीमे रागः द्वेष, मानादि उ्यन्न न दयं | वह्‌ 


जानते ह किं वह असुत्तर पुप्यभरेच्र ह । उनको भय दह कि कीं दृसर उनको देखकर उनके पिपयनें 
च्छेद न उदन्न करे ( जो विशेपकर उनको दानि पहुचावे) । उनकी अरणा समाधि का यह्‌ सामथ्दर 
कि दूस म क्टेय उन्न नीं होता । ५ 

अचिन्लि 


शिक्षति वह दै जो काय द्वारा चा वाकट्वारा चित्ती अभिव्यक्तिको ्ञापितः करती द| 
प्राणात्तिपात विरतिकरा समादाने ( ग्रहण ) जिस वाक्यसे होता ह वद्‌ याखविज्नप्ति दै । प्राणात्तिपातकी आक्चा 
अत्‌ अमुक का वध करो" वाचविज्ञधि है ! काय का प्र्येक कमं कायचिक्ञप्ति ह । 


१. जो पुद्गट प्राणातिपावकी आज्ञा देता है वह वाचिक्ञप्तिका आपन्न हे । जिस णमे 
वधकः वध करता देः वह्‌ काय विज्ञप्तिका आपन्न दता हे, किन्तु हम कद्‌ चुके हैँ कि प्रणातिपातकी 
आज्ञा देने वाल्य उस क्षणम वघ नामक कायिक चिकप्ठिका आपन्न होता द! जिस क्षणम उसकी 
आन्नाका अवुवर्त॑न कर वध होता ह! इस श्षणमे वद्‌ किंस प्रकारका कमं करता ह? उस समय 
वह्‌ अन्य कार्यम उ्याप्रत होता ह । कदाचित्‌. वह्‌ अपनी आको भी भू गया हं । वह्‌ उस समच 
पापचित्तसे संप्रयुक्त नदीं दे । यतः यद्‌ स्वीकार करना पड़ेगा कि वधके क्षणम आन्न देनव 
अचिन्नप्ति कर्मकी उत्पत्ति होती है । यद ङक श्लापितः नदीं करता, तथापि वद्‌ विचपनिके समानं वस्तु- 
सत्‌ दै! यद्‌ अविक्ञप्नि आयिक अविक्ञपि कदद्यती ह यद्यपि यह वाजिवि्षपनि ( प्राणातिपातकी 
आन्नापन विज्ञप्ति ) से संभूत होती दै क्योंकि यद्‌ कायचिक्पि वधकसै) के क्षणम उसन्न होती ह 
२. जिस पुद्रटने प्रातिमोक्च संवर ^* ( विरति ) का समादान किया ह चह निस्सन्देहं अन्यसे 
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भिन्न है। जिस भिष्ुने प्राणातिपात विरतिका समादान किया है वह उससे कीं श्रेष्ठ है जो सुखवसर 
न पानके कारण प्राणातिपातते विरत है किन्तु जो अवसर पाने पर वध करेगा। निद्राकी अवस्थामें 
मी भिक्षु, भिष्ठुदीरहता है । 

अतः हम स्वीकार करते हें कि शे प्राणातिपातसे पिरत होता ह" यह वाग्धिज्ञप्ि एक अविज्ञपिका 
उत्पाद्‌ करती हे । यह्‌ विज्ञपतिके सदश दृूसरेको ऊक विज्ञापित नहीं करती । इसका अचुचन्ध हे । 
निद्राम, समापत्ति” ° ओर निरोध समापत्तिमे, विक्षिप्त चित्तमे भी इसकी बृद्धि होती रहती है । यह्‌ 
एक सेतु है जो दौः सील्य का प्रतिवन्धक है । इसी प्रकार जिसका व्यवसाय वध करना है वह सदा 
प्राणातिपात का अविज्ञपति कम करता रहता है । । 

भिक्षुकी अविज्ञपि 'संबरः दै; वधिककी अविक्ञप्ति “संवरः है । व्रतसमादानसे संवरः का 
ग्रहण होता है । म्राणातिपातकी जीविका होनेसे ्संवरका ग्रहण होता है । अथवा यदि कोई असंवरस्थःके 
ङुख्मे जन्म ठेता हे या यदि प्रथम वार पाप कर्म करता है तच असंबरका ग्रहण होता है । इसके रिषि 
को विधिपूरघंक असंवरका ग्रहण नदीं करता । सदा पाप क्रियाके अमिप्रायसे कमे करनेसे असंवस्का 
काभ होता दै] 

३. क्या कोई विना कायिक या वाचिक करमैके, विना किसी प्रकारका विज्ञापन किये, 
मृपावादावद्यसे खष्ट हो सकता ह १ ह, भिक्षु भिक्षु-पोपध में तूर्णीमावसे सृपावादी होता है । वस्तुतः 
मिक्षु-पोपधमे विनयधर प्रश्न करता हे (अनुश्राव्‌ ) “क्या आप परिशुद्ध है १ यदि भिश्चुकी को 
आपत्ति ( दोष ) ह ओर वह्‌ उसे आचिष्छरत नहीं करता ओर तूष्णीभावसे अधिवासना ( श्रसुमोदन ) 
करता" है तो वह्‌ मृपावादी होता है । 

किन्तु भिक्षु काय-वाकसे पराक्रम (आक्रमण, मारण) नदीं करता । इसरिए वि्ञप्नि नदीं है । ओर 
कायावचरी अविज्ञपति वहां नहीं हो सकती जहां विज्ञप्चिका अभाव है । इसका समाधान दोना चाहिये । 
संघभद्र समाधान करते ह । वह कते है कि अपरिशुद्ध भिश्चु संघमे प्रवेश करता है, वेठता है, अपना 
ईयोपथ कल्पित करता ह । यह उसकी पू्विज्ञपि है, यह्‌ कायिक विज्ञप्ति सृपावाद की वाग्‌ अविज्ञप्ि 
का उत्पाद उस क्षणमेे करती ह जिस क्षणमे वह्‌ उस स्थानपर खड़ा होता हे । 

४. केवर चेतना ( आशय ) ओर कम ही सकट कर्म॑ नदीं हे । कर्मके परिणामकाभी 
विचार करना होगा ! इससे एक अपूर्वं कमे, एक अचविज्ञपति होती हे । 

तः दान का पुण्य दो प्रकार का हे : वह्‌ पुण्य जो त्यागमात्रसे ही प्रसूत दता है ८ त्यागान्वय 
पुण्य ) ओर वह्‌ पुण्य जो प्रतिग्रहीता द्वारा दान-वस्तुके परिभोगते संभूत होता है ८ परिभोगान्वय 
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कृ्मचाद 
पुण्य ) ! मै एक भिक्षुको दान देवा हं चाहे वह भिध्चु उस दानवस्तुका परिभोग न करै, चाहे वह 
दिये श्र्को न खाये, तथापि मेरा स्याम ( जे विक्षि है ) पुण्यका प्रसव करता है । किन्तु यदि भिघ्ु 
दान-वसतु का परिभोग करता है ओर उपरत दो उसमे समापत्तिमे अवे करने की शक्ति उत्पन्न होती 
है, तो इससे एक अविज्ञप्ति का उत्पाद्‌ होता दे जिसका पुण्य दानकृत अमुप्रहकी मात्राचुसार्‌ दोता दै । 
कथावद्धु ७५ मे कटा हैः किं परिभोग मय पुण्यकी वृद्धि होती दै । 


दैव आर पुरातन फमे 


क्म॑चेतना तथा चेतनाछृेत शरीर चेष्ठा ओर वागध्वनि है । इससे कर्म॑-वातन्तयका स्वभाव 
भगट होता है । कम मानस › कायिक ओर चाचिक दै, कर्मके यह्‌ प्राचीन भेद ह, यह भी यही सिद्ध 
करते हें । 

किन्तु सव इस स्वातन्त्यको नीं मानते । ईश्वरवादी यह्‌ कहते दै कि ईश्वर सत्वोके कर्मोका पिधा- 
यक्र है । नियतिवादी कते दै फिं दैव जीवको केम नियोजित करता दै, जैसे, वह्‌ सुख-दुखका देने 
वाह! देवक्याहै १ यातो यह यद्च्छ दैः: हमारे क्म अकारण देते, या यह्‌ पुरातन कर्मडै 
८ बोधित्वयौवतार ८।८१-देवं पुरातनं कमं ) इस जन्मके हमारे कमे पूर्वजन्मकृत कर्मके फल है । 

किन्तु यदि हुम स्वतेत्र नदीं है, से हम पाप क्रिया नदीं कर सकते चौर यदि यद्च्छवस) ईश्यरे- 
च्छावस, पुरातन कम॑वञ्च हमारे कमे देके वो दम स्वतंत्र नदीं दं । 

जातक माला (२३) मे निम्नं पाच वार्दोका निराकरण हे, सव श्रदेतुक है, सव ईश्वराधीन 
है, सव पुरातन केके आयत्त हे, पुनजैन्म नदीं है, वणं ध्मैका सवको पाटन करना चाहिये । 

किन्तु अपे अरतिविरीके स््ातंत्यमे विश्वास मदी करना चाये । अंगुत्तर (३, ८६) कै असु- 
सार “जव एक भिक्षु किंसी सत्रह्यचारीको अपने प्रति अपराध करते देखत्ता दै, तो षद्‌ विचारता है कि 
यद्‌ 'आध्युष्मा्‌ जे मेरा आक्तोर करता दै, पुरातन कर्मा दायादे दै} 


बुद्धि ओर चेतना 


हमने कदा है फिं कमै मुख्यतः चेतना है । सवौस्तिवादियेकि अभुसार छन्द, ( = कतुकाम्यता 
या अनागतकी भरर्थना ) मनेसिकार ( चित्त का आभो, आटम्बनम चिन्तका आवर्जन, अचधारण ) 
ओर अधिसोक्ष ( भालम्वनका युणावधारण ) वेतनके सदम ह । इनमे व्यायाम; निश्चय श्मौर अध्य- 
वसाय जोदिये ! इनमे वितकं जोडिये जो छंदके अनवर उत्पन्न होता है ओर जो कभी चेतनाका भकार 
विशेष है ओर कभी प्रज्ञाका प्रकार विशेष दै । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन भन्थ 


सवौस्तिवादियोके अनुसार चेतना एक चत्त है अथौत्‌ चित्त सदगत धमं है । किन्तु पेचेद्धिय 
विज्ञान ( चक्रविज्ञान ` * ` कायविज्ञान ) में चेतना अप्यधिक दुवैर होती है ओर मनोविज्ञानमे पटु होती 
हेः । मनोधिज्ञान आलम्बन श्मौर आखम्बनका नाम दोनों जनता ह । यदह मनोविज्ञान दे जो चशर्धिज्ञान 
से अभिसंस्कृ हो वर्णोकी ओर प्रवृत्त होता है आर इद्धियविज्ञानसे प्रथक स्मरति विपयकी अर प्रत्त 
होता हे । यह्‌ चेतना है, यह्‌ सवं चित्तगत हे । | 

किन्तु सत मनोविज्ञान चेतना नीं हे । जिस चेतनाको भगवत “मानसकमैः कहते हें, वह 
विप प्रकारका मनेोधिज्ञान हे । 

यह्‌ एक मनसिकार है जो चित्त शौर करका अथिसंस्कार करता है । चेतना चित्तको आकार 
विरेप प्रदान करती है र प्रतिसन्धि (उपपत्ति) विरोके योग्य बनाती दै. । क्शेशका विपाक तभी होता 
हे जव यह्‌ चेतनाका सञुत्थापक होता है । चेतना कमेका अभिसंस्कार करती दै । इसीके कारण शरीर 
चेष्टा शुभ या अशुभ होती है । जव प्राणातिपातं चेतना, संचेतना या अभ्भिसंचेतनासे उसादित दोता हैः 
तव इसका विपाक नरकोपपत्ति होता है । बुद्धिपूवैक दोनेसे दी कम अभिसंस्छृत होता हे । 

यदि कोई यह समञ्चकर कि वह धान्य दे रहा दै, सुवणं देता है, तो वणका दान तो हभ 
किन्तु यह्‌ सुबणैदानके क्ममे अभिसंस्करत नहीं होता स्योँकि सुवणंदानकी चेतनाका अभाव है । 

मसयेक कके ठिए एक मनसिकार चाहिये । एक॒ इष्टविषय दृष्टिगोचर होता ह । ओँ वीतराग 
नदीं हं । रागाुशयका^२ समुदाचार होता है । भै उस वस्तुके छिए प्राना करता हं । यदि 
सहसा विना विचार किये उसको ग्रहण करता ह, तो यह्‌ कर्म नहीं हैः क्योकि कोई चेतना नदीं है । 
आलम्बने मेरे चित्तका वजन होता है । भैं उपनिध्यान करता हूं । यह्‌ दो प्रकारका दै :-- 

१, योनिरो-मनसिकार--अनित्यको अनित्य, अनात्मको अनात्म, अश्युभको अशुभ, इस 
सत्याुकोमिक नयते चिन्तका समन्वाहार, आवजेन, योनिदो-सनसिकार है ( योनि = पथ ) | 

२. अयोनिशो-मनसिकार (उसथ)--अनित्यको नित्य इत्यादि नयसे चित्तका उत्पथ आवर्ज॑न 
दे। पदे भै इषटविपयके यथाथ स्वभावका संतीरण१* होता है । तदनन्तर जो कर्मं होता हैः वह्‌ 
शल है । दूसरे पृक्षमे मनसिकार उत्थ है, कमं भी अदश है । 


आस्माका प्रतिषेष 
१. पुद्रल चित्त-सन्तान दहै । आत्मा नामका कोई द्रव्य नहीं है] केवल पंचक्छन्ध ह, 
ररीरेन्दरिय-पेदना--विज्ञान-समूह्‌ हे । 
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< 
कमवाद्‌ 


मरणके अनन्तर चित्त-सन्तति नवीन ग्रतिसंधि ग्रहण करती द । संक्रान्ति नदीं हे, पुनव 
मत्रदे। 
२. इससे यह परिणाम निकर्ता हे फि "कमः ह, विपाक द किन्तु किंसी कारकका असि 
सिद्ध नदीं देता जो इन स्करन्धोका निक्षेप करता है ओर अन्य स्कर््थोक्रा उपसंग्रहण करता द । 
नि 
कमे क्म ओर कन्तीकी संज्ञा है! वेयाकरणभी मानते ह कि कन्त स्वतन्त्र दहै। टोग 
कहते है कि देवदत्त स्नान करता दे । किन्यु देवदत्त सामग्री है, वह सखरीरेन्दरिय चित्त-सन्तान दे 1 
देवदत्त प्रन्षप्तिसत्‌ दे 1 


इन्शल-अङ्कश्ल सूल 

१, शुभ-अशुभका साधन ओर र्षण 

क शुभ ओर अशुभ कर्मका फल . 

इश ( शुभ ) करम क्षेम द क्योंकि इसका इष्ट विपाक है ओर इसलिए यह्‌ एक कालके दिए 
टुःखसे पस्राण करता द ( कशर साखव ) । अथवा यह्‌ निर्वाण प्रापक है ओर इसलिए दुःखसे अल्यन्त 
परित्राण करता दै ( अनाखव कुकर ) 1 चङ्रल ( अशुभ ) करम अक्षेम ह । इसका अनिष्ट विपाक है । 

लोकिकं शुम कर्मकरा पुण्यविपार्क १; होता ह । इसका विपाक सुख, अम्युदय ओर सुगति दे । 

छोकोत्तर क्म अनाखव दै । अतः पुण्य-अयपुण्यसे रदित दहै अथौत्‌ अविपाक है ! यह दहित, 
परम पुरुपाथं अथौत्‌ दुःख की अस्यन्त निवर्तिका उत्पाद करता हैः! यह्‌ निवौण परमतः शुभ है 
क्योकि यद्‌ रोगके अभावके समान स्वंथा शान्त ह ( यह्‌ शुम द क्योकि यह्‌ सग्ेप ओर मोह 
का विनाश दहं )। 

अतः जिसका दुःख विपाक हे, बह क्रु हे ; जिसका सुख विपाक ह या जिसका 
धिपाक निःश्रेयस दै ( स्वर्ग, ध्यानखोक, निवौण ) वह्‌ छुदट हे । सम्यकूटृष्टिं जो निर्वीण प्रापक हे, 
शुभ दे क्योकि यह्‌ सत्य ह : यह निवीणका आवाहन करती दै क्योकि यद्‌ सत्य दे । वैराग्य जो ध्यानो- 
पपत्तिका याद्‌ करता है, शुम दे क्योकि जिन चस्तुपोसे योगी चिरक्त होता हे, वह्‌ ओंदारिकि (-्थूल) 
पथग्जनोचित ( प्रधग्नन च््र्येतरको कहते दँ ) भौर दुःखपृणं है! पुण्य कमे जो स्वम्का उत्पाद 
करता है, इसद्िए शुम नदीं दे किं यह्‌ सखर्मैका उदयाद्‌ करता ह किन्तु इसटिए कि चह्‌ धर्मेताके (धर्मो 
की अनादिकाटिकं शक्ति ) यथार्थं ज्ञानकी अवेक्षा करता है, क्योकि यह दवष तथा परस्हरणकी इच्छा 
से रदित दे । पुनः दुःख का उदयाद्‌ करना अश्क कर्म॑का स्वमाव दी है । .दानके फलका भोग 
परटोकमे होता हे, यह्‌ वुद्ध जानते दँ । - ~ ““~" “~ 
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0 


ख. कुराल अकुशल मूक-- 

कुदार मूख आत्मतः छशर द । इनसे संप्रयुक्त चेतना ओर चित्त संश्रयोगतः करा हैं । 
आत्मतः कुदार या संम्रयोगतः कुराल धर्मो से जिनका समुत्थान द्योता दै, एेसे कायकमे, वाक्‌-कमीदि 
उतथानेतः कुरार हँ । छोभ, द्वेष, मोह अकुराङ मूख दँ ! अरो, अद्रेप, अमोह्‌ छुरार मूल हें । 

मोह, विपयीस, मिथ्याज्ञान, शि है । अमोह इसका चिपर्यय है । यह सम्यकटष्टिः विद्या; 
ज्ञान, प्रज्ञा है। अरोभ छोभका अभाव नदीं हे, अद्रेष द्वेपका अभाव नदींदे। यथा अमित्र 
ध्रु, को कहते है, अनृत "असत्यः को कहते दँ, इसीमकार अरोभ छोभ का मरतिपक्ष हे, अदरप दवेपका 
प्रतिपक्ष हे! इसी प्रकार अविद्या विद्या का प्रतिपक्ष है, विद्या का रभाव नहीं है । 

मूलत्रय का सम्बन्ध--खोम ओर द्वेषकां देतु मोह दै । हम रागद्भेप केवल इसलिए करते 
ह वर्योकि इषट-अनिष्टके स्वभावके विपयमे हमारा विपयौस है । किन्तु पयीयसे रागद्रेप भी मोहके 
हेतु ह : जो पुद्गल रागद्वेष वडा पापकम करता है, उसका विश्वास होता हे कि पुनजंन्ममे पाप का दुःख 
विपाक नहीं होता । मोहद्णटिसे कर्मका आरम्भ नदीं होता किन्तु जो पुद्गल पापकमेके विपाकमें प्रतिपन्न 
नहीं है, बह्‌ राग -या द्रेपवदा अवद्य करेगा । 

मूल का सयुच्छेद्-सव पुद्गर पुद्गमावके कारण कुशल-अङ्घरख्के भव्य दँ क्योकि 
उनमें ऊुशल-अङ्कशङ मूखकी श्राति १७? हे । यद्‌ वात नदीं हे फिं इन सव मूका सदा समुदाचार होता 
रटता हे किन्तु वाह्य प्रस्ययवरा ( यथा, इष्ट या अनिष्ट वस्तुका दोन ) इनका ससुदप्वार नित्य हो सकता 
हे । हम उन पुद्‌ गोका वजन करते है जिनके छुरा-अङ्कशर मूकका ससुच्छेद्‌ हज हैः : 

१. कतिपय कमे या छोकिक ध्यानसे योगी अङ्कुश मूलोका तात्कालिक समुच्छेद करता दै । 
निबौण मांसे बह इनका आत्यन्तिक ससुच्छेद्‌ करता है । 

२. मिथ्याष्टिवश ऊुंरा मूलका सुच्छेद होता हे, किन्तु समुच्छिन्न कुरालमूका पुनरुत्पाद्‌ 
दोसकता है । इसीिए ऊुरा-अक्ुखालसे वख्वत्तर दे । 


१०० न्‌ 
दष-अद्ष 
देष सदा अङ्कदाक है | द्वेष कर्मोका विपाक दुःखमय होता ह । द्वैप तथा श्यौ, करोध ओर 
नित £ 
तज्जनित सवक्छेश भ्रणातिपात, उपघात, पारुष्य, पेञुन्यका मूल है । अतः इससे परका विघात दुःख 
होता हे । अवद्य वह्‌ है जो दूसरेका अपकारक है । 


छप अङकशर द कयाकिं यह्‌ उसका अपकारक हे जो देष करता हे । यह्‌ चित्त का दूषक है । 
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पमयाद्‌ 

रेपटोपद्रः। जद्रेपयाद््यी क्सनाह घट्‌ चयं दु्यो हनाद्ध : चटूु मावतः दीमनन्यमि 
संप्रयुक्त ए । 

अनरे ठम समय भी प्रतुद्य दर जव यद्‌ परारस्नर नही करना । क्नथ सत (जीव ) अमत्य 
विमद परायात ( निन प्रर) द 

अप्य प्रायानिपानादिम विरति टू; यदु श्रानि ट 

रम प्यन्र्मन दान, नुनूनवादर्‌, दोक्मपरदफ दय, सेय सानम्री, ( संचक समघ्र रना 
उमम भद्‌नष्टेनेदरूना) संची मावनादि (मत्री, फणा, मुदिता, उ्यक्नायव्वर्‌ त्रप विदर्ट) द्र 1 
सामान्य आर्यो मंत्री जद्रेषद्। वुद्धरी मैत्रो दासान्र प्रता द शरीर थमोद स्वमाव दर 1 
लोम-भलाम 

म अकमय मृल्प्ि। यन्यभ या निद्र, पिन छगन्मूट दै । 

नरभ वट्‌ न्द्‌? ने वृस दुध नु पना टा अभिध्या, श्वदततादरान, आर फाममिध्याचार्‌ 
सोभ दहे दवी, सेनस्य, फराणानगन सीरदेव दनु सवं अव्य प्रल्यन्षम्पम दामन प्रदृ्त दते रं 

¢. अनः देमि रान जन्यदहि। रान नभी प्रण प्रोता दै अर्‌ दु विपाक का उदयाद्‌ 
परता, सवय सोच्यदनाद। या तोयदु वमर फ अपन्नर कला द (वथा, परन्री गमन; 
मोनाहार्य दि पनु १यायटुं अपना दी अपन्नर क्रा द्रु यया, मद्यपान र्रनेवाल्य जो 
शिप्रा ( अदला गलादि द्र ठिद्याण्द र) की गन्ना नरी क्सता। अथवा यद ही+ “कर निर्मोक मंन 
मराद ( श्यपनी सीकर साय अवनि मानन, जनुः स्वान, कापर संभोग )। वततुतः यदि नव 


भनु त्म छचद नुग दिर्श्व्ि जनाद नो उस धिषव ठीक नीर । छु कामसुम उचित 
| दन्त परिभ ङी सीर जपत्राय्य " की निरे विनाद्धो न्नाहं 
यदि यिष्य कमायन फामनुगयरं राग मनान्दीं द्‌, ता अनागते जन्मकर नुत स्व्गकर सुखं 


श्नुर् धना रमी मनाय । ऋरन भद्ध स्फ यद्‌ पुण्य फमकादतु ट) चिनु चद 
याम राग, मद्धि यदु समायि; ध्याम तवा सदृ द्वार निवाय मानकर प्रवेशनं प्रतिवन्ध द| 

२. समानि श्र ध्यान स्द्पपत्ति-युगम रागरोम युस न्पीटे चिन्नु भवसग द्र । 
उम्य पनु प्रनिजारान हाता ६. उम दिप्‌ हो भवन सं्ताद | इन भवराग द्रसदिषः 
त पर्योदि उसकी अन्तसुगी वृत्ति द्‌ जार डन संता फी व्यवृत्तिरे टिष्भीयर्‌ द्‌ धातु मश्च द, 
एम भूयसग फन्ध यद्‌ समगुभद्। दुम दोम नदीं कटुना चादि! ययपि यद्‌ व्ध्णाटे। 


यट यन्द भमच्छन्दु ६ प्या काम सुगम चद विरक्त ६1 


[॥ 


भ | । 


[1 
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३. अलोभ, विराग, आत्यन्तिक रूपसे सदा कुश मूक है 4 यह. कामसुख, समापत्ति तथा 
निवौण-मागसे भी वीतराग होता हे । 

४, निवीणका प्रतिखाम छोभके निसेधसे होता है! निवीणकी इच्छा करना क्या छोभ नहीं 
हेः १ श्यागम कहता है कि निबीण-मा्गका भो प्रहाण करना वादये! इसका अथं यह दहै फिजो 
वैराग्य निवीणका आवाहन करता है, उसमे राग नदीं होना चाहिये । 

मागं कीरोपम ( कोर 7२९४ तमेड़ ) है । उसका अचश्य त्याग दोना चाहिये किन्तु निवीणका त्याग 
नदीं होना. चाहिये। निवीण प्रणिधि, छन्द ओर ब्रतका आलम्बन है । वस्तुतः निवीणकी इच्छा अन्य 
इच्छओंसे भिन्न हे । इसे "छोभ या तृष्णाः नहीं कहना चाहिये । अन्य इच्छाएं स्वार्थपर होती हैः । उनमें 
ममत्व होता है। निवीणकी इच्छा ठेसी नहीं है। न यह भव-दृष्णा है, न विभव वृष्णा है । 
व्योकि यय्पि निवौण वस्तुसत्‌.द तथापि परिनिष्रैत ( जिसका परिनिबीण हो गया है ) के छिए यह्‌ नही 
कहा जा सकता फं उसका असित है या उसका अस्तित्व नहीं है । निर्वाण अनिमित्त है । यह 
वस्तुनिरभिखप्य अनिव॑चनीय स्वभाव हे । 


मोह ओर सम्यकूट्टि 


धमे परस्विय प्रज्ञा-- 

तृतीय अङ्क मूर मोह हे । अमोह, सम्यकूट्टि, धर्मभ्रविचयः २ ° भरज्ञाका यह प्रतिपक्ष हे । 

मोह ओर अज्ञाने घिशेप करना चादिये। मोह रिष्ट अज्ञान दै! यह द्वेष ओर 
रागका देतु हे किन्तु अज्ञान अक्लिष्ट हो सकता हे, यथा, आर्योका अज्ञान । केवर वुद्धने दी क्लिष्ट 
अज्ञानका सवेथा अत्यन्त विनाश किया हे ! अन्य वुद्ध-धमेकि, प्रतिवि, देश ओर काठके अर्थक 
तथा अर्थो के अनन्त म्भेदोको नदीं जानते । आयं वस्तुररोके सामान्य रक्षणं (उनकी अनित्यता आदि) 
को जानते ह ओर इसी अर्थमे बुद्धे कहा है किं भन कहता हं किं यदि एक धर्मका भी अभिसमय 
, (सम्यकाज्ञान) न हो तो निवीणका मरतिलाभ नदीं हो सकता ।” किन्तु बहुत कम वस्तुओं स्वर्षणका 
उनको ज्ञान होत। है । ङ तीर्थिकोंका मत हे कि बुद्धकी सवंज्ञताका केवर इतना अथं हे फि यह्‌ 
सवेज्ञता मोक्ष विपयक ही हे । 

समोह विश है भिन्त सर्बमोह अङ्कुदार, पापिकाचृष्टि नदीं है । मोह अङ्ुशल है जब 
उसका स्वभाव अपुण्य कममका उलपाद्‌ करना ह्‌ । 

इसी प्रकार सम्यकूट्ष्टि जो मोहका प्रतिपक्ष है, करई भ्रकारका ह । सामान्य जनकी सम्यक 
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कर्मवाद्‌ 

टृ्टि च्ंदिक होती ह । वह्‌ प्रधानतः पुनर्जन्म ओर कर्म-चिपाकमे विश्वास करते दै । विविध आर्यो को 
अधिकं या कम सत्वद्दोनकी प्राप्ति दोती है! लेकिक द्टिके चार प्रकार ह! उनके सुरूप सम्यक्‌ 
टृ्िके भी चार प्रकार ह । 

अदर मोह ज अपाय गति ( दुर्गति नरक, पेत, तिर्यक्‌ ओर असुर अराय गति हे) का 
उत्पाद कहते दँ इस प्रकार है : मिथ्या दृष्टि, त 

२. शीखरतपरामशे । 

मोह एक है जो अङ्कुश नदीं है ; आतमम्रतिपत्ति । 

अकुदाट मोहे सवसे प्रथम स्थान भिथ्यादधिका है] सव टषियां जो मिथ्या प्रवृत्त दै, 
मिथ्या है किन्तु मिथ्यादच्टिको दी यह्‌ संज्ञा प्रा है क्योकि यह्‌ सवकी अपेक्षा अधिक मिथ्या द यथा, 
अ्यन्त दुगेन्धको दुर्गन्ध कहते द । यह्‌ नास्ति दृष्टि दै; यह अपवादिका वष्टि दै जो दुःखादि 
सत्य वस्तुसतक्रा अपवाद करती दं ! अन्य दियं समारेषिका ह । वोद्ध उसको नासिक कहते ह जे 
कहते हं कि ^नदानदहे,नइष्टिःन हूत, न शुभ कमै, न अशुभ कर्म, न माता, न पिता, न यह्‌ छोक 
है, न परलोक है, ओपपाटुक-सत्य ( जिसकी उसत्ति रज-वीयेसे नदीं होती ) नदीं है, अर्हत नहीं ह!“ 
किन्तु अपवार्दमि सवसे बुरा हेतु फलका अपवाद दै । ५व ङुदख्करम है न अकुशल कर्मं दे ।» यहं 
हेतुका अपवाद है । “दार क्का विपाक फं नदीं हे” यह फलका अपवाद हं । मिथ्यादृष्टि अकुशल कयो 
& ¢ वस्तुतः अकुशल चह दहै ज नरक यातनाका उत्पाद्‌ करता दैः जो परापकार करता है 1 कारण यह्‌ दै 
कि जो पुद्गल पापके फलम विश्वास नदीं करता, वद्‌ सवं अवक करनेको प्रस्तुत रहता है ! उसकी 
ही ओर अपत्राप्यकी द्यनि होती हे । 

मिथ्यादृष्टि कुशल मूलका समुच्छेदं करती दे । अधिमात्राधिमात्र छुखाटमूट प्रकार मृटु मृदु 
मिथ्या दृषटिसे सयुच्छिन होवा है ओर इसी भ्रकार मढ मृटु शट मू प्रकार, अधिमा्राधिमाच्र, मिथ्या- 
दिते सम॒च्छिन्न होता है । कुल मूका अस्तित्व तव तक रहता है, जव तक उनका समुच्छेद नदीं 
होता । नारकीय सल जन्मसे पूर्वजन्मकी स्मृति रखते है । प्चात्‌ वह्‌ दुःख वेदनासे अभ्याहत होते 
ह । अदः उनमें कर्व्य-अकरतैन्यकी बुद्धि नदीं होती । उनकी मिश्या दृष्ट मी नदीं होती ज छरा मूलका 
समुच्छेद्‌ करती दे क्योकि अपायिकं (्ुमेतिको प्राप दोनेवा्यो) की परज्ञा चाहे कटो या अक्लिष्ट द नह्‌ 
होती । कुछका एेसा मत हैः कि खियां भी मूरच्छेद्‌ नदीं करतीं क्योकि उनके छन्द्‌ ओर प्रये मन्द हेते है । 
पुरम केवल दष्टिचसित छेद करता है, दष्णाचरित नदीं क्योकि दटृटिचिसितका आङ्य पाप, गूट्‌ ओर 
द्दृ होता है ओर वृप्णाचरितका आशय चर हे । इसी प्रकार पष्ठादि कुकर मूका समुच्छेद्‌ नदीं 
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करते क्योकि वह्‌ ृष्णाचरित पक्के हैँ क्योकि उनकी ग्ज्ञा अपायिकोके तुल्य द्द नदीं दोती। देव 
भी ससुच्छेद नदीं करते क्थोकि उनको कर्मफलका स्यश्च होता हे । अचिरोपपन्न देवपुत्र विचारता हे 
कि “कह से सं च्युत हव्या १ कदां उपपन्न हुश्रा हं १ ओर किस क्मंसे १” वह मिध्यादृष्टिम पतित 
नदीं होता ! जिसने कुशल मूका समुच्छेद्‌ किया है वह्‌ छुराख्के अभ्य है । वह्‌ रेष ओर अक्ुरार 
छन्दमिं अभिनिविष्ट होता है। किंतु उसमे इस विचिकित्सा या विमतिका उत्पाद होता है कि कदाचित्‌ 
अवदूय द, कदाचित्‌ कर्मका विपाक है अथवा उसको यह निधय होता है किं अवद्य है ओर हेतु-फल 
अवश्य होते हे । तव कुशलमूक प्रतिसंहित होते ह । 

किंतु जिस आनन्त्यकारीने छशटमूखका समुच्छेद किया ह वह्‌ टछठधमं (इस जन्म) मे शलमूरका 
ग्रहण करनेके छिए अभव्य है । किंतु वह नरकसे च्यवमान हो या नरकमे उपपयमान हो अवश्य ही 
उनसे पुनः समन्वगत दोगा 1 दो प्रकार ह ; एक वह्‌ जिसने स्वतः भिथ्यादषटिका सम्मुखी भाव किया हे; 
दूसरा बह जिसने अयथाथ शास्ताका अदुसरणमात्र किया है । 


श्ीलव्रत-परामशं 


हेतुमे देतुष्ट्टि, अमार्ममे मागं दृष्टि, शीटव्रत-परामशं है । अर्थात्‌ महेश्वर, प्रजापति या 
किसी अन्यको जो छोकका देतु नदीं है छोकका हेतु मानना ; अग्निप्रवेश या जटप्रवेश इन आत्महत्याके 
पनुानोके फर्को स्वर्गोपपत्ति मानना; रीखब्रत-माच्रकको जो मोक्ष माग नदीं हे मोठ मागे अवधारित 
करना तथा योगी ओर साख्येके ज्ञानको जो मोक्षमागं नदीं है मोक्ष मार्गं मानना, एवमादि । जो ट्ट 
रीटत्रत मात्रकमे बहुमान प्रदरित करती है वह दृष्टि शीकन्रतपरामदकहखाती हे । 
यह्‌ दृष्टि दूसरेका अपकार करती है (यथा पशुयज्ञमे ), अपना अपकार करती है ( यथा, 
गीर, श्वानरीख्के समादानके कष्ट, आत्महत्याका कष्ट ) ] किंतु इसका सवसे अधिक दोप यह्‌ है फ 
य्‌ स्वगं ओर नि्बणके द्वारको पिनद्ध करता हे क्योकि यह अमा्गको मागं अवधारित करता है । 
सत्कायद्टि आदि प्रवृत्त जो संघकी सासग्रीका भेद्‌ करता है, वह्‌ आनन्तय॑कार्यं है ओर वह॒ कल्प भर 
अवी विपत्यमान होता हे | 


शोलवत परासर्के ङु उदादरण 


(क ) यह्‌ समञ्चना किं प्राथेना ओर तीथयात्रासे पुत्र-खाभ होता है भूखेता दै । यदि प्राना प्प 
होती तो प्रत्येकके चक्रयतीं राजाके तुल्य सदख पुत्र दोते। तीन हेतु हों तो गभौवक्रान्ति होती हैः माता 
नीरोग स्रौर ऋतुमती द, मात-पिता मेथुन-धर्मं करे ओर गंधर्व ्र्युपस्थित हो । 
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( ख ) यह्‌ समञ्चन कि मृतक-संस्कार, स्तोत्-पाठ आर मंन्न-जपते मृतको स्वर्मका टाम दोता दे, 
घोर मूर्खता दे । 

(ग ) स्नानसे पापका अपकर्षण नहीं होता । यदि जलसे पापच्छाटन होता तो मकरसेकी स्वं में 
उत्पत्ति होती ( येरगाथा, २३९ ) 1 भजटपे शुद्धि नदीं हयेती । वही शुद्र यथार्थं ब्राह्मण दै, जो सत्यवादी 
हे ।» (उदान १, ९)। किंसीनेबुद्धसे पृष्टा : क्या श्राप वाहुका नदीमें स्नान करे दै 

युद्ध : वाहुकामे स्नान करनेसे क्या दोगा ! 

यह्‌ पुण्य ओर मोक्चकी देनेवाटी नदी दै । बहुजन उसमें स्नान करफे अपने पापका प्रच्छाटन 
करते ह । किन्तु चुद्ध कहते द॑ कि पित्र नदि्योमि स्नान करनेसे किल्विप करने वाला मलुप्य शुद्ध 
नदीं होता । जो शुद्ध दै, उसका सदा उपोसथ दै, उसका त्रत सदा सम्पन्न होता है । हे व्राह्मण, गया 
जाकर क्या होगा १ तुम्हारे ट्ण क्रूप ही गया ह । यीं स्नान करो । सवं भूतोका क्षेम करे, मृपावाद्‌ 
न करे, प्राणकी हिसा न करो, श्रद्धायुक्त ओर सात्सर्यरहित दो ( मस्दिम १ प्र० ३९) । 

सोक्ष ओर वि्ुद्धिके उपाय दहं जिनका प्रयोग श्रसण शरोर प्रत्रजित करते ई । अन्य वीर्थिक 
वाहयक मोरील, श्वानरीट आदिका समादान करते हं ! वह्‌ वृण चरते ह, चिष्ठा खत है, इत्यादि । 
न्य अंगच्छेद्‌, जलाग्नि-प्रवेदा, पर्वत-निपात, अनदान-मरण आदि कटमरदं अनुष्ठान करते दं 
इनसे स्यर्गोपिपत्ति या मोक्षृका टाभ नदीं होता । इनसे नारक टुःखदी होता है । संघाटि धारण माच्रसे 
श्रमण नहीं ह्येता, अचटेकमात्रसे श्रमण नहीं दयता । ( मन्धिम-निकाय, १।२८१ ) 


वितु शभमंगर, त्रत, अनुष्ानका कु उपयोग हे । कतिपय विदूया्ओंसे ऋद्धिक प्रतिटाभ होता 
ह इनमे परचित्तका ज्ञान द्योता ह, ऋद्धि प्रातिदायं ( तिरस्म ) होता हे, अभिज्ञा्योकी सिद्धि होती दै । 
किंतु यह. अकुदाठ द युद्धे कुछ श्यसुष्ठानोक) गर्हित वताया हे यथा अचेटक रहना, श्वानशीरका समादान 
करना । यदि दीट्रतको मोक्षका साधन समञ्चे तो सव प्रकारके शीटन्रत निन्य हैँ किन्तु चित्त संशोधनके 
लिए तथा निवौणके लिए करई अनु्ान श्रावल्यक ह| वह्‌ भिक्षु प्ररंसाका पात्रहे जो कहता हैकिं 
“भ दरस प्यक आसनको भिन्न नदीं करू गा जव तक मेँ आसवो चित्तको विमुक्त न कर दंगा । 
( मद्छिम निकाय १।२१९ ) वद्ध धर्मम जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, श्रनर॒न मरण मना हे । 

हम यहां अनेक मिध्या दृष्टियोको गिनाते हं जो शीटन्रत परमश्च ओर दृष्टि परामदके अन्तत हुं । 
वसुबन्धु विभापाके अनुसार मोहज प्राणातिपात, अदत्तादानादि का उल्टेख करते दहं ! यथा पणुयज्ञको 
एक धार्मिक अनुष्ठान समञ्च कर पशु बध कर्ता, यथा धमं पाठके अधिकारसे राजा दुटीके खका 
अपहरण कस्ता है, वहुतसे स्ेग विष्वास करते ह कि सपं बृधिकादिके वधकी आ्ञा ह स्योकि यह्‌ पशु 
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अपकारक है । वह समद्यते है किं आदारके लिए वन्य पशु गो-वृपमः, पक्षी, महिपको मारनेमे पाप नदीं 
ह कुछ जतिम यह विश्वास है फि वृद्ध ओर व्याधित माता पिताके वधसे पाप नदीं होता किंतु पुण्य 
होता ह क्योकि मरणे उनको अभिनव ओर तीक्ष्ण इन्दियोका खाम दोगा । ब्राह्मण यज्ञके टिए पडका 
वध करते है ओर विश्वास करते देँ कि पशुकी स्वर्गमे उपपत्ति होती है । उनके धर्मपाठक कहते है किं 
दुटौको दण्ड देना राजाका मुख्य पुण्य कर्मं है । वह स्तेय रर सृपावादको युक्त सिद्ध करते हँ । 
वह कहते ह कि ““उपहासमे, खयो पे, विवाहमे, भयमें मृपावाद्‌ अवद्य नदीं हँ ॥ यद्‌ सव अज्ञानवशच 
पापाचरण करते दँ । अतः रीरुके छिए तत्वज्ञानकी आवश्यकता हे । 


तो क्या वह्‌ पापका भागी नदीं दोता जो यह्‌ न जान कर कि वह पाप कर रहा है पाप कमी करता 
हे १ नदीं। साता पिताका वध चाहे पुण्य बुद्धिसे किया जायया दूवेपादिसे, पापदहै। वसुबन्धुः 
राजा, धसी पाठक, सैनिक, उावरू सकफो एक दी भ्रेणीमें रखते द । 

एेसा मोह मिभ्या दृष्टि है जो अकरा नदीं है । सत्कायटषटि आर शाश्वतटृ्टि शुभ कमैमें हेतु 
दो सक्ते ह । भँ शुम कसी करता टरं क्योकि भै फलकी आशा करता हूं । भँ दूसरे पर करुणा करता 
हं क्योकि उसकी आत्मा भी मेरे समान दख मोगती हे । छोकिक, करणाके अभ्यासके विना यथां 
करुणाका उत्पादन नहीं होता ! प्रथम खकिक करुणाकी साधना होनी चाहिये । इसमे दुखी आत्मा 
का अवधारण दोता है । पञ्चात्‌ दुखी सतवसे प्रथक्‌ दुखका अवधारण दोता है । दद्ध ओर आर्य 
खोकिक चिन्तका प्रत्याख्यान नहीं करते | 

किन्तु आसाभिनिवेरा सवं अछ्कदारमें हेतु दै; “जो आत्मामं प्रतिपन्न है, वह उसमे अभिनिविष्ट 
होता दै । आत्मामे ्भिनिविष्ट कामुखके लिए सचण होता है । दृप्णाब्रश वह्‌ सुख संप्रयुक्त दुखको 
नदीं देखता ॥» ““जवतक मन अकार सित होता है तबतक जन्म प्रवंध शान्त नदी होता । जवतक आत्म- 
दष्ट होती हे. तवतक हेदयसे अदकार नदीं जाता । दे बुद्ध ! आपके अतिरिक्त दूसरा नैरालम्यवादी नहीं 
हे । अतः आपके मतको छोडकर सक्ष मागे नदीं हे ।” ( वोधिचयीवतार प्र २२०) 


श्रा नित्य ह, ध्रुव हे, चस्तुसत्‌ हे, इस दृष्ठिका परित्याग करना चाहिये किन्तु प्रज्ञप्ति सत्‌ 
आत्माका प्रतिरोध उच्छेद दि है अथौत्‌ जो चित्त सन्तति कर्म॑का उत्पाद करती हे ओर क्म फलका 
परिभोग करती हे उस प्रज्ञप्तिसत्‌ आत्माका प्रतिरोध नहीं करना चाहिये । 


कभै-फल ~ 
सतव सचेतन दै; असत्य अचेतन हे । एक ओर नित्य चित्त सन्तान हैः जो कभी शुद्ध चिन्त-चैत्त 
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ह्येता ह ( श्रास्प्य धातु) ओर कभी जिसका रूपी आश्रय दौवा इ । दूसरी ओर विविधि रूप अ्थीत्‌ 
महाभूत अर मेोतिकः रुप दै! यथा, पचत, देवविमानादि । 
एक ओर सरोक इ, दूसरी ओर भाजन रोक । 
सव्यो उपभोगकरे टिए रूप ह ¡ रूप चित्त-सन्तानफो सेन्द्रिय रीर ( च्मश्रय ), विज्ञान यिपय, 
वेदनाविपय, श्राहार ओर निवास स्थान प्रदान करता ह । द्यी सर््योकी चित्त सन्ततिका निश्चय रूप 
दे ओर इस प्रकार इनकी प्रवृत्ति होती है ! रूपका एेसा उपयोग दै वह्‌ सत्वेकि लिए दी हं । 


= म ऋः # 


पुद्गल अयने पूर्वकृत कर्मक दायाद्‌ दै । जैसी उसकी चेतना, चित्त ओर कमं होते है, वैसा 
वह दोता ई । 
सर््वोकी अवर्थामे ज वैचित्र्य पाया जाता दवै वह्‌ कर्मज दै ! सर््वोकी गतिका भ्रत्येकके कमेक 
अतिरि को दूस प्रमुख कारण नदी ई । 
स्वीस्तिवादी पुनः कहते ह कि टोकःयैचिच्य भी स्वके कर्मसे च्यन्न दोता है । कम फट 
प॑चविध द 1 इनमे अयथिपति फट निप्यन्दं फट कारणदेतुसे निर्त्त फट 2 1 कारणदुसे अधिपतिका 
्ादुभीव दोता दहै! सव धर्म स्वतः से अन्य सवके कारण देतु । कोई धर्मं पना कारण देतु नदी 
ह । इस अपवादके साथ सव ध्म सव संस्कृति धमेकि कारण हेतु ह । क्योकि उत्पत्तिमान धरमोकि 
उत्पादक प्रति प्रत्येक धर्मका अरिघ्न भावसे अवस्थान होता दे । सयेकि कर्मक प्रभाव भाजन लोक 
पर पड़ता ह । सव्यक पायसे ओपधि, मूमि आदि वाह्य भाव अल्प वीरय दते है, ऋतु परिणाम विपम 
होते द; यह विखाद, ूषिष्ि या क्षासृषटिते अचिभूत होते हं । यदह अधिपति फट दे । 


दूरी ओर विंपाकफट आर निष्यन्द फ हँ । विपाक एक अच्यत धरम हे । यह सत्वाख्य 
डे यह व्याकरृतसे उत्तर कालम उन्न दोता दे । विपाक अ्कुराट या इदल साखव धर्मस उत्पादित 
दता दै! देतु छग या अचग॒र दै किन्तु फल सदा अव्याकृत है 1 क्योकि यह्‌ फट स्वहेतुसे भिन्न 
ह ओर "पाकः दे इसटिए इसे “विपाक ( चिदया पाक ) कते दं । पवेत, नदी, आदि भसत्वाख्य 
धर्मेच्ि विपाक फट नदीं मानते यद्यपि वह कदाट अङ्गा कमेसि उदयन हति ह । असत्वाख्य धमं 
स्वभाव वद्र सामान्य! सर्वै लेक उनका परिभोग कर सक्ता है! किन्तु विपाकफल स्वभावतः 
स्कीय दहै । जिस कमैकी निखत्ति मैने की दे उसके विपाक फट्का मोग दूसरा नदीं करता 1 विपाक 
फटे अतिरिक्त कम अधिपति फट्का उत्पाद करता द } सव इस फटका समान परिभेग करते ई स्योंकि 
कर्म समुदाय इसकी अभिनिरबत्तिमे सदयेग करता दै । अर्तः भाजनटखोक सत्व समुदायके कशल 
अकु कर्मोसि जनित दता दै । यह्‌ अव्यत द किन्तु यद्‌ विपाक नदीं ह क्योकि विपाक एक सत्य 
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संख्यात धम ह । अतः यद्‌ कारणदेतुभूत कर्मोका अधिपति फल दै। देतु सदश फर निष्यन्द्‌ 
कदखाता है । समागदेतु२ ° ओर सर्व्गदेतुः › यह देतुद्वय निभ्यन्द फठ प्रदान करते हँ । क्योंकि इन दो 
हेतुोका फल स्महेतुके सद्य है ! यथा कुशलोखन्न कुरर, अकुरोसन्न अकश । भाजन ठोकका 
सन्निवेष इस प्रकार है ! सल्वोके कर्मके आधिषत्यसे नीचे वायुमंडर्की उलत्ति होती है जो आकाशमे 
प्रतिष्ठित है! वायु सण्डल पर संचित अश्रका पात होता दै, वष्य॑धाराका पात होता है जिसका चिन्दु 
रथकी श्पाके वरावर ह्येता है। इस जख्का अव्मण्डल होता हे! वायुखे श्षुग्ध होकर जख्के उपरका 
भाग कांचनमय दो जाता है, इत्यादि । 


ठेसा नदीं है कि केवर स्के आरम्भे कम रूपकी सृष्टि करता है । जब अण्डज ओर जरायुज- 
की उत्पत्ति होती दै तव तका चिज्ञान शुक्र रोणितका उपादान ठेता दै । संस्वेदजयोनि प्रथ्वी आदि 
भूतोके संसवेदसे उतपन्न होती हे । उपोषध राजाके िरःस्थ पिटकके परिपाक-परिमेदसे मान्धाता पैदा हृए । 
उपपादुक सतव भी होते ह । यह्‌ सचत उयन्न होते है । यह्‌ शुक्र-ोणित-उपादानके विना उत्पन्न 
होते है । देव, नारक ओर अन्तराभव ८ दो गति्योके अन्यम ) एेसे सत्व हः । उनका चित्‌ कायका 
निमीण करता है । यह कायरूपी काय है । यह्‌ माया नहीं हे । उनकी इन्द्रियां अविकल ओर अदीन 
होती है ओर सवं अंग प्रत्यंगसे उपेत दोते हैँ । 

सामान्य योनिसे संभूतकाय चित्त-हानिपर शवकी अवस्थाम अवस्थान करता है किन्तु उपपादुक 
सर्त्वोका काय मृल्युके पश्चात्‌ अवस्थान नहीं करता । आर्चिक सदशय यह्‌ निरबरोप अन्तर्हित होता है । 
इसी कारण बुद्ध उपपादुकं योनिकी अपेक्षा सी योनिको पसन्द करते ह । क्याकि वह्‌ चाहते है कि 
निवोणके अनन्तर उनके शरीर धातुका अचस्थापन हो सके 1 


अधिपति एल ओर लोकधातु 


केके अधिपति फरसे रोकधातुकी स्ट च्योर स्थिति दती है । रोकधातु सन्तवोके छिए 
वाद्यभाव प्रदान करता हे । 

रोकधातु अनन्त हं । किंसीकी संबतंनी ( विनाश ) होती दै तो किसीकी निवतनी ( उत्पत्ति ) 
होती दै । किसी अन्यकी स्थिति होती हे । 

एक महा कल्पमे ८० अन्तःकल्प होते द] इनमे विवते, विरत्तकी स्थिति, संृत्तकीं स्थिति 
प्मोर संवतंका सम प्रमाण होता है । एक वार विद्रत्त दोनेपर यह खोक २० अअन्तःकल्य तक अवस्थान 
करता हे 

` १४६ 


कर्मवाद 
ठोक संबर्तनीके अनन्तर दीर्घकाल तक खोक विनष्टं रहता ह; २० अन्तरकल्य तक विसषठ ` 
रता द ! जदा पदिले लोक था वहां अव केवल आकादा ह । जव आद्लेपक्र कम॑वरा अनागत भाजन 
टोकके प्रथम निमित्त प्रटुभूःत दोते हं, जव आक्रम सन्द-मन्द्‌ वायुक्रा सन्दन होता दै उस समयमे 
२० अन्तरकल्पकी परिसमाधि कहना चादिये जिसमे लेक संदत्त था ओर उस २८ अन्तरकल्यका 
आरम्भ कहना चाष्िये सिस काटमें खेककी विघर्त॑मान अवस्था होती दै । वायुकी वृद्धि देती नाती है 
मौर अन्तमें उसका वायु मण्डल वन जाता ह ! पश्चात्‌ इस क्रम ओर विधानसे माजनकी उयत्ति होती 
डे; वायुमण्ड, अव्मण्डङ, कांचनमयी प्रथिवी, सुमेरू, आदि 1 विवतं कल्पक प्रथम अन्तसकल्य माजन, 
त्राद्य विमानादिकी निर्धत्तिमे अक्न्त दता हे} इस कल्यके अवदिष्ट १९ अन्तरकल्पोमं नरक सत्त्यकरे 
्टुभौव तक मसुर््योकी आयु अपरिमित होती है । जव विवर्वेनकी परिसमाप्रि दोती इ तव उनकी आयुका 
हास होने टगता ह यहां तक किं १० वपसे अधिक आयुका स्व नदीं होता! जिस काटे चह हास 
होता दै वह्‌ चिदृत्तावस्थाका पिट अन्तरकल्प ह । 
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पधात्‌ १८ अन्तर्कल्य उत्क ओर अपकषके होते ह ! १० वर्षकी आयसे शद्ध होते-दोते 
८०००० वपैकी आयु होती ई । पन्रात्‌ युका हास होता हे अर यद घटकर १० पैकी द्यो जाती ड । 
सिस काट यह्‌ उक्पं ओर अपकयं दता द बह दृसस अन्तरकल्प है । इस कल्पक्रे अनन्तर एसे 
१७ अन्य कृल्य हत्त ह । रण्वा अन्तर कल्प केवल उककर्पका दै ! मयुर््योकी आयुद्की वद्धि १० वर्षसे 
८०००० वर्पै तकर होती इ । १८ कल्पक उत्कपं ओर अपकर्यक दिए जो कार चाहिये वहं भथम कल्पक 
अपकर्ष काट ओर अन्त्य कल्पके उक्कपं काके वराघर है ! इस भ्रकार छेक २० कल्य तकत वितरत रता 
हे! भाजन ठोककी न्चंत्ति एक अन्तर कल्पमें होती है ।! यद उन्नीसमे व्याप्त होता दै, यद्‌ उ्नीसमे 
शुन्य दता है, यद्‌ एक अन्तर कल्पमें तरिनष्ट होता डे । जव आयु १० वेषैकी दती ह तव अन्तर कल्प 
का नि्यीण होता ह । तव शद्ध, येग चर दुर्भिक्षसे जो वथाक्रम सात दिन, सात दिन ओर सात मूस 
तथा सात दिन सात मास अर सात वप-अवत्थान करते हू कल्यका निबीण होता ह । 


कल्पके अन्तमें सीन ईतियां दोती द । कल्प नि्याणका्यँ देव नदीं वर्सता । इससे तीन 


दर्भिश्ष-चंचु, श्वे्तास्थि, चल्ाकाटृक्ति -दोते दं 1, चच कोयकर टुर्भि्ष हे, श्वेतास्थि श्वेत आस्थियोका 

दुर्भिक्ष दै, शलाक्राचरत्ति वह्‌ दुर्भिक्ष द जिसमें जीवन यापन चखा पर होता दै । इसमे गृहे पराणी 

सद्यकाकी सूचनाकरे अनुसार मोजन करते ह ; आज गृहपतिकी पारी ह ; कर गृहपतिनीकी पारी है । 

अव संव्त॑नीक्छ समय उपस्थित होता है ¡ सत्व अधर भाजने अन्तर्हित होते हु! ओर किसी ध्यान 

छोकमें सन्निपतित दते हं । अग्नि संवर्तनी सप्त सूर्यस, जर संवर्तंनी वपौ-वश ओर वायु संवतैनी 
। १४७ 


विद्यापीठ अभिनन्दन भन्थ 

वायु धातुके क्षोभे देती है । इन संवतेनियोका यह प्रभाव होता है कि विनष्ट भाजनका एक भी परमाणु 
अवरिष्ट नदीं रहता । चतुर्थं ध्यान अनिञ्जित ( स्पन्दन हीन ) है 1 इससे उसमें संवतैनी नहीं है । द्वितीय - 
ध्यान अग्नि संबतेनीकी सीमा है । इसके नीचे जो कुछ हे बह सव दग्ध दो जाता दै । दृतीय ध्यान जल 
संवर्वनीकी सीमा है इसके जो अधः है वह्‌ सव विरीन हो जाता है । चतुथं ध्यान वायु संवत नीकी 
सीमादहै। इसके जो अधः है बह्‌ सव बिकीणं हो जाता है) संबतेनीकी परिसमाध्चिपरजो 
अवरिष्ट रहता है उसे संयतैनी सीं कहते है । चतुथं ध्यान विनाशषरीर नदीं है किन्तु इसका माजन 
नित्य नदीं है । वस्तुतः यद “भूमिः नदीं है । तारकोके समान यह्‌ विविध निवासि विभक्त दै । 
चिविध धिमारमोका जो सत्वोके निवास हैँ, सत्वोके साथ उत्पत्ति विनाद्य होता दै 1 


सवसे प्रथम नरकोपपत्ति वन्द होती है । ओर नारक सत्वोकी श्त्यु दोती रहती है। जव . 
नरकमे एक भी सत्य अवशिष्ट नदीं रहता तव नारक संवतंनीकी परिसमाप्ति होती दै । इतनी मात्रामे 
यह्‌ कोक संबृत्त होता ह । यदि इस रोके किसी सत्क नियत नरक्वेदनीय कमं है तो इन कमोकि 
आधिपत्ये बह अन्य छोकधातुके नरकमे प्रक्षिप्त होता है जो अमी संवृत्त नहीदोरदादहै। इसी 
प्रकार तिर्यकसंवर्तनो, प्रेतसंवतंनी होती है । तदनन्तर महष्यसंवर्वनी ओर कामावचर देवसंवर्तनी 
होती है! तव धमेतावञश्च ब्राह्यरोकका एक देव द्वितीय ध्यानमे समापन्न होता है । इस ध्यानसे 
वयुर्थान कर उसका यद्‌ उदुगार होता हेः : समाधिज भ्रीति-सुख आनन्द दायक है । समाधिज प्रीति- 
सुख शान्त दः । इन राव्दोको सुनकर नाह्टोकके अन्य देव द्वितीय ध्यानम प्रवेश करते ह ओर सत 
होने पर श्राभास्वरो (यद द्वितीय ध्यानके देव ह) के छोकमे पुनः उपपन्न होते है । जव ना्यरोकमे एक भी 
सत्व अवरिष्ट नदीं होता तव सल संबतेनी निष्ठित दवी दे । 


तव भाजन रोकके आक्षेपक कमेक परिक्षीण दोनेपर रोक शूयता वश सात सूर्योका उत्तरोत्तर 
प्रादुमीव होता हे ओर चलुद्रीपसे ठेकर मे पयंन्त इस खोकका सवथा दाह दोता है । इस प्रकार इस 
छोकको दग्धकर चायुते प्रेरित श्रध म्रा ब्रा विमानको जाती जाती ह । इसी प्रकार अपू संवतैनी ओर 
चायु संवर्तनी होती द । सस समुदायके कर्मके वरसे यह्‌ रोक चिचृृत्त होता है । ओर अवस्थान करता 
ह । हममे से भ्रस्येकका इसमें दान हे । चाहे यह दान कितना ही साधारण व्यंन दो मनुष्येमिं 
को देते दते द जिनका दान उल होतां है । यथा चक्रवत राजा ओर बुद्ध । अमिताम बुद्ध अपने 
कुरार कर्मोके योगसे सुखावती छोकका निमोण करते दँ । जां नरक नदीं है, जहा तिर्यक्‌ ओर स्री नदीं 
है जहां दुःखविनि्ुक्त सुख हे । 
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९ 
कमचदु 


विपाक पल्ल 


चिपाकं फटका स्वभाव ;-- 

विपाकफट एक अन्याकरेत धम दै । व्याकृतस उसका उद्धव दोता दै! यह स्वास्य ट । 
विपाककी उसत्ति कुदा अकुद्राट धर्मोसि दोती ह । यह्‌ फट सहतु भन्य ह इसलिए इसे विपाक 
( विसदया पाक ) कहते दं । विपाकका विपाक नहीं होता । 

विपाकफटका स्यमाव द्विविध है : 

ककम विपाकतः वेदनीय है ! यह्‌ वेदना सुखा या दुःखा दती दै । यदि पुदगढ चभ कर्म 
करता द तो उसको युख प्राप्न होवा हे । “यदि वह्‌ अञ्युम करता ह तो उसको दुःख प्राप्त होता ह }" 

ख-रिनतु वेदना आश्रयको अपेक्ष करता । बुद्धको यिश्रादे कि दमारे पूर्वज्त कम हमारे 
दायदँ। वयद्‌ भी कते दकि वर्तमान काय उसका पूरन कम॑ ह अथीन्‌ उसके पूर्व कर्मका 
फट ह । शतः विपाकफट वेदना तथा सेद्धियकाय दह | 

श्रवधायणार्थं जीवतेन्द्रिय केवर ग्ाक द पंचविन्नानकाय ओर खी-पुस्पेन्द्िय आरम्भे 
केवट विपाक दै! यह्‌ पल्वान्‌ आयर योगसे सम्बद्ध ओर उपचित दोते ह । तव यदह ओपचयिक 
भीर । काय वेदना विपाक द| चेतसिकी वेदना भी विपाक ह जव वह्‌ कुकाल-अङुदामे सम्प्रयुक्त 
नदीं होती । शुभ कर्मसे जिस चेतसिक युखका अनुभव द्योता दहै वह्‌ विपाकनदींदह। क्योकि वह्‌ 
कुराट दै । दोपोका घेसम्य जो रोगका उस्पाद्‌ करता ह पाप कर्मका फल द । दोपोकि च्षोभसे चित्तका जो 
प्रकोप होता द वह्‌ विपाक नहीं ह किन्तु कमक विपाकसे उन्न होता द 

महाभूर्तोका प्रकोप विपाक ह । श्िप्त चित्त उससे संजात दोता हे । इसदिएं वह्‌ विपाकञ दै । 

सामासिक रूपसे सवं उपपत्ति ख्यवेदनाके सहित विपाक फर है । पापके कारण श्चद्यकासी 
आपायिक्र दरीर दुःखभोगके टिए धारण करता हे । कमेजन्मका अधेष करता है र इस भवको 
प्रभावित करता दह्‌ । 


२, आ्तेपक ओर परिषुरक कमं 


क्या सव कर्म॑ जन्मका आद्रीप करते द १ यह स्प्टदी श्रसमंव ह। सिद्धान्तके अनुसार 
एक कर्म एक जन्मका आक्षेप करता है ओर अनेक क्म जन्मके परिपुरक दोते ह: यथा, एक चित्रकार 
चिच्रके क्षैचको तृटिकाकी एक रेखासे परिद्िन्न करता दह ओर पश्चात इस चित्रको भरता हे । 
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विद्यापाठ आनन्दन थन्थ । 
दृ्न्तः--मरसयेक मनुप्य-जन्म छुदशारकर्मसे आ्िप्त होता दै । यह कुरर कमंका विपाक फ 
है। किन्तु कोई मी मयुष्य जन्म सवथा सुखमय नदीं होता क्योकि मनुष्य व्यामिश्रकारी होते है, `उनके 
कमं शुक्ल-कृष्ण हेते है । इसीलिए मनुष्यत्वके तुल्य दते हए भी किसीकी इन्द्रियां सकर होती हे । के 


चिकटेन्दरिय होता है, कोई कमेवरके उत्कर्स व्ण-संस्थानसे सुन्दर होता है ओर किसीमे इसका या उसका - 


अमाव होता है । पडायतन का आक्षेप होता हे । किन्तु वणं, संर्थानादि परिपूरक कमेके फर हे । 
केवट कमं ही नही किन्तु सविपाक धर्म भी जन्मका आक्षेप करते है ओर उसके परिपूरक होते है किन्तु 
कर्मके प्राधान्यके कारण केवर कर्मेका ही उल्लेख होता है किन्तु यह धभ जव कर्मके सहभू नदीं होते 
परिपूरक हो सकते हँ । किन्तु आक्षेप नदीं कर सकते चयोँकि उनका बल स्वल्प हे । 

मयुष्य जन्मभे जो कमं वसे आधिप्त दोता है सदा अरर कर्मोका विपाक होता रहता दै ! जो 
दुःखा वेदना च्ादिके जनक ह । यह अङ्शर कमं मूखमे दो प्रकारके होते है! या यह्‌ गुरु दँ जिन्न 
पूर्व अपाय जन्म ( नारक-तिर्यैक-प्रेत ) का उत्पाद किया दै ओर जो अव अवरिष्ट वरुका क्षय मनुभ्य 
जन्मका परिपूरक हो करते दै । अथवा यदं रु दँ जो जन्मके आक्षेपक नदीं हो सकते ओर जिनका 
सारा वर परिपूरक दै । यदि कोई पुद्गख निधैन है, इसका यह्‌ कारण है कि उसने कोई शुम कमं 
किया है जिसके सामभ्यसे वह्‌ मजुष्य जन्म ग्रहण करता है किन्तु उसने अदत्तादानका अवद्य किया हे 
जिसका विपाक पूवं नरकमे हुआ ओर अब उसका दण्ड दारिद्रयके रूपमे मिखा है । अथवा इसका 
कारण यह है कि मनुस्य जन्ममे जो अन्यथा ज्यु है उसने दान नदीं दिया है । 


३. विपाक्‌-काल 


(१) ट्ट धमेवेद्नीय (= इस जन्मयवेदनीय, इसको योगसूरमे दष्ट धर्मवेदनीय कह है । २।१२) 

कमे नियत॒ या श्मनियत ह । जिसका प्रतिसंबेदन अवश्य दोगा वह्‌ नियत है । जिसका 
म्रतिसंवेदन आवश्यक नहीं हे, वह अनियत दहै । नियत कमं तीन प्रकारका दै--र्ट-धर्म- 
वेदनीय, उपपद्यवेदनीय अथोत्‌ उपपन्न होकर वेदनीय, जिसका प्रति संवेदन समनन्तर जन्मभे 
होगा, अपर-पयीयवेदनीय अथौत्‌ देरसे वेदनीय । 

अनियत कर्मको संगरदीतकर विपाककी अवस्थाकी चसे चार प्रकार होते है । एक मते अनु- 
सार कसं पांच प्रकारका है । यह्‌ अनियत कर्मैको दो प्रकारे विभक्त करते ह--एक वह्‌ जिसका 
विपाक का अनियत है किन्तुं जिसका विपाक नियत ह ( निपत विपाक ) । दूसरा बह जिसका विपाक 
नियत दै ( अनियत विपाक ) जो बिपच्यमान नदीं हो सकता । 


९५० 


॥ 
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कर्मवद्‌ 

दृष-धर्म-वेदनीयकमं वद कम॑ जो उसी जन्ममे विपन््यमान होता दै या विपाकफट देता है 
जदा वह्‌ सम्पन्न हु हं । यह्‌ टुं कम दँ । यह्‌ जन्सका आक्षेप नदीं करते यद्‌ परिपृरक ह । यद्‌ 
स्य्ट दै फिञो पाप दृष्टधरमवेदनीय ह वह॒ उस पापकी अपेक्षा खघ है जिसका विपाक नरकमे होता है । 

सौवान्तिकाका कना दहै कि यद स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक वरि क्मका विपाक 
टुवंल दये । इसलिए देषधमेवेद्नीय कर्मके विपाकका अनुवन्ध अन्य जन्मेमि हो सकता दै चिन्तु 
क्योकि इस विपाकका आरम्भ इस द्रष्ट जन्ममें होता हे इसटिए इस कर्मका ्टटधरम बेदनीयः यद्‌ 
नाम ज्यवस्थित कसते ह! वैभापिक इस दष्टिको नदीं स्वीकार करते । वह्‌ कते ह कि एक कर्म द 
जिनका सन्निकृष्ट फट होता दे, दूसरे वह्‌ ह जिनका विप्रकृष्ट फ दोता दै । नियत विपाक क्के 
विपाकका स्वभाव वदृट सकता द। सन्नि जन्ममे नरकमे ब्रेदनीय अमुक कसं दृष्ट धर्मम विपाकः देगा । 

किन रक्षृणेकरि कारण एक क्स दृष्ट धर्म वेदनीय होता दै १ क्षेत्र विद्नेप अर आदाय विरोपके 
कारण कर्म द्रष्ट धर्मम फट देता ह । कषेत्रके उक्तपैसे यद्यपि श्रायाय टर्वट हो : यथा वह्‌ भिक्षु जिसका 
पुरुप व्यन न्त्व होता दै, खी-ज्यजन प्रादुभूत होता दै, क्योंकि उसने संघका श्रनाद्र यह कहकर 
करियाकिंुमसखीदो!" आदाय विदोपसे : यया वह्‌ पंड जिसने बृपर्भोको श्रपुंस््के भयसे प्रति- 
मोध्ित किया अर अपना पुरुपेन्द्रिय फिर प्रप्र फिया । 

यदि किसी भूमिमे क्रिसीका अत्यन्त वैराग्य होता है तो वह उस भूमिमे पुनः उयत्न नदीं द 
सकता इसटिए उस भूमिम, किन्तु दुसरे जन्मभे, विपच्यमान कमे अपने खभावकरो वदता ह ओर च 
धर्मम विपच्यमान दोता ह, चाहे वद्‌ कुट दो या अङखाट । 

जो क्म विपाकं नियत द किन्तु जो चिपाककी अवस्था ( काठ ) मे अनियत ह वह कमं 
धर्मं वेदनीय होवा ह । जे कर्म विपाककी अवस्थाम नियत दै उसका उसी अवस्थान्तरमें विपाक दोता 
ह । अवस्थान्तरकी निस भूमिम उसके क्मेका नियत णाक द उस भूमिसे उस पुद्ग्का अव्यन्त 
वैराग्य खरसम्भव दै । जो कमं अनियत पिपाक द वह्‌ विपाक नदीं देगा यदि पुदूगर्का उस भूमिसे 
यैराण्य ह जहां वह्‌ विपच्यमान होगा ! 

निसेध-संत्री-अरणा समाधि-सत्यर्दन-अरदत्फटसे व्युलिित्त पुद्गख्के प्रति फिया गया उपकार 
जर अपकार सदसा फट देता दे 1 

(२) उपप वेदनीय क्--बह्‌ कम॑ जिसका प्रतिसंवेदन समनन्तर जन्ममें दोगा । यह्‌ 
आनन्तर्यं कर्म टै । कोष्ट कम, कोड अदुताप दनके समनन्तर विपाके आवरण नीं है । रगुरुताऊे 
त्रमसे यद्‌ इस प्रकार दह, मादृवध, पिद्वध, श्रदंत्वध; सद्व-येद, ष्टचित्तसे तथागतका खोदितोवयाद्‌ 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


आनन्तयं सभाग ( उपानन्तयं ) सावयसे भी पुद्गङ नरकमे अवश्यमेव उपपन्न दोक दै । 
माताको दूपण, अर्हन्तीका दपण नियतिस्थ बोधिसत्वका मारण, रक्षका मारण) सद्घके आयद्भारका हरण, 
स्तूपभेदन, यद पांच आनन्तयै सभाग साव है । 

(३ ) अपर-पयौय-बेदनीय क्मै-वह्‌ कर्मं है जो वतीय जन्मके उद्ध्वे अपर जन्मभे विपच्यमान 
दोता द । 

(४ ) अनियत विपाक कमु कमेक विपाकका उत्खद्वन "दो सकता है ! ( देखिये अदोसि 
कम्प्‌, चिश्युद्धिममो, ६०१ ) 

कुछ आचायकि अनुसार कमे अष्टविध दै :-- 

१--दटधमेवेदनीय ओर नियतं विपाक कमं ; २--द्टधमेवेदनीय ओर अनियत विपाक 
कर्मं ; ३--उपप्य वेदनीय ओर नियत विपाक क्म ; ४- अपरपयौयवेदनीय शार नियत्‌ विपाक कमे ; 
५--उपपद्य वेदनीय रर ्मनियत विपाक क्म ; ६-अपरपयायवेदनीय ओर अनियत विणाकं कम ; 
७--अनियत या अनियत वेदनीय किन्तु नियत यिपाक कर्म ; ८--अनियत वेदनीय ओर अनियत 
धिपाक करम । 


किस कर्मका विपाक प्रथम ह्येता है ! 


उपपद्य वेदनीय कर्म॑का विपाक-कार नियत दे । किन्तु सव छग अनन्त्यं कम नदीं करते) 
पर पयीय सेदनीय प्रकारके वहुकर्मोकर समुदाचार हो सकता हे । प्रश्नदे किं च्‌ कोनकर्महै जो 
सृते समनन्तर जन्मका अवधारण करता है ? 

क--समनन्तर जन्मका निन्य म्रियमाणके व्ेहसिक धर्मोकि अयुसार होता दै । मरण-चित्त, 
उपपत्ति-चित्तकरा आसन्न हेतु दै । मन्म (३।९९)ये है कि मरणकाट्में पुद् ग जिस छोककी उपपत्तिमे 
चित्तको अधिष्ठित करता है, जिसकी भावना करता है, उसके वह. संस्कार इस प्रकार भावित हो उस 
ठोकमे उपपत्तिदेते द } किन्तु प्रियमाण अपने अन्त्यचित्तका स्वामी नदीं होता । यह चिन्त उस करमसे 
अभिसंस्कृत, होता है जिसका चिपाक समनन्तर जन्ममे दता हे । यदि किसी पापक्सका विपाक अपाय 
गतिमें ह्येना हे तो उसका मरण-चित्त नारक दोगा । 

ख-यिविध कर्मक विपाकका यह्‌ करम दे :-- 

१-गरु २-आसन्न इ-अभ्यस्त ! जव मरण-चिन्त स-उपादान होता है, तव उसमे नवीन भावके 
उत्ादनका सामथ्ये दोता है । इस चित्तके पूवत सवं प्रकारके अनेक कमं होते हः । तथापि यह्‌ 

१५य्‌ 


कर्मवद्‌ 
गुरुक्मंसे आदित सामथ्यं हः जो अन्तिम चित्तको विरिष्ट करता है । गुसख्कर्मके अभावमे आसन्न 
कसंसे आहित सामभ्य, उसके अमाचमे अभ्यस्त कैसे आहित साम्य, उसके अभावमे पूवे जन्म छत 
क्से माहित सामभ्य, अन्तिम चित्तको विचिष्ट करता है । राहुटकरा एक पलेक यहां उदाहतं कसते 
हँ : गुर, आसन्न, अभ्यस्त, पूर्कृत--यह चार इस सन्तानमे विपच्यमान देते दै । इसीटिष वौदधोमि 
मरणकाट्मे विविध अनुष कर्ते आर उपदेदा आदि देते हं । 
वस्तुतः जैसा बुद्धने कदा है क्म-विपाक दुर्चिजञेय दै । 


निष्यन्द्‌ फल 

१, टश्षण--देतु सदय धमं निप्यन्-्छ द । 

कोई धर्म शाश्वत नदीं ह । वर्णं केवट वर्ण-भृणका सन्तान दै ; विज्ञान केवल चित्त-सन्तदि द । 
्रसयेक धर्मकरे अस्तित्वका प्रत्येक क्षेण जो पूर्व क्षणके सदृश या सदया तुल्य है इस क्षृणका निप्यन्द्‌ ह । 
इस प्रकार स्परृतिका व्याख्यान करते हः :-चित्त-सन्ततिमें आदित एक भाव अपना पुनरुयाद करता द । 
परायः एक कुरा चित्त एकं दूसरे छुट चित्तका निप्यन्द फट होता हं । यह साय दी साथ कुदा 
मनसिकार कर्मका पुरुषकार फट भी दं । 

सूत्रम उक्त ह : अभिध्या, व्यापाद ओर मिश्यादृष्टि भावित, सेवित, बहुकृत दोनेसे नारक, 
तिर्यक्‌, प्रेत उपप्तिका उत्माद्‌ कते दं । [ यह्‌ अभिध्या करम, व्यापाद्‌ कमै ओर उस सानसकके जिससे 
तीर्थिक मिथ्या््िमे अभिनिविष्ट होता दै, विपाक फट ई ] । यदि छाभी, हिंसक आर मिथ्यादृष्टि चरित 
पुद्गल [ पूर्व श्ुभक्मके विपाके टिए ] अपर पयीयमे मनुष्य जन्म प्राप्न करता ह तो वह्‌ सत्प्ण) दुष्ट 
ओंर मृह्‌ दोगा । 


६ 


् ६ न [ॐ भ भ [9 ् 
सोमनरंप-मोह्‌-चरित खभ; देप, मिथ्या दृषटिका निष्यन्द फट ह्‌ । 
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५ ।; 


वस्तुतः कर्मका निष्यन्द फट होता दे यद कदना दुप्कर ह । कमं कर्मका उपाद्‌ नदीं करता । 
कोर कमी एसे फटका उलाद्‌ नदीं करता जो उसके सर्वथा सरस दो ! अभिया एक अवदय दै, चित्तका 
एक अङ्कया क्म ह, जो स्वीकृत हता ह । यह क्म नदीं ह तथापि मनोदुश्वरिति ह । दा्टीन्तिकि 
८ सेोत्रान्तिक ) इसे मनस्करं मानते द किन्तु वैभापिक कते ह किं इस पक्षम स्छेदा भौर कर्मक एक्य 
दोगा} दुश्चरित हेनेस्त परस्वके स्वीकरणकी विपम सहा नारकादि विपाक प्रदान करती द । ्रभिध्या; 
व्यापाद आ}र मिध्याृष्टि सामान्यतः काय-वाक्‌ कर्मके समुव्थापक दुं । अभिध्याके स्वीकृत दोनसे 


यहु ्मपन वदख्की ब्रृद्ध करती है ओर चित्तसन्तानमें चद स्थानका खम कसती ह । इससे जव यह्‌ 
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चाक्‌-काय कर्मभे य्यक्त होती हैः तव यह्‌ चित्तसन्तानको वासित करती ह । अतः अभिध्याका निष्यन्द्‌-फङं 
अभिध्या हे, अभिध्या चसितिख हे । 

इसी प्रकार व्यापाद चौर मिथ्या दृटिको समञ्यना चाहिये । 

सर्वव्छेश--रग, देप चौर मिथ्या दष्टि-क दो आकार होते दँ । कदाचित्‌ यह्‌ सुप्तावस्थानें 
हेता है अरथीत्‌ श्रनुदय दोता दै । कदाचित्‌ यह्‌ पयैवस्थित होता ह । क्ेशादराय पर्यवस्थित क्छेरका 
निष्यन्द फल ह । पर्यैवस्थानकी अवस्थामे जो क्छेश होता हे वह क्लेरालुदाय तथा बाह्य विपय (इष्ट विपय 
रागके पर्यवस्थानका समुत्थान करता है ) चौर अयोनिदो मनस्कारकी अपेक्षा करता हे । विपाक फर 
विपाकके वटक क्षीण करता हे किन्तु निष्यन्द्‌ फलका स्वभाव एेखा ह कि इसका स्वतः अन्त नदीं होता । 
अजुर चित्तके निष्यन्द फर्का समुच्छेद आयं मार्मकी भावना रौर सोत आपत्ति फ्के प्रतिलाभसे 
दोता है! छुर्‌ चित्तो के निष्यन्द फटका निरोध केवर निवौण में होता हे । 

म्रत्येक सत्व जो यतूफिचित्‌ गतिम उपपन्न होता है ८ प्रतिसन्धि; उपयत्ति ) जन्म-क्षणमें 
स्वभूमिके अनुदर सर्वैक्छेासे ( राग, द्वेष, मोदसे ) चिरुष्ट होता हे । इसका कारण यद्‌ ह किं अपने 
पू्ैजन्मके अन्तकारमे उसका चित्त इन करेदोसे किट था । 

जो कामधातुमे उपपन्न होता है, उसका चित्त द्रेप, गन्ध-रसके छोभ चोर सुन रगसे समन्वागतं 
होता है । इसी कारण इस चिन्तका निश्चय वह्‌ सेन्द्रिय शरीर होता है जो इन विविध वृष्णाओं ओर द्रप 
समुरिथत दुःखका वहन कर सकता है । किन्तु कुश मूते समन्वागत दोनेके कारण वहं सवभूमिक 
कलेदाका नाश कर सकता हे । मान छीज्यि कि एक भक्ष है जो मरणकाले द्वेप ओर सर्व प्रकारके 
दारक रागसे मुक्त है । एेसा भिक्षु केवर एेसे दी धातुम उपपन्न हो सकता है जहां घ्राशेन्द्िय ओर 
जिहेन्दरियका श्मभाव है । यदि इस भिक्षुका राग प्रथम ध्यानके सुखम ह तो मरणकारमे उसका चित्त 
इन सुखो से किख होगा र वहं प्रथम ध्यान छोकमें उपपन्न होगा । 

मच्छिम (महामा सुत्तमे १।४३ २) ह फि हे, माटुंक्यापुत्त, दहरछुमारफे सत्काय भी नहीं होता तो 
पिर ६ दृष्टि कंसे उन्न दोती है उसके धर्म भी नदीं होते तो फिर धर्मे उसकी विचिकरिस्सा 
कंसे होती हे, उसके रीर भी नदीं होते तो फिर शीलम शीरब्रत परमां केसे होता है, उसके काम 
भी नदीं होते तो फिर कांमच्छन्द केसे होता हे १ भगवान्‌ कहते दै किं इसफा कारण यह है कि 
उसमे क्छेदश्ायुरय हे । 

ह्म उन विपाकफलोका विचार करते ह जिनका मरुष्य परिभोग कसे हँ नारक दुःखी 
होते द देव केवट सुखका मोग करते ह 1 मनुष्य जो वणं, संपत्ति, सौन्दर्य, आयुष्य, सुख-दुःखे 
विविध होते ह बह सुखसे स्बेथा विरहित नदीं दोते किन्तु सेग ओर जरके अधीन हे । 
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देव शुक्ट कर्मके फलका मोग करते हे, नारक छृप्ण कर्मके फठ्का भोग करते ह ओर मसुष्य 
शक्ट-छ्प्ण कमेका मोग करते ह । मतुप्य जन्सका श््षैपक शुक्ट कर्म होता है किन्तु प्रस्येक मनुच्य 
जन्मके परिपूरक विविध शुक्ट-कप्ण कमं होते द । 

इसी प्रकार मसुप्यका सभाव कुल-अकुदार दोनों ह 

प्रत्येक सुप्य काम-करोध) क्टेया तथा मोहसे समन्वागतं दोता द) इसमें दो अपवादं ह| 
१- रोक्ष्य मनुप्य जन्म लेते हं क्योकि वह रागद्ेपसे िर्निसुक नदीं ह किन्तु मोदसे विर्निमुक्त दं 
>~ चर्मभविक वोधिसल क्लेद्रसे विनिरसुंक्त दं चिन्तु वोधिकी राचनिको दी वह्‌ मोहसे मुक्त दते हं । 


1 


^ 


क्योकि स्वै मनुप्यजन्म शुभ क्म॑से आलिप्त दता ह अतः सव मसुप्य तीन इटमूख्से 
समन्वागत होते द| वह श्द्रेप, अलोभ, सम्यगृटृष्टिके मव्य हं | अवस्थावश छुट भूटका 
समुदाचार होता दै! सटुपदेदा ओर सस्ंगवद् एेसा होता है । 

एक पुद्गल प्ररृतिसे तीव्र रागे प-मोह्‌ जातिक होता है । वद्‌ रगजः, दूवेपज, मोहल, दुःख- 
दोमनस्यका अभीक प्रतिसंवेदन करता ह । वह्‌ टुख-दोमेनस्यके साथ र्दन करता हुजा परिशुद्ध 
ब्रह्मचर्यका श्राचरण करता दह ! वह मरणानन्तर स्वरभमे उपपन्न होता दे । धर्म-समादानसे उसका 
आयति सुख विपाक होता दै ! एक पुद्गल प्रकृतिसे तीतर सग प-मोह जातिक नदीं होता । वहं 
रागज्रेपज-मोदज दुःख दोर्मनस्यकरा अभीक््ण प्रतिसेवेदन नदीं करता । वह. ध्यानमें सुगमतासे 
समापन दोता द ओर स्वर्गभे उपपन्न टोता है! वह्‌ बत॑मानमें भी सुखी दे शखर भविप्यमे मी उसका 
सुखविपाक ह 1 

संसारम पयौप्र दःख द निसतसे मनुप्य सरट्तासे सर्व दुःखम्‌? इस सत्यको तथा वैराग्य शरोर 
निवीणको सममते है । देव अत्यन्त सुखी दते द । दूसरी ओर नारकोके समान मलुष्यका अविच्छिन्न 
दुःख नदीं दे) 

किन्तु मलुर्योमि भद दे । 

छ अनेक जन्मेमिं मसुप्यलमे नियत हं । उन्दने कशर मूका आरोपन किया है । कोई 
स्रोत व्यापन्न द जर उनके सात भव श्योर ह वितु कभी अकस्मात्‌ मनुग्यल्का छ होता हे । 
कर्मविपाकं टर्विसेय दै ।! नारक ओर तिर्यक्‌ योनिसे मुप्यल्वकी प्राप्ति होती हे । इसका कारण कोई 
पूर्मुजन्मकृत दुर्य शभक होता दै । मुप्य जन्म माश्च घटना हं । यथा, काणकच्छपके चये 
युगम भ्रीयाको प्रवेद करना कठिन दै, उसी प्रकार पिनिपाति गत पुदूगलॐे छिषए मलुप्यत्व टुलेभ हे । 

( मञ्खिम ३।१६९ ) 
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नस्कमे दो प्रकारके भिन्न प्रखाप, पारुष्य, व्यापाद होते हैँ । भिन्न प्राप : क्योकि नारकीय सत्व 
परिदेव ( विप ) करते ह; पारुष्य, क्योंकि नारकीय सत्व अन्योन्य निग्रह्‌ करते हे; व्यापाद्‌, कर्थोकि चित्त 
संतानके पारुभ्यसे वह्‌ एक दूसरेसे द्वेप करते है । नारकीय सत्वोमि अभिध्या आर मिथ्यादृष्टि दोती 
है किंतु नरकमें यह सम्मुखी भावतः नहीं दतीं । क्योकि वहं स्वं रजनीय वस्तुका अभाव होता ह ओर 
कमफका प्रत्यक्षत होता ह । नरकमें प्राणातिपातका अमाव होता है क्योंकि नारकीय सत्व क्॑क्षयसे 
चुत देते है । वहां अदत्तादान ओर काम मिथ्याचारका भी अभाव होता ह ्थोकि नारकीय सत्वोमिं 
द्रव्य ओर स्त्री-परिप्रहका अभाव होता है । प्रयोजनके अभावसे मृषावाद र पैशुन्य नदीं होता । 

तियैक्का चिन्त टुवु होता है । किन्तु उनका दुष खभाव प्रगट होता हे । यह्‌ आनंत्से स्ट नदीं 
होते! यितु जिन पश्ुओंकी बुद्धि पटु होती दे यथा आजानेय-अश्व वह्‌ सदा आनंतयसे प्रष्ट होते हे ! 
अतः ज) सत्व पूर्वकृत शुभ कमैवसच नरक ओर तिर्यक योनिके अन॑तर मयुष्य जन्म लेते दै वंह मनुष्य 
जन्मभे अपने पूरवक्छेशाते समन्वागत दोते दँ ओर क्लेश नर्कवास या तियैक योनिम वासके कारण 
वहुरीकृत दोते है । 

कल्प नियोग कार्मे पुद्गक अधसैराग रक्त, विषय छोभामिभूत चौर मिथ्या ध्मैपरीत हो जाते 
हं । शख, ेग चौर दर्भिक्षसे कल्पका निगम होता है । उस समय कषाय अभ्यधिक होते दै! इस 
स्यि मयु्योभे वहत एेसे होते द जिनमे अभीक्ष्ण क्लेश्‌ होता है । यह्‌ निवौणमे आवरण है । 
क्छेशावरण सवं पापिष्ट हे । मिथ्या हष्टिसे समन्वागपत सनुष्योकी संख्या योर भी अधिक ह । छोकके 
चक्षु शस्ताकी आंखें निमित हो गयी है । साक्षी जन परायः विनष्ट दो गये है । जिन्हने तच््वद््न 
नदीं किया हे, जो कुतािंक है, निरङकरा है, स्वेच्छाचारी है उन्दने शासनको आर कर दिया है । 
भगवत्‌. परम शान्तिको प्राप् दो चुके दँ! उनके शासनके धाता भी परनिदरैत हो चुके है। 
संसार अनाथ हो चुका हे । वह दोप जो गुरणोके घातक ह सम्प्रति यथेच्छ संचरण करते है । यह्‌ 
देखते हए किं सुनिके धमैका प्राण कण्ठतक आ गया है ओर इस कारम मका प्रावल्य है । सुय्॒ु- 
रको प्रमाद नीं करना चाहिये । 
विद॑योग-फल्ल 

मने अ्रवतक साखव कर्मोकि फलकी परीक्षा की है 1 यह्‌ कौ कुरार या अकरा है ओर राग 
( उुखको इच्छा या ध्यान छोककी इच्छा ) तथा मोह ८ आत्म-दषटि) से क्ल ह! दृष्णासे अभि- 
पयन्दितं यह्‌ कर्मविपाक फल देते हँ किन्तु अनाखव्‌ कर्मा विपाक नहीं होता क्योकि यह्‌ अन्य 
तीन करमोका क्षय करता दे। यद्‌ अशुक्छ ट ! यह्‌ धातु पतित नदीं ह । यह्‌ प्रवृत्तिका निरोधं करता 
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है । इनके फरक विसंयोग-फट कदते द 1 यह्‌ कर्म, मोह ओर क्डेदाके मूटका समुच्छेदं करते द 1 
अ्थीत्‌ केशर प्राप्चिका समुच्छेदं करते दं! जो आय इन अनाखव कमेक सम्पादित करता है उसका 
च्छदा समुदाचार नदीं कर्ता । वह्‌ क्लेदो निष्यन्द फलका समुच्छेद्‌ करता हे । 

छु साखव कर्म जो चैरान्यके ठोकरिक मार्गमे संगृहीत ह अपने प्रतिपक्षी क्टेदोसि विसंयोग फट 
अनैकान्तिक रुपसे प्रदान करते है । जो योगी वीतकामराग हं बह काम भूमिक क्टेोकी पराधिका टेद 
करता है । पुनः वह पूरवकृतकर्म ओर कामकी प्रातिका टेद करता द | वह इन कमेक विपाकका 
उल्टद्रत करता हं । 


कर्म-फल 

कर्म स्वकीय सामर््यसे पने फटका उसयाद करता हं यथा वीज । अतः कमे्ती धर्मता 
नियतः । किंतु वेद्ध धर्म यह्‌ स्वीकार करता है किंकर्म-फटका उल्टद्वन संभव दै यार वह पुण्य 
परिणामेना( परिणत होना ) भी मानता है । 

र्य, ऋषि, श्रादिका मान साम्यं दता ह । उनके मनः प्रदोपसे दण्डकादि निर्जन हो गये । 

सत्यक्रिया ( सच्चकिसिया ) में विश्वास वड़ा प्राचीन है । विशुद्ध पुरुप अपनी चिशुद्धिका 
म्रस्यापनकर धर्मतासे ऊपर उठ जाता ह 1 अटोकका पुत्र छुणाट ज्ञापित करत! ह करि अपनी माताके 
प्रति उसका कमी दुष्टचित्त नदीं हभ । इस सत्य क्रियासे वह्‌ अपनी आंखासे देखने गता हे । 

पुण्य-अपुण्व आशययर आश्रित दै किंतु कषे्के अनुसार पुण्य-अपुण्य अल्य या महान होता द । 

कर्म विपाक टुर्विञनेयदहं। कर्म वीजके समान दौ ज अपना फट प्रदान कराह! चह 
सुखा या दुःखा वेदना द । कर्मका चिप्रणादा नदीं है । जव समय आतः ह ओर प्रत्यय सामम्री खप- 
स्थित होती दै तव कर्मोका विपाक हता है । वह भूमि या जलम विपचमान नदीं देते वितु सत्यमे! 

यमसजके निस्यपाट सन्त्यको ले जति द शमर यमसे दण्ड प्रणयनकेे लिए प्रार्थना करते हं । 
यमराज.उससे कदते ई क्रि तुमने देवदूतकरो नदीं देखा । वद्‌ कता हे कि देव ! मेनि नदीं देखा हं । 
यम--तुमने क्या जराजीर्ण, रोगी, अव्यकारीको नदीं देखा ह ¢ तुमने यह क्यों नदीं जानाकिठुममी 
जाति, जरा, मृद्युके अधीन दो १ तुमने यद्‌ क्यों नदीं सोचा कि मेँ कल्याण कमं कर { यद्‌ पाप करम 
न वुम्दारी माता ने कियाद, न वुम्दारे पिताने, न वुन्दारे माद-वहनने, न तुम्दारे मित्र अमात्यनेः 
न ज्ञाठ्‌ सम्बन्धियेनि, न श्रमण-त्राद्यणने, न देवतार्य्रोनि । तुमने दी यह पापकम कियाद । इसके 
विपाकका प्रतिसंवेदन तुम्दीं करेगे । 

यह्‌ कथा छोक विश्वास पर आधित ह 1 यम केवट नारको दण्डका प्रणयन करता ह 1 पुनः 
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यसक्रे निरयपाछ ह नास्कोको दण्ड नदीं देते दैः । उनकी यातना उनके स्वकीय केकि कारण हे] 
यथार्थमे कर्म वीजकरे तुल्य है! यह्‌ अपनी जातिके अकुसार जल्दी या देरसे, अल्प या महत्‌ 
फ देते हं । 

किन्तु ईश्वरादी कहते हँ कि यद्यपि समग्र बीजका वपन उर्व भूमिभे हो तथापि वपोके अरभावमे “ 
वीजमें अङ्कुर नदीं निकरुते। अतः उनका कहना दै कि यह्‌ ईैश्वरकी शक्ति दै जो कर्मोको विपाक 
प्रदानका सामथ्ये देती है। वद्ध कहते है कि ठष्णासे अभिष्यन्दिति हो कस विपाक देते हँ । आयं 
वृष्णा रहित हो कम करता दै । इसकिए वह कर्मसे रिप्न नदीं दोता दै । । 


विद्धानोँके विभिन्न मत 


१, सबीस्तिवादिन्‌ ( वेभाषिक ) 

विपाक फठ समनन्तर नहीं ह्येता । करका विपाक सुखा-दुःखा वेदना है । यह्‌ विपाक कर्मके 
सम्पादनके वहत काठ पश्चात्‌ होता है । कहते है कि कस अपने विपाक फरुको क्रियाकारमे आक्षित्‌ 
करता हे ओर कर्मके अतीत दोन पर बिपाकका दान करता है । एक कठिनाई है । 

सबीस्तिवादीका मत है कि अतीत ओर अनागतका अस्तित है । देतु प्रत्यय अनागतको प्रलयु- 
सपन्नमे उपनीत करते ह । अनित्यता ्रतयुखन्नको अत्ीतमे ठे जाती दै । । 

प्रन--सान रीजिये कि मेरे अतीत कर्मका अस्तित्र है । यह्‌ मी मान रीजिये कि इसमे फल 
परदानका सामथ्यै दै । क्योकि मँ उन क्षणिक धर्मोकी सन्तति हं जो नित्य उत्पद्यमान्‌ होते रहते ह । 
इसलिए वह क्या है जो इस करको मुञ्चसे सम्बद्ध करता हे ¶ 

उत्तर--स्वसन्तान पतित अरूपी संसृत धम होते दै ८ किन्तु यह चित्त विप्रयुक्त है ) जिन्दे 
भ्राप्िः कहते हं ! सव कमं कतीमें इस कमैकी प्राप्तिका उत्पाद्‌ करता है । इसी प्रकारका सर्व॑चित्त, 
सवेराग, उस चित्त, उस रागकी ्माषि"का उत्पाद करता हे । इस श्राप्तिका निरोध होता है) किन्तु 
यह्‌ स्वसटृश एक भ्राप्तिःका उत्पाद्‌ करती ह । जव तक हम इन कमेक प्राप्तका छेदः नहीं करते 
तव तक हम अपने कर्मकी श्राप्ठिसे समन्वागत होते द| जव हम इस प्रा्चिके निरन्तर उत्पादका । 
निरोध करते हैः तव इस रक्षिका छेद होता है । इस प्रकार कसी कन्तीको फल प्रदान कर्ता हे। । 

मध्यमक दृत्ति( १७-१३ ) ओर मध्यमकावतार ( ६-३९) मँ चन्द्रकीरतिने इस वादका निराकरण! 
किया हैः-- कमं क्रियाकारे निरुद्ध होता दे किन्तु यह कत्तीके चिन्तसंतानमे एक (अविप्रणाशः नामक 
द्रव्यका उत्पाद करता ह । यह्‌ अरूपी धमै ह । किन्तु चित्तसे विप्रयुक्त दै । यह्‌ 'अविप्रणादाः न कुरा 4 
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दै, न अदा । निरुदक “अविप्रणाः द्न्यमे अंत हो जाता ह । यह पलो कते सम्बद्ध 
करता ह । 
२. सौत्रान्तिक विज्ञानवाद ) 

सौत्रान्तिक अतीत ओर प्राप्तिं नामक धर्मोकि अस्ित्यको नदीं मानते । 

यदिं अतीत, अनागत द्रव्य सत्‌ हं तो षद्‌ अद्युपन्न है । यदि अतीत कर्मफ प्रदान करता द 
तो उसका प्राप्न कारि है । अतः वह म््युयन्न ह । यदि दुद्धं श्रतीत कर्मके अस्तित्व का उ्टेख 
करते हँ ते। उनका अभिप्राय केवल इतना है किं अतीत कर्मका विपाक होगा । चुद्ध प्राप्ि्योका उस्टेख 
नहीं करते । 

, सौव्ान्तिकोके अरसुसार क्म चित्त सन्तानको ( चित्त-चेत्तः सेन्दियकाय } जिसे तीरथिक "आत्मा, 
कहते ह चिपरिणत करता है! क्म सन्तानके परिणाम विरोपको निस्वित कता दह । इसका प्रकर्षं वह 
अवस्था है जो कमैका विपाक है! दुःखा वेदनाका उत्याद्‌ होता हे यदि अङ्कुश चित्तसे सन्तानका 
परिणाम विरोप होता ह यथा यदि स्क्तवीजके आसरोपणसे वीजके वणका पुष्य होता है किन्तु इस वर्णका 
पल्ट्व या शाखा नदीं दतीं उसी रकार चित्त सन्तानका कर्मवटसे एक सुक्ष्म परिणाम दोता ह ओर 
कर्मैके अनुसार चित्तसन्वपिका निश्चय, दुःख-खुख दता ह । सौत्रान्तिक वाद्यभाष आर सेग्द्रिय कायका 


परतियेध नहीं करते किन्तु कर्म शोर करम-विपाककरो वह केव चित्तम आदित करते भरतीत देते दं । 


ख--विज्ञानवादी जिन्हुं चित्तमात्रवादी कहते ह - 

(१) एक ओर वहं कूपके अस्तित्वका प्रतिपेध करते हं । 

हम इसके वीज वेभापिक सिद्धान्ते पाते ह । आत्मको चित्तवेदनाकी सन्तान अवधारित 
करना जो पूर्वता चित्तवेदनासे निगृदीत होते दै, यद कदना किं चिनत्तरूपका उत्पाद्‌ करता दै, वेदना 
ओर सेन्धिय कायको ४विपाक-फट' मानना ओर वाद्यभावको अधिपति एर अवधारित करना विज्ञानवाद्‌- 


की ओर शकना ह । 
८२) दूसरी भोर वह्‌ सोत्रान्तिकोँका सन्तानः ओर (सुक्ष्म परिणामः नदीं मानते! “आत्मा 


अ्दृत्ति विक्ञानके सम्तानसे अन्य दोगा । हम यह्‌ कंसे मान सकते दं किं दसा सन्तान अनागत चित्तके 


यीजभूत पूवं चित्तके चिह धारण करता ह ओर इसका शु्मपरिणामः दोता ह ! वस्तुतः प्रतत 
विज्ञानका आश्रय एकं आख्य विज्ञान होता हे जो वीलोका संम्रह करता हं । 
क्मेषलका अतिक्रमण 
यदपि कमैका विप्रणाशर नदीं है वथापि फड्का समतिक्रम दो सकता द यदि ऋअनुताप पूर्वक पाप- 
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विरति हो । सैनी भावनाद्नर यदि अवदयकारी अपनेको बिुक्त करता है तो जो कस उसने किया हे 
उसका महत्व कम हो जाता दै 1 प्रवारणा ( वषीवासके अन्तम भिष्चुओंका एक अुष्ठान ) के समय संघके 
सम्मुख पाप स्वीकार करनेसे करसे शुद्धि होती दै। एक प्रन है; कि क्या परिसमाप्त पाप कमैको पाप- 
स्वीकरण पाप-चिरति क्षीण कर सकते ह १ नदीं । किन्तु यदि मौल-कर्मकी परिसमाधिके समनन्तर दी 
अनुताप होता हैः सो प्रष्ठके अभावमें क्की परि्सिमापति नीं होती । यथा, जव भ्रयोगका अमाव होता 
है या चह दुर्बल होता है तो अवद परा नीं हता । उसी प्रकार जव पापी अपने अवद्यको अवद्य 
मानता है शौर पाप विरतिका समादान करता दे तो अवद्य पूरा नदीं दै । यद्‌ उसका प्रतिपक्ष है । 


नियत-भनियत विपाक 


वह्‌ कम नियत विपाक, ८ नियत वेदनीय ) है जो केवल कृत नदीं है किन्तु उपचित भी हें । 
उपचितकस वह है जिसकी परिसमापि इई हे ओर जिसका विपाक-दान नियत है 1 

कोई एक दु्वरित वद दुर्गतिको प्राप होता हे, कोई दोके कारण, कोई तीनके कारण ( काय, वाक 
मने दुश्चरित )। कोई एक कर्मपथके कारण, कोई दोके कारण, `को दरक कारण दुर्ग तिको प्राक्त होता है 1" 
जो जिस प्रमाणके कर्मसे दु्गतिको प्राप होता दै, यदि उस क्मका प्रमाण असमे रहै, तो कमं कृतः हे 
'उपचितः नदीं ! प्रमाणके समाप्त दोनेसे क्म "उपचितः होता है! अंगुत्तर निकाय ( १।२५० ) मेँ है 
फ़ थोडे जरको थोड़े छबणसे नमकीन कर सकते है किन्तु यदि वहुमात्रामे भी क्वण हो तव भी वह्‌ 
गङ्के जरको नसकीन नदीं बर सकता । 

तीव्र क्छेश, तीव्र प्रसाद (श्रद्धा ) से किया ह्या कम ओर निरन्तरकृत कसी नियत है । वस्तुतः 
तीतर श्रद्धा श्मोर तीव्र राग चित्त संतानको अत्यन्त वासित करते हँ । निरन्तर कृत कस चित्त-स्वभावको 
वनाता है । यह्‌ लक्षण पूवं लक्षणके विरुद्धं नदीं है । केवर उसीको तीव्र प्रसाद या तीव्र रागहो 
सकता है जिसने वहूकश या अङुशर कर्म किए है । 

गुण कषेत्रमे किया हआ के भी नियत विपाक ह यथा, पिठृवघ नियत विपाक है! जो कर्म 
बुद्ध, संघ; आयं, माता-पिताके ग्रति किया जाता है, वह्‌ नियत विपाक है । 

तीन प्रकारके कर्म ह । १--जिसका विपाक.नियत दै च्रौर जिसका विपाक-काछ नियत ह 1 
यथा, जिसने आनन्तयं कमै किया है वह्‌ उसका फल अगले जन्ममे वश्य मोगेगा । उसका नरके 
विनिपात होगा । 

र-वह कस जिसका विपाक नियत है किन्तु काक नियत नीं है । एक मलुप्यने एक कसं 


उपचित किया है जिसका विपाक नियत हे. ओर स्वभाव एेसा है फि वह्‌ केव कामधातुमं ही विपच्यमान 
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दो सकता)! याजोस्वगै यानस्कमें फरदे सकतादै। किन्तु ह एसा नदीं है किं समनन्तर 
जन्मभे ही यह उपपत्ति हो } एक कमी दूसरे कर्म॑से विदित हो सकता दै ! बह पुद्गङ आर्यमार्गमे प्रवेश 
करता है यर कामसे वीतराग होता दै । क्यों कि उसके कमीका विपाक नियत हे, वद्‌ इसी जन्ममें उसके 
फक प्रतिसवेदन करेगा । यद्‌ अपर-पयौय वेदनीय कम था । यह्‌ दष्ट वेदनीय हो जाता दै । 

अंगुलिमाट्का दृष्टान्त चृषटव्य हे ( मच्छिम निकाय २।९७ ) । 

३--वदह्‌ कम जिसक्रा विपाक अनियत दै । सोत आपन्नकी संत्तिका, अपाय गामिक पूरवोपचित 
क्के विपाक_दानमे वैगुण्य ह । क्योकि प्रयोग शुद्धि ओर त्रिरत्न ( बुद्ध, धर्म, संघ ) के प्रति आर्य 
शद्धे कारण उसकी संतति वख्वान कुराखमूसे अधिवासित हे । अचुध अल्प पाप भी करके 
अधोगतिको प्राप्त करता है! बुध महापाप भी करके अपायका व्याग करता है । थोडा भी खेदा 
पिण्डके रूपमे जर दूव जाता है ओर वह्‌ रोदा मूत भी करयो न हो पानके रूपमे तरता रहता दै । 


पुरय-परिणामतां 


सामान्य नियम यह हे कि कम स्वकीय दै । ओ कमै करता दैः .बदी उसका फल भोगता है । 
किन्तु पालि निकायमे भी पुण्य-परिणामना ( पत्तिदान प्राप्तिदान ) है । वह यह्‌ भी मानता है कि भूृतकी 
सहायता हो सकती है । स्थविरवादी प्रेत च्मौर देवोको दक्षिणा देते ह अथौत्‌ भिक्षुको दिये हए दानसे 
जो पुण्य ( दक्षिणा ) संचित दता है उसको देते द हम अपने पुण्यम दूसरेको सम्मित कर सक्ते हे, 
पापम नदी । 

निष्कर्षं यह्‌ दैः फि विकलिष्ट धमै, सावय, क्ठेदाच्छन्न, चर दीन ह! शभ ओर अमठ धमै ही 
प्रमीत द्ं। जो धमैन दीन दह न प्रणीत वह मध्यहं। अतः संत शभ ध्म दही सेन्यदहे। 
इन्दीका अध्यारोपण संताने दीना चादिये। स्तुतः असंसरत धमै अनुखाय हं । उनका अभ्यास 
नदीं हो सकता । असं्छृतका कोद फर नदीं है ओर फरकी दषस दी भावना दोती दै । 

मोक्ष अनुत्तर है! किंस मामका अवरम्बनकर उसकी प्राप्नि होती हे इसके निर्देराका यहां स्थक 
नदीं है अतः उसका चरणेन यहां नदी किया गया । हमारे देशमे क्मैका वड़ा महत्व हे ! जातक अवदान 
तथा पौराणिक कथाओंमे कर्म महत्वको अनेकं प्रकारसे दिखाया गया है । इनका हमारे सामाजिक 
जीवनपर गहरा प्रमाव पडा है किन्तु क्म सिद्धान्तक निरूपण शास्ीय रीतिसे भायः नदीं किया गया है । 
योग सू्रके साधन पादमं इस धिपयके केव दो सूत्र हैः ( २।१२११३ ) इन सूर्ोके माध्य तथा उृत्तिमे 
कर्मे दो तीन मोरे, मोटे सिद्धान्त दी पाये जाते ह ओर उनका बिस्त चणन नदीं मिरता ! चिन्त 
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यौद्धागम ओर जैन शाखमिं कर्म वादका विराद्‌ ओर विस्त वणन पाया जाता है । इसलिए इस लेखके 
टिखनेकी भ्रवरृत्ति हुईं । 


रिप्पण 


१, उपचित-@छतः क्म ओर "उपचितः कम मे अन्तर है । उपचित कमं की व्याख्या अभिधमं 
कोरा, ४।१२० मे दी हे । जो-कमं संचेतना पूर्वक नदीं होता वह “उपचितः नहीं होता । जो कम 
असमाप्त रहता हे वह "उपचितः नहीं होता । कोई एक दुश्वरितसे दु्गतिको प्राप्न होता हे, कोई दो से, 
कोई तीन से, कोई एक कर्मपथ से, कोई दो से)" "^" कोई दस से! यदि जितनेसे दुगेति की प्राप्ति 
हयेती है, वह्‌ असमाप्त रहता है, तो कृतकर्म “उपचितः नहीं होता । समाप्त होने परदी उपचित होता 
हे! क्म करनेके उपरांत यदि अनुताप दता है तो कृतकमं उपचितः नदीं होता । पापके आविष्कृत 
करनेसे पापकी सात्राका तुत्व या परीक्षय होता हे । पाप कर्मक प्रतिपक् दोनेसे कृतकमं “उपचितः नहीं 
होता । पाप विरतिका त्रत ठेनेसे, शुभका अभ्यास करनेसे, श्राश्रयवरसे अथोत्‌ वुद्धादि की शरणमे 
जानेसे पापकर्म !उपचितः नदीं होता । जव करम अशुभ है ओर उसका अकुशल परिवार है, तभी कमं 
(उपचितः होता है । जो कमं विपाकदानमें नियत है वह्‌ उपचित दोता है; जो अनियत है वह्‌ 
'उपचितः नहीं ह्येता । "उपचितः कर्मको वेदान्तकी गरक्रियामे संचित कर्म कहते ह । यह्‌ वह कम॑ है 
जो फल देना आरंभ कर देते ह । वस्तुतः श्रष्ठः से ही कर्मेकी परिसमापि होती हे । कमैकी गुरुता 
प्रयोग, मोटखकमं ओर प्रष्ठ की गुरुता पर निर्भर करती हे । 

२. अब्याङृत-ऊुशरुखेन, अुरार्खेन जिसका व्याकरण नदीं होता वह्‌ अव्याकृत हे । 

३. मिथ्यादृष्टि-मिभ्याप्रवृत दृष्टि ज) सुखादि स्तय वस्तुसततक्ता अपवाद्‌ करती हे । 

४. ससापत्ति-समाधि चित्तकी एकाग्रता ओर पुनः पुनः आसेचन है 1 ध्यान ओर समापत्तिका 
मी यदी अर्थं ह । समापत्तिः शव्दका प्रयोग ध्यान छोकके छिए होता हे जके सत्व मित्य ध्यानावस्थित 
होते ह । यह्‌ शव्द आढो भूमिर्योके लिए प्रयुक्त होता है । इस अर्थम समापत्तिका विपक्ष कामधातु 
हे जहांके सत्वोके चिन्त असमाहित दते ह । समापत्तिका यह्‌ सामान्य अथ है । एक बिरोेप अर्थम 
“समापत्तिः अरूप धातुकी चार भूमिके टिए मरयक्त होता है, उस अवस्थामे यह चार उर्ध्वं भूमिद । 
ववार अधर भूमियां चार ध्यान कहती दं । 

५. नेव संज्ञा ना संज्ञायतन--छोक घातु तीन है-काम, रूप, आरूप्य । आरूप्यमे स्थान नहीं 
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है! वद्ुतः चरूप्य धर्म अदेश्य दँ । किन्तु, उपपत्तिवया चद्‌ चतुर्विध ह| चौथा नंवसंक्ञाना 
सं्ञायत्तन ह । 

६. भवाग्र-“नेवसंन्नाना संज्ञायतनको 'भवाग्र' क्ते द च््यौफि यद्‌ मवक्र अव्र चर्थात्‌ 
दीं स्थान द । 

८. त्रद्म पुरोदित--क्रम धातुम ऊ््यं रूपथातुके सत्रह्‌ स्थान ह! उस धातुम ¢ घ्यानं ई ! 
स्थावरवादियकि अनुसार चार या पांच ध्यान दोतिरहु] प्रथम ध्यानम व्रह्म-कायिक, तद्ययुरोित 
अर मदा-नह्य हं । 
असुचन्थ काय चिज्ञपि अर वाविल्लपिकरे सद्रयाल्प--सथाव ओर क्रिया-्भाव दह तथापि यह्‌ 
विन्नप्तिके सद्द दसरेको कुछ विन्ञापित नदीं करता । अतः इसे अयिन्नप्ति क्दते ह ( व॑भापिक्त ) ! 
सौतान्तिक ्विन्नप्तिः न मानकर संततिं परिणाम विदोप मानते द । उनके अनुसार जव वधक टिएि 
नियुक्ति पुरुप वध करता ह तव वह्‌ न्याय हं, कि प्रयो्तकी चित्त-संततिमें एक सूद्म परिणाम- 
बिदोष होता दै जिसके म्रभावसे यह संतति आयतिमें फलकी अभि निष्पत्ति करेगी । 

॥ 1 


८. अविक्ञप्ति--वि्नपति आर समाधिम संभूत छदख-अद्धकट स्प 'यविक्पनिः ट । ययपि चद्‌ 


९, टुकट=( दुष्कृत एक अ्क्रारकी आपत्ति अपराध }--मदावग्गमे इनका वरन मिट्ता दै । 
पाराजिक्र, संयारियोप, पाचितिव ( प्रायशचित ) आदि आपत्ति दं जिनके ट्ण विविध दण्डका विधान 
ठता दै! यया मंधुनस भि्रु पालिक होता दै, अर्थात्‌ अन्य भिक्षुक साय रहने योग्य न्दी देता । 
यथा संघमें पृष्ट डल्नेवाद्या “संवादिशेपः का आपन्न दोता दे । इस अपराधके दिए दण्डसंयदीदे 
सक्ता ह इसटिणु इते संघादिदोप कदते ह! "पाचितियः वद्‌ ह निस प्रायश्वित्त द 1 दुष्टरतका 
उद्राहरण दिव्यका अध्यापकके साथ अयुचित व्यवहार, च्न्य आश्चयत्रासियां की अनुपस्थितिको 
लाने हुए उनकी अचुपस्थितिमे प्रा्िमोश्का पाठ करनेवाटेको दुक्कट दोप होता दे । 

१०. आनन्तयै पांच कमै भानन्तयैः है-मा्वध; पिदरवथ, अर्दृतवथ, संभेद ओर रोदितो- 
पाद्‌ ¡ यद्‌ अ्मानन्तर्यं इसटिए ई च्या यह्‌ उपप वेदनीय दर ओंर अभिभूत नदीं हयो सकते ! इसका 
फट अनन्तर दी उयन्न होता द 


^ याल ४ 


११. संवर--विनय, अनुयासन । यह्‌ संवरः इसटिए कदटाता दं क्योकि यद ॒दौःदील्य-- 
भ्रवन्धका संचरण करता हे । संवरः तीन प्रकारका दै! (१) म्रतिमोक्ष-संवर, चअथौत्‌ इस टोककर 
सर्वौका यीट; ८ २) अनाख्लव-संवर अथीत्‌ बह संवर जो आयं मागेकी मावनासे उन्न होता है; (३ ) 
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ध्यानज-संबर अथीत्‌ वह संवर जो ध्यानसे उसन्न होता है । यद्‌ रूप धातुका शीख है । प्रातिमोक्ष 
संबर ८ प्रकारका है-भिष्चु, भिक्षुणी, श्रामणेर, श्रामणेरिका, उपासक, उपासिका, रिष्षमाण ओर 
उपवासथका संवर । 


, १२, पोषध--उपवासको पोषध कहते दँ क्योकि इससे छश मूखकी वृद्धि (पोप) होती हे 
असिधर्म कोष ४-२८ । क्योकि इससे अपने ओर पराये अनाश्रव चित्तकी वृद्धि होती है इसटिए भगवत 
इसे “पोषधः कहते हँ ८ परमार्थं ) । इस राव्दके' अनेक पाठ मिरे है--उपोसथ, उपोषध ( रुडित 
विस्तर, महावस्तु, अवदान कल्पता ) पोषध (महान्युत्ति, २६६), पोसह (जेन) । 

१३. अनुराय--अनुराय' आखव है । असुदोरते = पुष्टिं रभते, साखव धर्मोमिं पुष्टि ओर 
प्रतिष्ठाका खाम्‌ कर 'अनुशयफी चहुखता होती हे । 


१४. संतीरण--चक्षर्वज्ञानादिके अनन्तर विषयका समय ग्रहण होता है । इस छृत्यको सम्प- 
रिच्छन्‌ ( पाकि ) कहते ह । इसका अथं है सम्यक्‌ अंगीकरण अथौत्‌ चशचर्विज्ञानादिसे विज्ञात आलंबन 
कर सम्यक ग्रहण । इसे संवच्छिन-चित्त कहते ह । मनोधातु वारा ` ““सम्परिच्छितः विषयका सम्यक 
विचार विमदो संतीरण कहता हे । इस. चित्तको अभिधर्ममे अदेतुक विपाक मनोविज्ञान धातु कहते हैँ । 


१५. अनाखव-आखव मरको कहते है जो मर रदित हे वह अनाखव है! माभ सप्त आर 
तीन असंस्कृत ( आकार, प्रतिसंख्या, निरोध ओर अग्रतिसंख्या ) अनाखव है । आकार चह है जो 
आघ्रृत नीं करता । यह्‌ रूपसे आब्रृत भी नदीं होता । यदी रूपकी अवाध गति है। साखव धर्मासि 
विसंयोग प्रति या निवीण ह । भरतिसंख्यासे एक म्रज्ञा विरोपका अर्थात्‌ श्रनाखव प्रज्ञाका रहण होता 
हे । एक अन्य निरोध जो उत्पादमे अत्यन्त विघ्नभूत है अग्रति कदटाता है । इस निरोधकी प्राप्ति 
सक्ताभिसमयसे नदीं होती । शिनतु प्रत्यय वेकल्पसे होती है यथा मन इन्द्रिय चशुरिद्धिय एक रूपमे 
व्यासक्तं दते ह तव रूपांतर ( = शब्द, गन्ध, रस, ओर स्पष्टन्य ) भ्ल्युयन्न अध्वका अतिक्रम कर 
अतीत अध्वभे प्रतिपन्न होते हुं । 


१६. ्ाप्नि--यह एक चित्ते विप्रयुक्त धमं है । यह्‌ द्विविध है । अग्रा ओर विदहीनका छाम ; 
प्रतिर्ध ओर अविदीन का समन्वागम । ससंतान पतित संसत धर्मोकी प्राप्ति होती है । सौनान्तिकं 
इसके अस्ित्वको स्वीकार नीं करते । वह कते ह कि श्राप्िः की मत्यक्ष उपरुन्ि नहीं होती तथा 
उसके छत्य से परापत का अस्तित्व अनुमित नदीं होता । सवौस्तिवादी कहते ह कि प्रातिका छृत्य है । 
भराप्नि वह्‌ देतु है जो सत्वोके भावकी व्यवस्था करतां हे । 

१६४ 


न 
कमेवाद्‌ 
=सुसे यद्‌ अनुमान 
१५ ही--भात गौरव" =. ग्नि रजा होती है बह ही है । 


१८. अपत्राप्य--परगहौके भयसे जो रजा होती ह वह्‌ अपत्राप्य है ! 

१९. धमै प्रविचय--धमं पुष्पोके समान व्यवकीणं द! उन्दं चुनते ह ओर उनका विभाग 
करते हं ; वह्‌ अनाखव है, यह्‌ सासव है, इत्यादि । इस काट्मे प्रज्ञाका प्राधान्य होता है निवोणकी 
्ा्नि धरमै-मविचयसे होती है, यथा पदार्थे तच्ज्ञानसे निःश्रेयकी सिद्धि होती ह वैशेषिक) । 

२०. सभागदेतु- सदा धर्म समाग-देवु द॑ । पांच ऊुदाटस्वन्ध पांच कुदाखके समाग देतु हं । 
शिष्ट; चिक सभाग हेतु, द इत्यादि । 

२१. सर्वचगदेतु--अयुशाय करणमे ११ अनुराय सर्वतरमगः के गये ह क्योकि यह अपने 
धातुको साकल्यतः आटम्बन वताते हँ । यह्‌ ११ अनुद्य दस धकार ह--दुःख-समुदय-दरेन हेय- 
रटि-विचिकित्सादि । 





१्अ्न्थ 


यह्‌ रूप धातुका . 


धटोक्तचयुच 
श्री परमेश्वररीलाते युप 


जेनिनम्राड संग्रहाख्यमे गुप्र सम्राटकी एक खव सुद्रा है जिसपर एक ओर प्रभासण्डरयुक् 
सम्राद्‌ बायी ओर मुंह किये हुए खड़े ह । उनके बाय दाथमे धनुष ओर दाहिने हाथमे बाण है ¦ 
सम्राटके दाहिनी शरोर गरुडध्वज है. ओर वायं दयाथके नीचे इन्दु ओर उसके नीचे श्वटो' छ्खिा दै इसी 
ओर वारो ओर छ अभिलेख अङ्कित दै किन्तु - केषर अन्तिम कष्द (शु) ८)" पाठ्य है ! सुद्राकी 
पीटपर देवीका चित्र है । उनके वायं हाथमे पद्म ओर दाहने हाथमे पाश है । उपर वाय कोनेपर 
'्रतीकः है । इस रका अभिठेख मी स्पष्ट नदीं है पर सम्भवतः (रमादित्यः है । एरुनने अपने 
सुचीपन्रमे इस मुद्राका उल्लेख अज्ञात सम्राटकी सुद्राके रूपमे फिया हे 1° 

स॒द्रापर अङ्कित नामका प्रारम्भिक अरा "घटो" मौर किनारेके श्रभिलेखमे अङ्कित शुष्मे एेसा 
जान पड़ता हं कि उस मुद्राको घटोत्कच नामक शासफने चाया था । किन्तु अभी तक चन्द्रगुप् प्रथसके 
पिता घटोत्कचके अतिरिक्त इस नामका कोई दूसरा व्यक्ति गपतवंदमे ज्ञात नदीं है । किन्तु वह सद्र 
उनकी नदीं हो सकती स्यो; जैसा कि एरनने कदय है, सद्राकी वुनावट ओर भारसे एेसा जान पड़ता 
` द कि उसका चखने वाल्य शासक पांचवीं शताब्दी ईसासे पूरव॑का नदीं दो सकता ।२ 

चसाद्‌, प्राचीन वेशारीसे एक अंडाकार जुदर प्रा हुई है जिस पर एकपंक्तिमि शश्रीषटोतकचगुपस्यः 
छिखा हुजा दै । डाक्टर टी? व्छचने इस सुदरके घटोत्कचरुप्रका सामंजस्य चन्द्रगुप्त प्रथमके पिता 
चटोत्कचसे किया द3 ( विन्सेन्दस्मिथने भी इस पहचानको स्वीकार किया दै“ , किन्तु यह्‌ साम॑जस्य 
युक्तिसंगत नदीं ह । यह्‌ सुर चन्द्रगुप्त द्वितीयको पत्मी ओर गोबिन्द्गुप्की “माता धुवस्वामिनीकी 





१--तिचिश संग्रदाख्यकी गुप मुद्रामोकी सूची, ए° १४९, फलकं २४ मुद्रा ३ ; भूमिका, प्र ५४ | 
२--वही, भूमिका प° ५४ । 
३--भारतीय पुरातत्व विभांगकी सिपोटं ( १९०३-४ ), प्र" १०७। 
४--रायरू एशियािफि सोसाईटीकी पञ्चिका ({ १९०५), ए १५०; भर्टी हिस्टरी भाव हन्डिया 
( चवं संस्करण ), ए° २६६, पाद र्पणी २ 1 
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चटोत्कचगुप् 


युदरफे साथ पायी गयी थी । इससे यह्‌ अनुमान होता टै कि इस युहरको अंकित करनेवाला व्यक्ति 
चन्द्रगुपर द्वितीयके परिवारका कोई समकाटिक व्यक्ति रहा दोगा ! एटनका विचार है किं उक्त सुद्र 
ओर इस युहरका घटो्कचगुप्च एक दी व्यक्ति नदीं ह ! उनकी दध्मे मुद्रारा निमा सुदरके स्वामीका 
परवर्ती^ ह । 
अभी हारमें भ्बाछियर राज्यफे गूला जिकेके तुमैन नामक स्थानसे एक खंडित विरे मिला 
हैः जिससे एक चटो्कचगुष्तका पता रयता दै ! इस दिलाटेखका अधेसे अधिक वायां हिस्सा टट गया 
हैः ओर अप्राप्य है । ठेखका केवर दाहना अंदर रेष द । टेखरे हितीयः दतीय ओर चलतु पंक्तियोका 
अवरिष्ट अंश निम्नङिखित है :-- 
२...श्री चन्दरयुपरस्य महेन््रकल्यः इमारणु्ष स्वनयस्य ( मप्राम्‌ ) ररक्ष ! 
साध्वी -मिब धर्मपत्नीं ची्यग्रदस्तैर पुहय भूमि 
३.. स्तेय, श्िसयप्म्बरे गुप्पदमूरणयुखष्दे सपस्यदि. व्र तु, घयेन्कयगुप, चनद; \ 
स पूर्वलानां स्थिरसतयकार्षिमजरनितं तंकर्तम्कीतिममिपपय ॥ 
‰...( गुप्नन्वय ) सां चसुधेश्वगणा समाहते पोडशवर्ं युक्त | 
हृमारयुे शृपतग्रथिव्यां विराजमाने शरदीव घ्य ` ॥ 
इन पक्तियोमिं "चनदरगु्र द्वितीय, उनके पुज कमारगुप्त सथा घटोत्कच नाम ज्यक्तिका उल्लेख है 
जिसने अपने वाहुवरते अपने पूैजकी कीर्तिको अष्षुण रखा । यद्‌ आमटेख रुप संबत्‌ ११६ में उस 
समय छिखा गया जव कुमारगुप्त प्रथिवी पर शासन कर रहा था । ४ 
इन पंक्ति्योपे सष हः किं घटोकतचगुप्त गुप्तवंराके छुमा्णुप्ठका कोई उत्तर-वंशधर था ! उसका 
कुमारराप्रसे सम्बन्ध वतानेबास अभिलेखका अंश गायव है, कितु अवरिष्ट अंरसे एेसा आमास दोता 
हे कि वह्‌ उसका पुत्र रहा होगाउ ओौर सम्भवतः वह्‌ पूर्व॑ साधको उपारिकं ( वायसराय ) था । 
मेरी टिम इस अभिलेखका घटोत्तचगुप्र एक दी व्यक्ति दे । 
यह्‌ तो निर्विवाद है कि मुहर ध्रुवस्वामिनीकी सुर्के साध मिटी थी, इस कारण इस सुहस्को मी 





१--ए्० त्रि० संग्रराखयकी गुर मुष्रार्जोकी सूची, भूमिका, > ५४ । 
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विद्यापीठ असिनन्दन-न्थ 


पुबस्वामिनीकी सुदरका समकाछिक कटा जा सकता है । धुवस्वामिनीने जिस समय अपनी '९. | 

उस समय चन्द्रगुप द्वितीय जीवित था, यह भी स्पष्ट है । इसका मत्व यह्‌ हभ किं मुहर \ 

९३ से पूर्वं (जो की चन्दरगुप्रकी अन्तिम ज्ञात तिथि ह ›१ जारीकी गयी होगी । जिस समय गुप्त स~ (८ 
११६ में तुमेनका शिकलेख छिखा गया, उस समय घटोत्कचगप्त काफी बयस्क रहा दोगा, यह्‌ भी खष्ट ˆ 
है! उसे अपने पूर्वजांका कीर्तिका रक्षक कदा गया है । स्तु, वहुत सम्भव हे कि जिस समय उसने 
मुहर जारी की वह्‌ अल्प वयस्क रहा हो शरोर उसे समय तक कोई राजपद प्राप्त न ह्या हो । युहर ओर 
रिककेखके काठके वीच २३ वषं या उससे कुछ दी अधिककां अन्तर है । काका इतना अन्तर इस समा- 


धानमे किसी प्रकार वाधक नहीं होता । 


. इसी प्रकार इस घटोत्कचगुप्तकी मुद्राका घटोत्कचरात्त दोना भी असम्भव नदीं ह । यदि घटोत्कच- 
गुप मारगु्तका पुत्र दै, जिसकी सम्भवना अधिक है, तो वह या तो अपने पिताकी मृ्युके पश्चात्‌ राज्या- 
धिकारी ह्या होगा या अपने माई खन्दगुप्तके वाद्‌, ओर तभी उसने अपनी सुद्र म्रचलितकी होगी । 
दोनों दी अवस्थामें सुद्राका प्रचङनकार वही -होगा जिसका अनुमान एलनने वनावट ओर भारे अयि. 
कार पर किया हे । 


घटोत्कचगुक्च यदि राज्याधिकारी हभ तो वह काफी वयस्क अवस्थामे हा होगा । देसी अवस्था 
मे उसका शासन अल्पकालिक दी रहा होगा यह्‌ वात उसकी युद्राओंके अधिक संख्याम न मिलनेसे दी 
स्पष्ट हे । यह्‌ अल्पकारीन शासन दोनों अवस्था्योमे सम्भव दै चाहे वह अपने पिताका उत्तराधिकारी 
हो चाहे अपने माईहैका 1 इमारणुप्त प्रथमकी अन्तिम तिथि जो उसकी सुद्रभोसे ज्ञात हुई हे गुप्त 
संवत्‌ १३० दै, । साथ दी स्कन्दगुप्रका आरस्भिक ज्ञात काठ भी वही ह| यदि घटो्तचगुप्त 
मार गुप्के वाद्‌ शासनारुद्‌ हरा तो उसने छ ही मास शासन किया ! कुमारणुधर उस वषे 
आरस्भमे मरा दोगा ओर स्कन्दगुप्र उस वर्षके अन्तिम भागम शासनरुद्‌ हुआ होगा चौर 
उन दोक वीच धघटोत्कचरुप्ने छ दिनके ठिएि शसन क्रिया या करनेकी वेष्टाकी दोमी । 
यदि वह सकन्दगुप्तके वाद्‌ राज्याधिकारी हा तो भी उसका गासन अल्पकाछिक रदा होगा; क्यो 











१--सांचीका रिलाठ्ेख ‡ कार्प॑स इन्छ्प्दानम्‌ इंडिकमं भाग ३३, प्र० २९ । 
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व 
३-जूनागद्‌ शेक ठेखक कारथ॑स इन्सकृपरानम्‌ इन्डिकम्‌ । 
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यटोत्कवरुप् 


स्कन्वगुप्रकी अन्तिम ज्ञात तिथि रप संवत्‌ १४८ ह" ओर कमारगृश्च दितीयकरी प्रारम्भिक ऋत 
तिथि गुप्र संवत्‌. १५५ ह° । अतः ७ वैके इस अल्पकार्मे ४ शासको धरोत्कचगुप्र, पुररापत, 
नरसिहराप्त ओर कुमारणाप्न द्वितीय ज्ञासनारढ दोना दी वताता द कि उनका शासन अपकालिक दोगा 1 

विंतु उपलब्ध अन्य प्रमाणत ज्ञात होता हे करि षरो्तगुप्तने श्यपने पिताकी मृल्युके पन्चात्‌ दी 
सिंहासन पर पना अधिकार स्थापित किया होगा । ६ 

न्दगुप्रके दो महव्वपूरं ैख्टेख भितरीः ओर थिदार" में । इन टेखोँते जान पड़ता है. कि 
स्न्व्ुप्त कुमारगुप्तका वैध उत्तसधिकारी ओर अग्रमदिपी अरवगमदहिपी की सन्तान न था ्कन्वराप्तके पूरके 
ओर उसके वादके सभी शुप्र शासकेनि अपने पूर्वजो की चचौकी है ओर अपने पिता, पितामह, प्रपितामह तथा 
अन्यपूत्र पितामद्कि साथ साथ अपनी माता, पितामही, प्रतिपितामही तथा अन्य पूर्वपितामदियोका नाम दिया 
दे । स्कन्दगप्रने इन दोना टेखोमे अपने पित्ता, पितामह, प्रतिपितामह आदिके नामेकि साथ अपे पितामही 
आदिक नामके साय अयने पितासही, मतिषितमदी आदिका नाम तो दिया है पर अपनी माते नम 
पर मोन र्‌ गया दै“ । यह्‌ मोन दस वातका स्पष्ट संकेत करता है किं वहः अपनी माता पर गं न कर 
सक्ता था ओर उसका उल्लेख करनेमे उसे खनका अनुभव होता था ! इस अ्रकार यह इस वातका स्पष्ट 
संकेत हे कि उसका रव्यसिंहासन पर वैध अधिकार नदीं था, भले दी बह य्येष्ठरहा हो । उसके टिषए 
रव्य प्राप्निका एक ही उपाय था क्रि वह्‌ बध या अवेधं रूपसे वैध उत्तसाधिकारीको उसके अधिकारसे 
वंचित कर दे, रौर जूनागद बे चख्टेखका निम्मटियितव प॑क्तियेंसे जान पड़ता है किं उते राव्य सिंदा- 
सने रिष क्रिसी रजकरमारसे छया ठेना पदा धा :-- 

`" "ज्यपित्य! सर्व्वान्‌ मयुनेनद्र पुत्रं रकषमी; स्वयम्‌ वरयांचकार ^ । 

यद्‌ अभिलेख शसनारढ्‌ दोनेके दो वके भीतर दी लिखा गया था । अतः यह्‌ सष्ठ है कि 

पुष्यमिनो चचौर र्णी विजयसे इसका सम्बन्ध नदीं हे । यह्‌ सलुजेनद्रपत्र' जिससे उसे रोय ठेना 
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पदधा था वह्‌ घटोत्कचराप्त ही हो सकता टै । वदी वैध उत्तराधिकारी होनेके कारण सिंदासनारुद्‌ हभ 
दोगा ओर अपना मुद्राए' जारी की होँमी । यदि स्न्दगु्तने अपने अधिकार स्वरूपम सिंदासन प्राप्त 
किया होता तो उसे क्षमी स्यं वरयंचकारः की घोषणा करनेकी आवश्यकता न थी । 

इख प्रकार यह माननेके पयीप्र आधार दै कि कुमारणुप्त प्रथमके वाद्‌ रासनका अधिकारी 
घटोत्कचराप्र था ओर वह स्कगाप्तसे पूर्वं ङक कारके छिए राज्याधिकारी हुमा ओर उसे गपतवंशके 
शासन क्रमसे उसका निशित स्थान है ^ । । 








१--कुछ विद्वानोका विचार है कि स्वन्दु्से पूवं पुरग शासनारूढ्‌ हुमा । पुरगुत शासनारूढ हुआ 
या नही, यह ममी विवादका विषय है । किन्तु यदि वह शासनार्दु हुमा तो वह स्कन्दगुस्के वाद ही हुभा 
होगा. न कि पहले । यदि स्कन्दगुपतने परणुस्से संघर्षं करके राज्य प्रात किया होता, तो पुरणुप्न सौर उसके 
भधिकारि्योको पुनः सर उरनके लिए जीवित न छोडता 1 णेस करना उसकी सरसे वङ्ा राजनीतिक भूल 
होती । स्कन्द जैसे रासक से ेखी यारा नहीं की जा सकती । दम देखते ह फि कन्दगुप्के बाद पुरणु्तके 
वंशज शसनारूद्‌ हुए ओर यह तमी संभव है जव पुरगु्ने स्कन्द शुष के बाद राज्य प्राप्त किया हो । 
१७० 


पृथ्वीराजरासो 
ङव्टर्‌ रिद यमा 

गृव ९० वपसि ददी सादित्यकरे इतिहासो तथा प्रन्रिका्मोमि प्रध्वीराजरासोके संवंधमे 
प्रधानतया एक दी वातकी वची होतीरदी दै, किं यासो प्रमाणिक प्रन्थ दह अथवा नदीं। इस वाद्‌- 
विवादका प्रारम्भ कविवर श्यामद्दासने १८८६ ई८ के वंगा एकियाटिक सोसायदीके जर्नस्मे किया था 
आओंर आज भी इसी पिष्टपेणर्मे हमारा विद्वत्‌ समाज तथा अध्यापक चओमौर चिद्यार्थयिर्गं टगा हा द, 
आल्वयै है कि दमखोग अभीतक इस वादविवादको समाघ्र नदी करपाये ह आर न इस तकरं यितकं से 
उ्वेदीह। 

प्रस्तुत निवंधर्मे इस समस्याकी चच नदीं उठायी गवी दै! मान दीजिये करि रासो श्य्‌ वीं 
दाताव्ीकी स्वना नदीं द चर चन्दकृत भी नदीं हे-रेखक इस संवंधमे कविवर शमामख्दास, डा" 
गोरी्ाकर दीराचन्द्‌ ओद्या ओर प॑० रामचन्द्रे शुक्टके मतको सत्ये अधिक निकट समञ्चता है तथा 
श्री मोदनखट विप्णुखाट पंड्या, डा० श्यामसुन्दर दास च्धवा शद्धे मिश्र वन्धु्थसे सहमत नदीं ह-- 
तो भी उतना तो सभी विद्रान मानते हं कि यह्‌ बुदत्काञ्य मन्थ १६ वीं शवाब्दीमें टिपिविद्ध किया गवा 
था--रासोकी सवसे पुरानी प्रति १५८५ ई० की तावी जाती है, यदपि अधिकारा प्राप्त पोधिर्योका 
दिपिका १६०० ६० से १७०० ई० के वीचमें पड़ता है--चोर तवसे आल तक यद्‌ ऽस कालभे प्रप्र 
रूपमिं चल रहा है ओर श्राजभी उख्य दै । आखिर दिंदीमे १६ वीं दताच्डीसे पटेके कितने प्रसिद्ध 
काव्यग्रन्थ द-सूरसागरका रचना काठ १५३० ओर १५५० ई० के वीचमे पडता हे, जायसीका पद्यावत 
१५४० ६० मे छिखा गया था ओर रामचरितमानस १५५५ ई में ! रासोके वर्चमान स्वरूप टगमय इसी 
समयके दहं । एेसी अवस्थामे क्या यह्‌ उचित नदी था कि कंमसे कम १६ वीं रताच्दीके एक प्रवंघ 
कान्यके रूपें दी इसका श्रध्ययन किया जाता । 

यदि इस दषस देखिये तो वास्तवमें परिस्थिति अधिक उत्साहवर्थक नदीं ह । नागरी प्रचारिणी 
सभाकी कृपासे रसोकी एक परंपराका पृं संखछरण ( रासो सार सहित › भरकरायित दो गया यह्‌ सौमाम्य- 
का विपय हे! क्या दही अच्छा होता यदि वंगार एदियाटिक सोसायटीने अन्यके संपादनका कार्यं अधूरा 
न छोड़ दिया होता । संपादनफी दृष्टिसे मी रासोकी समस्त परपशाओके पूर्णं तथा वेन्नानिक संस्कररणोकी 
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अत्यंत आवश्यकता है । आशा ह किं वीकानेरके संस्करणसे इस बुटिकी आंशिक पूर्ति हो सकेगी । विंतु 
सभाके संस्करणके इतने वर्पोसे उप्ध रहने पर भी“ रासो पर एक भी आलोचनात्मकं मन्थ भरकारित' 
नदीं हमा, न कोई संप्र संस्करण दी फिंसीने संकलित किया ओर न कोई रासोका कोष थवा 
व्याकरण दी निर्मित किया गया । काव्यगत गुण दोपोके विवेचनकी दृष्टि कोई गंभीर लेख भी रासो 
प्र नहीं छि गये । वास्तव रसोके अध्ययनके संवं धमे इस असाधारण उपेक्षाको देखकर आश्चयं तथा 
दुःख होता दै । गत वप रासोका एकवार फिर साधारण पारायण करनेका अवसर ञ्चे मिद । इस 
पारायणके फटस्वरूप ङु प्रमुख प्रवृत्तियोकी शरोर ददी विद्वानंका ध्यान प्रस्तुत ठेखके रूपमे श्चाक्ृष्ट 
करना ्वाहता ह । ये केवर कुछ सुफाव माच्र द जो मविष्यके विस्तृत गंभीर अध्ययनमें कदाचित्‌ 
सहायक होसे । सभाक संस्करणके आधार पर ` दी ये सुञ्ञाव ठेखवद्ध किए जा रहे दै । 


रासोक्ता सुख्प सपय 


यह तो हिंदी साहित्यके प्रस्येक विधार्थीको विदित है कि प्र्वीराज रासो ६८ समय अथवा 
अध्यारयोमे विभक्तं (६५ समयोमे नहीं ) छगभग २५०० पृषठोका एक वृहत्‌ प्रवंध कान्यहै । ६८ वें 
समये अन्तम प्रथ समाप्ति अरौ उपसंहार संवंघी अंदा मिलते ह । उसके उपरान्त जोड़ा हभ 
हु महोवा समय, जिसकी कथा वस्तु श्राल्दखंडकी कथा वस्तुसे मिरती जुरुती हे, वास्तवमे परिदिष्ट 
स्वरूप है, मूटम्न्थका भाग नहीं । उसे ६९ वाँ समय मानना भूट है । इन ६८ समयोकी भी यदि 
प्राकार, कथा वस्तु तथा शेटी च्यादिकी दृषिसे परीक्षाकी जावे तो सुख्य समय ६१ वां अथीत्‌ कनवज्न 
समय मालूम होता है जिसमे प्र्वीराज ओर संयोगताके विवाहका बणैन है. । सभाके संस्करणके अनुसार 
उसकी प्रष्ठसंख्या ३८४ है । पदे ओर ६६ वे समर्थाको छोड़कर अन्य समयोंकी प्रष्ठ संख्या २ से १०६ 
्रठौके वीचमे हे । अधिकांश समय ३० प्षठौसे अधिकके नदीं हँ । २८ समयमे १६ के अन्द्र ही 
प्रष्ठ संख्या हे र इनमे १२ समय तो ८ प्रष्ठ से भी कमके हँ । पाठक पर पहला प्रभाव यही पड़ता दै 
किं ६१ वँ कनवञ्ञ समय रासोका प्रधान केन्द्रीय समय हे । श्राश्चयं नदीं कि प्रथ्वीराजके संयोगताके 
साथ विवाहे ्लुकरणमे अन्य कविर्योने रोष नो विवाहोको भी धीरे धीरे कल्पना कर डारी हो । 
इसी प्रकार संयोगताके पूर्वजन्म तथा पूवौुराग आदिमे संव॑ध रखनेवारे अनेक समर्योकी, जो ४५ से ६६ 
समयक वीचमे पाए जाते दै, कल्पना धीरे धीरे हुई हो । 

कनवञ्ञ समय सवसे अधिक रोचक तथा सवसे धिक पूणं समय है । काव्य की दृषटिसे यह 
कदाचित्‌ सर्वोत्तम समय माना जा सकता हे । इस समयके विपर्योका सार नीचे दिया जाता हैः-- 
““पट्‌ तु वणन; केमासके स्थान पर जनरावका राजमंत्री होना; ११५१ सं० को १०० सामन्तो ओर ११०० 
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परस्यीराजयसो 
चुने हए सवारयोफे साथ प्र्यीराजका कननोजकरो फैच करना; साम॑त्तोकी सूची; ्रदकुन व ककुन; 
यात्रा चरणन; कनोजपुरीका वर्णन; गगा महात्म्य; पनदारिनां तथा च्धि्ोका नखरिख वरन; 
देवीस्तुति अनेकं वणंन--पुरजन वर्णन, दरार वणन, सेना ओर गद्रक्षाका वर्णन, जयचन्द्‌ 
के द्खरारिर्योका चर्सन, जयचन्दका वंन ; चन्दरका दृरवास्मे जाना व साधे प्ृध्वीराजका सचकके 
स्ममं होना ; चन्द्‌-नयचन्द्‌ सवाद्‌ ; प्रध्वीरप्का गाहवुद्दीनस जयचन्दके रञ्यकी रक्षा करनेका उल्रख 
चन्द्‌ द्वारा ; पानटनेवाटी दासियां ; चंदका ख च सत्कार ; मिठाई टनेचाटी दामिर्याका नखदिख, 
पुनः गंगामादातस्य ; जयचन्दरकी सथामें चतय ; चन्दर आदिका उरे पर जाना ; जयचन्दकेः गहर कोतवाल 
राचणका सेना सदत प्रभ्यीरालको चेरनेका यत्न व युद्ध । प्रध्वीरजकी रगाके किनार संयोगतास मैट; 
गंध्यं विवाह ; प्रातः पद्व षर दटना ; संयोगता सदितत प्रध्यीराजकी रश्वामें सामंतंका तीन दिनि तक 
युद्ध ; प्रभ्यीराजक्छ दि्टी जनक छिष्‌ सम्मत न दोना ; जयचन्दकी सेनाके दंखधुनिर्योका पराक्रम ; 
चन्दे विगनेप अनुरोधसे अन्तम प्रश्यीरजका दिल्टी जनको सम्मत दाना, प्रध्वीराजकरे दिल्डीकी मोर 
वलन पर भारी युद्ध, भन्द्क युदक संवंधमे अतिगरयोक्तिपृं वणन ; प्रध्यीराजका सोसौ तक पर्हु्चना, 
फिसि सामेतकरे युद्धम प्रध्वीराज कितने कोस गये इसका उल्ड्ख) सव सामंतकि मारे जने पर प्रध्वीराजका 
स्वयं कमान खींचना ; अन्तमं दोर्ना ओर शान्ति च जययन्दरका कन्नोज सट आना ; प्रथ्वीसजका दिल्ली 
पवना अर प्रजावर्मका वधाद । जयचन्दरका प्रध्वीर(के वायर्छाके। उठाकर ततीस डोचि्येमिं दिल्टी 
 पर्टुचाना ; जयचन्दृका बहुत सा दृद्ूल देकर अपने पुरदितको दिल्टी भजना, दिर्टीमं प्रध्वीराज आर 
संयोगिताका विवाह आर दंपति विलास ।» 

प्राकार ओर महस्की दृष्टि दसस मुख्य समय ६६ वां चद टड़ाईका प्रस्ताच शरीपंक दह जिसमें 
परभ्यीराज चार दादयुदीनक अंतिम युद्धक! वणन द! दसकी प्रष्ठ संख्या २८६ ह. । आच्च नदीं कि 
६१ रार ६६ समर्योकी स्वना रगभग प्क साध हु हो । महाराज प्रभ्यीरजसे संबंध रखनेवाटी 
दन दो प्रधान वटनार्थोकी कल्पना राज कवि चन्द्रकी कल्पनाके साथ किसी कथिने कदाचित्‌ पहले पटट्की 
आर ये कल्पनाएं धीरे धीरे जनतामं भी फैट गयीं । यद्‌ बहुत संभव्र हे कि मृ कविके स युद्ध 
संबंधी वर्णनक अलुकरणमें दूरे कवि्येनि सोर अन्य युद्धोकी कल्पना धीरे-धीरे कर उडी हो । ६७ 
वां वाने प्रस्ताव ६६ प्रस्तावके वादं कदाचित्‌ लिखा गया अधवा दोना समर्योका साथ टिखा जाना भी 
श्रसंभव नदीं है । ६६ ये वड़ी ठ्डा शीपक प्रस्तावके सुख्य चिपय निम्नलिखित हं -- 

“समर संका दद्य जाना ; प्रध्वीरज विलासमे टिपर ; वाही श्चाक्रमणकी तैयारी ; इस 
समाचारे दिल्टीकी प्रजाका व्याकट दोना ; प्रनाकरे महाजनेंका नगरसेटके यँ जाना ( महाजरनोकी 
सूती ), दनक गुरुपय पुरोदितके यदय जाना, पुोदितका इद खिवा कर चंदुके पास जाना, अन्तमं 
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सवका राजद्वार जाना ; चन्द्का पत्र पाकर प्र्वीराजका रनिवाससे निकरना च युद्धकी तैयारी ; नये 
सामन्तोका समरसिंहसे परिचय कराना ; भोजन वणन ; चामंडका छुडवाना ; वीरमद्रकी कथा ; 
महाभारतका उल्टेख ; सामंतोके साथ मंत्रणा ; अक्ुन ; मार रनसीका राञ्याभिपेक ; संयोगताका ` 
चिरह वणन ; शाकी फ्ौजका चिनाव पार करना ; चन्दका जालंधर गद्‌ जाना च हम्मीरको समञ्चाना ; 
हम्मीर चन्द्‌ संवाद, जालंधरी देवीकी पूजा; हसम्मीरके साथ पुंडीरका युद्ध व हम्मीरका शाहसे मिर्जाना; 
राजपूत ओर शाहकी सेनाकी तैयारी व मुक्रावरा; दोनों सेनारोके सरदारोका वणेन; राजनीति; पृथ्वीराज 
च्रोर शाका सत्रहवां युद्ध ; विस्वृत वणन, जैनराव चामुंड आदिका मार जाना; यक्ष आदि द्वारा 
रिवजीके सामने युद्धका चणंन । म्लेच्छ सेना हरा प्र्वीराजका धिर जाना ; गुमराम पुरोदितका मारा 
जाना ; गिद्धनीका संयोगतासे युद्धका वृत्तान्त सुनाना, समस्त सेनाके मारे जाने पर प्रभ्वीराजका अकेठे 
युद्ध करना ; प्रथ्वीसजका पकड़ा जाना ; होतच्यताका संकीत्तेन ; प्रथ्वीराजका कैद करके गजनी ठे जाया 
जाना ; प्रथ्वीराजका वंधन समाचार सुनकर संयोगताका सहसा प्राण त्याग देना ; राजपूत रमणिरयोका 
सती होना ; शाह्‌ हरा प्रवीरा की ओं निकख्वाने की आज्ञा; प्रथ्वीराजका पश्चात्ताप व करई दिन . 
निरायर रहनेके वाद्‌ भोजन करना ; वीरभद्रका युद्धका दार चन्दको बताना व चंदका संताप !” 

इन दो केन्द्रीय समयोँके चारों ओर धोरे धीरे अन्य समरयोंकी कल्पना हई एेसा माङ्म होता दै । 
अन्तमे ९६ वीं राताब्दीके अन्तम किसी संपादकने इन्दं एकचित करके तथा कथा प्रवाह पूरा करनेके लिए 
वीच वीचमे कुछ अन्य समयोंको वड़ा कर तथा भरंथके श्रादि ओर श्नन्तके रूपको स्पष्ट करनेके दिए 
प्रथम समय ओर ६८ वे समयोको जोड़ कर दमे एक पूरं प्रवंध काग्यका रूप दे दिया । समस्त अरन्थको 
ध्यानसे पटनेसे एेसा ्राभास होता हे । 


अन्य महत्व पूणे समय 

उप्यक्त दो समर्योके अतिरि वतमान रसोमे अन्य महत्वपूरण समय निम्नटिखित आठ माने 
जा सकते द - 

१. शादि प्व ( प्रष्ठ संख्या १८१), इसमे संगखचरणके उपरान्त वंश वणन, सामं तोके नाम 
तथा कवि ओर उसकी खी मे प्रलोत्तर दै । १३२ प्रष्ठके उपरान्त प्रथ्वीराजकी कथा.प्रारंभ होती हे । 

९. हुसेन कथा (४०); इसमे हुसेन ओर उसकी प्रेमिका चिच्ररेखाके प्रध्वीराजकी शरणमे 
आनेकी कथा है । इसीके फलस्वरूप साहबुदीन गोरीके साथ प्रथ्वीराजका प्रथम युद्ध हा जिसका वर्णन 
दस समयमे है । हम्मीर रसोकी कथासे यह्‌ घटना वहत मिख्ती जुख्ती दहै । अन्योन्य प्रभावकी 
हृष्टिसे इन दोनोंका अध्ययन रोचक दोगा । 
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१२. भोलखराम समय (७२); इसमे आवुकरे रजा सर्प पंवारकी कन्या इच्छिनीसे प्रध्वीराजके 
विबाद्‌ ठहरने तथा फटस्वरूप भोकाराम भीमदेव चाटुक्यसे वैर ओर युद्धका वणन द । 

१४. इच्छिनी व्याह कथा (२३), इसमे इच्छिनीसे विवाह दोनेका पिस्देत वर्णन द । 
इच्छनी प्रथ्वीरलकी पटसनी थी । 

१८. दिल्छीदान भस्ताव ८ १४), इसमे परध्वीराजके नाना अनंगपाढ तोमरका प्रध्वीराजको 
दिल्टीके राव्य देनेका तथा प्रध्वीराजके राञ्याभिपेपका वणन है 

३९. सोमवध समय ( २४ ), इसमें गुजरातके चाट्ुक्य साजा भीमदेवके द्वार प्रभ्वीराजके पिता 
सोमेए्वस्की मृल्युका वणन है । सोमेश्वर श्जमेसमे राञ्य करते ये । 

६७. वानवेध प्रस्ताव ( ८३ ), इसमे निम्नलिखित विपयोका उल्टेख ह : कवि द्वारा रजके 
उद्धारका निन्य ; भवानीसे प्र॑थसमा्तिके टिए विनय ; रसोकी छंद संख्या ; ठाई मदीनेमे एसोकी 
रचना ; कविका जल्टको रासो पदाना व खीसे विदा ; योगसंवंधी चचौ व देवी स्तुति ; कविका गरजनी 
प्ुचना, छादसे सेंट, चंद वादाद्‌ संवाद, चंदकी प्रथ्वीरालसे भेट, प्रथ्यीराजका सात घड्धियाट छदनेके 
वदाने यब्दमेदी वाणे शाहका प्राणान्त करना, कवि चन्दका द्ुरीसे अपना सिर काट कर राजाको भी 
युर सप देना, प्रध्वीरजका प्राणान्त, प्ध्वीराजका गुणगान । 

पू्क्त दसं समर्योमे प्र॑थके सवसे अधिक महत्यपूएं अं आ जति है। इन दस 
समर्योकी प्रष्ठ संख्या ११३१ अथौत्‌ आवेसे ऊ दी कम वैटती है । रेप अयि अरंथमे ५८ समय हं । 
यद्‌¡ इस वातकी ओर ध्यान आकृष्ट कर देना श्लुचितत न होगा किं विश्वविद्याख्यों तथा अन्य 
संस्थाको भिन्न भिन्न परीा्प्रोके पाघ्यक्रममिं रासोके जो समय चट रे ई, जैसे पद्मावती समय, 
रेवातट समय, घूवटकी लड़ाई आदि, इनमेसे कोई भी समय महत्वपं नदीं दै । इनमेसे करके 
अंमेजी अदुवाद प्रारंभमें हए थे इसी सुभीतेके कारण कदाचित्‌ इन्द पाठ्यक्र मेमि स्थान मिङ गया हे । 

प्रथ्ीराज सोके संकटनकर्तीका मुख्य ध्येय प्रधान पात्र महाराज प्रध्वीराजका योयं वणन करना 
माम होता द--इस यार्यका प्रवदोन दस विवादों अर ठगमग १५ युद्धो रूपमे किया गया है । एक 
आदद सामन्ते योर्यकी कल्पना मध्य काटमें इसी सुयमे हो सकती थी । प्रबन्ध कान्यकी दृष्टिसे कथानक 
सधवा समर्योका क्रम सुसंवद्ध नदीं द+--चरि चिच्रणमें दी कोई क्रमवद्ध विकास मिख्ता द । वर्णन 
की पुनरदृत्तिसे सो ओतग्रोत द--एक युद्ध वणन अथवा एक स्थले श्रङ्गार वणेन सम्बन्धी 
अन्य समस्त वणेन मिठ्ते-जुरते द । श्यी शताब्दीके आसपास शजस्थानकरे सामन्तोके परम्यरागत 
जीवनका चिव्रण रसोमे आज भी सजीव सपमे सुरित है--जन साधारणके जीवनके चित्रणसे इसका 
सम्बन्ध नदीं ह । 
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वणेन रासोकी सवसे बड़ी विषेषता है] रसके परिपार्क्की ओर हम असाधारण रचनाक 
ठेखर्कोका ध्यान नहीं था । अन्यके लेखक वादके रसवादी भक्त कवियों अथवा अलंकारवादी आष्वायँ 
कवियोंसे भिन्न थे! वर्णैनेमे अनेक सुन्दर ऋतु वशेन आर उत्सव वणन रासोमे मिलते हे । युद्ध 
वणनके सिसिलेमे सेना ओर रणक्षे्रका बणंन बार-बार मिरता हे । इस सम्बन्धमे रेखकोका सवसे 
प्रिय रूपकं समुद्र या वषीका दे । रणक्षे्रकी तुरना विस्तारके साथ समुद्र अथवा बपीसे की गयी हे । 
सथा वणन रौर एजनीतिसे सम्बन्ध रखने चारे भी अनेक स्थल ससोमें पये जते है । श्ङ्धार रसके 
- सिसिलेमे रूम वणेन, नखरिख वणेन तथा चख आमूषर्णोका आद्योषान्त वणन अनेक समयमे दे । 
वास्तवे सफल पुटकर वणन-चित्र रासोकी सवसे कड़ी विकषेपता कही जा सकती हे । 


रासोमे प्रयुक्त अलंकारो तथा छर्दोँका वात्ताबरण बंधा हभ है ! अलंकार भाचीन सरख 
श्मलंकार जैसे रूपक, उस्क्षा, उपमा तथा उदाहरण प्रधानतया मिर्ते ह चौर इनमे भी उपमानोका शत्र . 
है । छन्दोम दोहा, कवित्त, क्ुण्डङिया ओर युजङ्गी सवसे अधि तेद ओ 
अत्यन्त सीमित है । छन्दोम दोहा, › कुण्डलिया र भुजङ्गी सवसे अधिक पाए जाते ह आर 
इनके वाद कण्ठरोभा, दण्डमाटी, मोतीदाम ओर रसावखा जैसे छन्दोका स्थान शाता दै । यह्‌ चिद्टृत 
अध्ययनका एक भिन्ने विपय ह जिसका विस्तार यहां देना सम्भव नरी है । 


रसोको पढ़ते समय महाभारतः भागवत, हम्मीररासो तथा पद्मावत आदिके अनेक स्थलोका स्मरण 
हो आता हे ! उदाहरणाथे २८ समय वरुण कथा शीर्षक है जिसमे यमुना स्नानके समय परश्वीराजके 
पिता सोमेश्वरका वरुणके ष्वीरोके साथ युद्धका वणन है । समय-समयमे दशावतार वणन हे । 
ये दोनों दी विपय भागवतमे मिते हँ । समथ ४८ मे जयचन्द द्वार राजसूय यज्ञकी तैयारी 
युधिष्ठिरे राजसूय यज्ञका स्मरण दिंकाती है । संयोगता स्वयंवरकी कथाका भाव भी द्रौपदी स्यथंवर 
तथा सुभद्रा ह्रणकी कथाओं मिरुता जुखता हैः । समय ४७ मे शुकवणंन पद्यावतके इस अंसे साम्य 
रखता है । . इस सिकसिलेमे समय ६२ का शुकचरित्र प्रस्ता भी उल्लेखनीय है । हुसेन कथाके 
सिरसिलेमे इसके हम्मीर रासोकी कथासे साम्यका उरछेख उप्र किया जा चुका है । समय ६३, रानि- 
योँके साथ पानीपतमे गोठ पिकनिकके अवसर पर धोकेसे सुनिको कष्ट देना च सुनिका शाप फिं जिसने 
सज्ञे कष्ट दिया हे वह राच द्वार अन्धा किया जाय, सहाभारतकी राजा परीक्षि्तकी कथासे कदाचित्‌ 
ज्याका त्यो ठे छिया गया द । चास्तवभे रासोका अम्य मर॑न्धोके साथ तुरनात्मक अध्ययन पूणं विस्तारके 
साथ होना चाहिए । 
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णक अन्य वात जिसकी ओर पाटकका ध्यान आष्ट दता ट वद्‌ प्रन्यकी धार्मिक विचारधारा द । 
आदिस अन्त तकं रासोके अनेक समर्चेमिं गाक्तसम्प्रदाय सम्बन्धी उल्टेख विखर पड़ दै । उगराट्रणके 
टग्‌ समय ६ में रक्ति देवीके एक ष्वीरःक वरदरानकरा वर्णन दै, समय १२ मे शक्त ओर जैन सवर्र 
ख्ख टे, समय २८ में मी अन्तमं देवीके विपयमें कुद सामग्री द्‌, समय ५६ मे योय सम्बन्धी ऊट 
विचार मिलते ह, समव ५८ व ५८ मं कवि चन्द्‌ प्र दवीकी कृषका उल्लेख दै-र दनेकी यान्ति 
मिटनक्र कारण ही कविका उपनाम वरदा पड़, समय ६० मे रिवपूजाक्र उल्लेख दै, समय 
2 मं दृवीकरी पूाक्रा वणन मिना ह, समय ६६ मं जाटन्धरी देवीकी पूजाका उल्लेख द, समय < में 
योन सन्वन्धौ चचा च द्रवीनतुति दे] उमम कोद भी सन्देद्‌ नदीं कि प्रन्ध दाक ओर दोव परम्पर 
सम्बद्ध ह, वैष्णव सम्यदायेमन उसक्रा सम्बन्ध नदीं द्‌ । भिन्न प्रकारफे धामिक उल्टखमिं निम्नटिदित 
महत्यपूं दः--समव ५२ मं पाची जानेवाटी जंनघरम सम्बन्धी पिचारावर्टीका इल्टख पिया जा चुक्रा 
दर { समय ४२ मं चन्द्रकी प्रास्त याघ्रकरा वणन द आर इन सिटन्िटिमें रण्डेतर सतुति भी दे । समय 
2५ मे सगुण मंजुयोपाकी उपासनाक्रा तथा अवतासोक्रा मद द्विया गया ह्‌ । समय ६५ मं ग्गामादालम्य 
तथा दरिद्रार अर मोका उत्ट्खदे। उसत्र पृरव समय २८ मं भी दरररः पंचनद्‌ ओर्‌ वद्रीनाधके 
नाम आतिद। २२ आर २३ समय कमम दोदटीक्था आर दीपमाटिका कथास सम्बन्धं रखते हू । 
मदोचा समयम मेरखनाधका तथा गोरखपन्धमं दीक्षित टोनेका एक सट पर उल्लेख मिखता दै 1 किन्तु 
टस प्रकार्फी भिन्न धामिक साममरी फुटकर स्पमं ही मिटती द 
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कध अन्य फुटकर रोचक उल्छरखोमिं मादन कायथका वर्णंन ह. 1 यह्‌ व्यक्ति दिल्टीक भद्‌ 
गोरीक प्रास भजता रता धा (देचिषु समय १९ च ५८ ) | समय २ में एक खत्री "वकीटःका 
उरु मिख्तवा द। पएतिदयामिक दिखा पटृनेवाले जिन संकड़ं राजार्थो, सामन्तो, सुसटमान 
सरदरासें तथा अन्य व्चक्तिया आर स्यानेकि नामासि रासो भरापड़ाद्‌ उनकातो प्रधकदी पृणं श्रध्ययन 
हना चादि । 
रासाकी भाषा 

रासोकी भापाका प्रथम अध्ययन प्राञउजने क्रिया था ओर उन्दने अपने परिणारमोको १८३७ ई 
कः वंगा एयियारिक सासायदीक्रे जनमे प्रकादित किया था । इन्र विद्रानके रसो सम्वन्धी छगमभग 


प्रावि दजन अन्यटेख भी दस तिधिके आसपास इस जनल्मे प्रकायित हए दं! भाउजकी दी हु 
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रासोके ञ्याकरणकी रूपरेखासे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक व्याकरणक ठांचेका प्रश्न है, रासोकी 
भाषा प्रधानतया १६ वीं शताव्दिमे सा्ित्यफे कषेत्रम प्रयुक्त दोनेवाटी जरजमापा हे न डिंगर अथवा 
प्राचीन साहित्यिक मारवाड़ी है ओर न अपं । किन्तु शव्द समूहे अपभ्रंशासास रोर डिग 
रूपोका प्रयोग रासोमे बहुत. अधिक हव्या है । यह्‌ एक साहित्यिक शेलीमाघ् थी जिसका उपयोग 
वीररस सम्बन्धी स्थल्पर अनेक समकालीन कवि्येनि किया दै 1 अन्तर इतना है किं युद्ध भधान 
थ होनेके कारण रासोमें इसका प्रयोग आद्योपान्त ओर अधिक सा्रामे मिर्ता है । इस शब्दावरीके 
कारण दी रासोकी भाषाके डिगङ अथवा अपधरंश होनेका सन्देह पाठकोंको होने ठगता है ओर इसी 
कारण यह्‌ असाधारण ठंगका अत्यन्त प्राचीन काव्य मादम पड़ता है । ऊ विद्वानोंकी धारणा है किं 
पूरा रसो अपथंशमे दी छिखा गया था ओर वादको इसका भाषा रूपान्तर हआ । इख मतकी पुष्टि 
करनेवाले तकं अभी अकाय्य नदीं हँ । जो हो सोकी भाषाका उ्याकरण तथा शब्दसमूह दोनों दीका- 
विस्दरत अध्ययन होना चाहिये ।! यह्‌ अध्ययन ग्रथके वेज्ञानिक संपादनमे तथा काटनिखे यसे सहायक 
सिद्ध होगा । 
रसोंमे उल्छेखित तिथियों तथा एेतिदासिकताकी चचौ इस निवंधमे जान वृह्च कर नदीं उठाई २६ 
हे। इस संवंधमे पयोप्त विचार हो चुका दे । कंतु इस विषयकी अन्तरंग सासग्रीके पूरविश्छेषण ओर 
परीक्षाकी आवश्यकता हे । रासोके साधारण अध्ययनसे पाठक इस निष्कर्षपर पर्हुचता है किं यद्‌ ग्रंथ 
ङु एेतिहासिक व्यक्तियों तथा घटना्ोंके आधारपर ङित गये प्रथ्वीराज संबंधी अनेक कल्पित खंड 
कान्यां तथा प्रवंध वाक्योका एक म्रंथके रूपमे संकलन है । इस क्रमवद्ध जंजीरको तेयार करनेमे लंवी- 
छोटी, सुडोर-वेडोल, अनेक हाथोंसे गदी हुई प्रथक्‌ प्रथक्‌ कड़योका उपयोग किया गया है जो एक 
दूसरेके साथ वादको जोड़ दी गवी है ! ठेसा होने पर भी यह्‌ जंजीर असाधारण दी है । 
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हमारे देयम आज यिषा की समस्या जदि रूपमे च्छि गोचर हु दै देय दसि दै, 
तिस पर इसका वहुत-सा धन धार्मिक अन्धता की वेदी पर वटि दौ जातां । धर्मे नाम प्रद्विवा 
हुआ पैसा एक जमनेमे सार्वजनिक हितके कार्योमं खष्वै भा कर्ता था । र॑जस्वका जो अय अव त्क 
रिक्षा पर व्यय दयता रहा ह वह्‌ अल्यन्त सामान्य हं ! किर इक्त मामूटी धनका भी च्धिका व्यर्थंके 
टकोसरछमिं उड़ जाता द । मकान चादिये, दीमटाम चाये, फर्नीचर चाहिये आर अनेक प्रकारके 
योजना बनाने वाढ यंतर चाहिये ! इतने पर भी जो वच रहता ह॑ वह रिष्फे उ्यापक प्रचार दिए 
ज्यय न्‌ सुकर "णङ्षिसि-एंखीए के नाम पर संकुचित क्षत्रभे सीमीवद्ध कर दिया जावा दे । रिक्षा-काटके 
टिए सरकारी साहाय्य देनेके नियम इतने कठोर है कि उत पाटन करनेके चये जितनी तैयारी की 
आवश्यक टर उतनी कर ठेनेके वाद यदि वाह्य उपकरणों पर जोर न दिया जाय तो लस्कारी सहायता 
पावे व्रिना भी काम चट सकता द । कठिनाक्यां रमी | सव मेरी जानी हृ भी नदीं ह शर 
सव की चची करने की आवश्यकता मी नदीँदे। 
दि्तककी योग्यता € 

दनक गिनि की वि्ेप आवश्यकता नहीं है, हमे तो इन कठिनाद्यांके वीचसे रास्ता निकाटने 
की यात सोचनी दमी । धीरे घीरे देया की शासन व्यवस्था देराबासिर्योके दाधरमे आरदीदहे। इन 
कठिनादर्योमे से वहुत-ुछ दूर की जा सकेगी, वहुत-सी रह भी जायगी । दमारी सवरसे बड़ी समस्या 
है सुप्य पतते की \ यिष्छक सवते पटले मदुप्य हयो यदी वाञ्छनीय टै । सवसे पटे शि्चकको ` 
गुर वनना पड़ेगा ! मानवीय ज्ञान रार ससक भाण्डारको नवीन सम्य से सद्र करना ही गुर की 
साधना दै} रुरक दिए हमारे पूजनि जो नियम वनाय दं उनमें सुख्य वते दो हः-- 

(१) नाना मूसे ज्ञान चरर सत्यको आद्रण करके अपने भीतर प्रतिष्ठित करना ओंर (२) 
स्वयं आचरण कफे चस्तिकर दप॑णमे सत्यको रिप्यके सामने रख देना} यह पसा-वेसा काम नहीं 
ट । यह्‌ दीषं साधना शरोर तपस्यासे सिद्ध होता दै । वहत दिनाँते पञ्चिममे धनके आकर्षणसे 
गुरुको आष्ट कले की प्रथा चटी आरदी द । हमारे देशम धन न देकर श्रपरिमित श्रद्धा देने की 
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ही प्रथाथी। रेखातो नदीं हे फिइस देशम धनसे गुरु प्राप करनेका उदाहरण मिक्ता दी नदीं प्र 
अधिकतर श्रद्धासे ही महान्‌ शुरु पठ हृए दै । श्रद्धा बही पा सकता है जिसके शान ओर चसे 
वजन टह । गुरु अथौत्‌ सारी, वजनदार । यह्‌ बजन चरित्र ओर ज्ञानका ह । 

सै अपने घाल्यकापे काशी पदता था । हमारी पारशाखाएं पुराने ठंग की थीं। वहीं 
विद्यार्थी गुरुके अपने रुड्कों की वरद्‌ दी प्यार ओर डाँट पाते थे! उन दिनं “दस वजञे-चार बजे" 
वाले सेवंध प्रतिष्ठित नदीं दो पथे थे ! हम छोगोने गुरुका परिपूर्णं स्नेह पाया हे । अव चह प्वीज 
दुलभ होती जारदी दै । गुस्ने भी उन दिनों जेसी श्रद्धा पायी थी वह आजकर सोची भी नदी जा 
सकती । हमारे देशात इस समय पाश्चात्य देदों के समान ्रचुर धन दे सकने की क्षमता नही है च्रौर 
अपरिमित श्रद्धा देना भी हम भूर गये हः । इस उभय विभ्रष्ट व्यवस्थाका फक हम भोगरहे ह । 
पज रिक्षणके क्षेमे न तो कोर श्रद्धा पनेकी आशासे आता है च अथेखाभकी आद्या से । अवस्था 
प्रायः यह हः किं येषां क्वापि गतिर्नीसि तेषां वारणसी गतिः !' जो कदी मी जगह नदीं पाता; सव 
ओर से निराश हो जता है वही प्रायः इस मार्गमे खा जाता है । 

हमें यदि अपने देदरा का भविष्य उञ्यरू वनाना है तो हमें इस अवस्था का अन्त करना दी होगा । 
सबसे पदे रि्चकोको ही सम्दरना पड़ेगा! उनका यह्‌ कर्तव्य होना चाहिये फि वे सच्चे गुरु वने । 
सच्चे शुरुके प्रति आज भी इसदेशभे श्रद्धाका स्रोत सूख नदीं गया है । रिष्टक अपने चरितिवरसे ओर 
छट्तरिम प्रेम-वरुसे देशकी इस भुखायी हुई सम्पत्ति को छोटा सकता है । हमारा देर आज भी पुराने 
आदश को एकदस छोद्‌ नरी चुका दै ! मेरा द्‌ मत है किं ठम रिष्षक दी दिष्षकके पद को महच्वपूणं 
वना सकते दँ ओर देशवासियों की उस भावना को सच्चे रस्ते ला सकते द जो नाना प्रतिक्रर कारणों 
से गरुत रस्ति ची गयी हे! दुःख, दारिद्रय, अश्रद्धा ओर विरद्धतकि होति हृ भी हम श्रद्धे य 
वनना चरं तो कदीं कोई वाधा नदीं दै! दमे याद्‌ रखना होगा कि हमारे पूवज समस्त जगत्‌ को 
सदाचार की शिक्षा दे चुके है-- 


1 


एतरेशप्रसूतस्य सकाशदभरजन्मनः । स्वं स्वं चरितं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः । 
म अपने दी प्रयतो से उस महान्‌ आदशेको फिरसे पा सक्ते दै । दूये की ओर देखते 
रहने से केवर हमारी अपनी ही शक्ति नष्ट होभी } 
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श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी 


साधारणतः भारतव्पैकी पुरानी शिष्छा प्रणारीकी वातत उठतेदी गुरुकुल प्राणी याद्‌ आजाती दे । 
कभी यह्‌ मी प्रश्न उठता है किं यह गुरुक प्रणाडी केवर आदशः के रूपम स्वत थी या व्यवहारमे 
भी रेसीदी थी । वस्तुतः हमारे देशका इतिहास बहुत विश्रार ई ओर उसमे जीचनकरे इतने कषध 
ओर इतनी परिस्थितियोंका वैचिच्य मरा पड़ा किं किसी एक प्रणारीको भारतीय प्रणाटी कहना 
उचित नदीं है} भारतीय मनीपियेनि जीवनकी अनेके समस्याओंको अनेकं अकारकी परिस्थितियेमिं 
देखा था ओर यथा-अवसर उनके समाधानका नया रास्ता सोश्वा था! सव समय ये रास्ते एकी 
समान नहीं ये ओर न सव परिस्थितियों सोचे हए समाधान अच्छे ही थे । आज परिस्थिति वहुत 
वद गयी है । हमारे सामने दिक्षा ओर ज्ञानके प्रसार ठिद नये ओर श्क्तिलाटी साधनभी दँ 
ओर हमारे मार्गमे अनलुमून नयी बाधारंमी है । हमारे पूर्वेजनि भी अनुभूत परिस्थितिरयोको 
सामना फिया दै ओर दमे भी करना है । दमारे दीं इतिहासके सवसे कठिनसे कठिन समयमे भी 
हमने धैय नहीं खोया है ! आजमी नदीं खोना चाहिए । 
व्राह्मण ओर विद्या 


भास्तवपेके सचसे प्राचीन उपटव्ध सादित्यमे दी ब्राह्मण आर चिद्याका संवंध बहुत धनिष्ठ पाया 
जाता दै। जाति व्यवस्था जैसी इस समय दै वैसीदी बहुत पराचीन कारम नदीं रदी होगी} पर्न 
श्रायः बहुत हुछ एक जातिके रूपमे दी रहा होगा इसका प्रमाण पुराने साहित्यसे दी मिट जाता दै । ठेसा 
जान पड़ता है कि वहत पुराने जमानेसे दी भारततवषमे "विया कलाः के दो अङ्ग अङग कत्र स्वीकार 
कर लिये गये थे! वेदों ओर ब्रह्-विद्याका अध्ययन-अध्यापन विया या ज्ञानक रूपमे था ओर छलना 
पटना, हिसाव र्गाना, तथा जीवन-यााके उपयोगी अन्यान्य वतिं कटाः का विपय समश्च जाती रीं } 
बहुत पद्छेसे दी “क्षाः एक विरोप वेदागका नाम दो गया था ओर इसीटिषए छिखना, पटना, दिसाव~ | 
किताच रखना, विविध भाषां ओर कौशलोकी जानकारी काः नमसे चख्ने गी थी । वियाका 
त्र बहुत परकेसे नाद्यणके हाथमे रहा ओर “कलाः का धेच क्षधिर्यो, राजकुमार ओर राजङ्मारियो, 
वथा परैप्योके लिए नियत था । मारतवर्षके दीर्घं इतिदास यह नियम हमेशा वना रह दोगा पसा सोचना 
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ठीक नदीं है । वस्तुतः इस भ्रकारकी स्थिति एक खास अवस्थामे ही रदी होगी ! पुराने साहित्यमे . 


अनेक उदाहरण है जहां व्राह्मण कषतरियोते ब्रह्मविद्या पद्ते दँ, शतपथ ब्राह्मण ( ११-६-२१-५) से पता 
वरत! है कि याज्नवल्क्यने जनकसे चिद्या सीखी थी । काशीके राजा अजात शन्रुसे बालाकिं गायने 
बिया सीखी धी यह्‌ वात बृहदारण्यक ओौर कोसीतकी उपनिषदे मालूम होती है छन्दोग्यसे 
जान पडता ह कि श्वेतकेतु आरुणेयने प्रवाद जैवारसे ब्रह्विद्या सीखी थी । इस भकारे ओर भी 
वहते उदाहरण द्यि जा सकते हँ । डायसन सते कछ चोटीके यूरोपियन विचारकतो इस भ्रसंगोषे 
यहां तक अलतुमान कसते हँ कि ब्रह्मविदाके मूर प्रचारक वस्तुत; कषत्रियही थे । यह. अनुमान इछ 
अधिक व्याध्चिमय जान पड़ता है परन्तु यह्‌ सस्य है कि कमकाण्डके उग्र ओर मृटुः विरोधियोमे क्षत्रियकी 
संख्या बहुत अधिक थी ओर जिन महान्‌ ज्ञानी नेवाश्मोको भारतवषं आजमी याद्‌ किया करता है । उनमें 
्त्रियोकी संख्या वहत वड़ी है । जनक, श्रद्ष्ण, भीष्म, बुद्ध, महावीर--सभी क्षत्रिय थे । महाभारतसे 
ते अनेक श्र रोदन ज्ञानी गुरुरका पता चलता है! मिधिखामे एक घमेनिष्ठ व्याध परस ज्ञानी 
परे ! तपखी व्राह्मण कोरिकने उनसे ज्ञान पाया था ( वन० २०६ अ० ) शद्वागर्भ॑जात्त विदुर बडे ज्ञानी 
धे । सूत जातिके छेमदरपण, संजय ओर सोति धर्मं प्रचारक थे! सोतिने तो महाभारतका दी भचार 
किया था। परन्तु सम्पू दिद शखमि प्रधानतः बाह्मणी गुरु रूपमे स्वीक्रत पये जते हें । 


यद्यपि जाति-व्यवस्था मारतीय समाजकी अपनी विरोपता है तथापि संसार रम आदिम युगमें 

ख।(स खास कोर वग-विरोपमें दी प्रचलित पाये जते ह । इसका कारण यह होता हे किं साधारणतः 
पितासे बिया सीखनेकी प्रथा हुमा करती थी इसरिए विरेप वि्याएं विरेप विशेष ऊखोमेदी सीमावद्ध 
रह जाती थो, वेते दी पवा चलता है किं ब्रह्मविया ओर कर्मकाण्ड आदि विद्याएं वंर॒परपरासे 
सीखी जाती थी; वादमे तो इस म्रकारकी भी व्यवस्था मिती है कि जिसके घरमे वेद्‌ 
ओर वेदकी परस्परा तीन पुश्त तक छिन्न हो उपे दुत्रौद्यण समञ्चना चादिये ( बौधायन गृह्य 
प्रिभापा १-१०-५६) । परन्तु नाना कारणो पिव्परंपरासे शिष्ष प्राक्त क्रम चर नदीं 
पाता। समाजमें जसे धनकी प्रतिष्ठा वदती गयी ओर वड़ेवदे राजा ओर सेठ प्रमुख होते 
गये वैते वैते जनकारिोँसे द्र्य उपाजैनकी अवश्यकता ओर प्रवृत्ति भी वदती गधी । चिद्या सिखनिके 
चयि मी धन मिलने खगा ओर धनकी इस पितरण-व्यवसथाके कारण विद्या वंके वाहर जने खनी । 
 व्रह्मविया भी वंशवरस्परा तक सीमित नदीं र सकी । महाभारतमें दो प्रकारके अध्यापकोंका उल्छेख है । 
एकं प्रकारके अध्यापक तो अपरिप्रही होते थे । उनके पास विदार्थी जतेये। भिक्षा मांगकर गुरुके 
परिवारका रौर अपना खच चते थे भौर गुरुके चरका सवर कासकाज करते ये! कमी कमी तो गुर 
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खोग विधारथियं से बहुत काम ठेते थे । इसकी प्रतिक्रियाके भी उदाहरण महाभारतम मिट जात ह । 
अपने गुरु धेदाचार्यके पास रहते समय उत्तङ्कको अनेक दुःखपूणं कार्यं करने पड़े थे । जव स्वयं उत्तङ्क 
आचाय हूये.तो उन पुरानी वाते याद्‌ थीं ओर उन्दनि अपने विदयर्थियोसे काम छेना चन्द कर दिया था 
( शादि ६।८१ ) परन्तु सव मिदाकर गुसुका अपार प्रेम दी अपने शिष्योपर प्रकट होता है । दूसरे 
प्रकारके एेसे अघ्यापक थे जिन्हं जा छोग अपने घरपर घनति देकर नियुक्तं कर ठेते थे । द्रोणाचार्यं ओर 
कृपाचार्य देसे दी अध्यापक थे । द्रोपदी च्रोर उन्तराकी कथाओंसे पता चल्ता है किं राजक्ुमारियोके 
छिए इसी प्रकारं वरत्तिभोजी अध्यापक रखे जते दपि । वेोदधुगमें सी यह प्रथा पायी जाती है! यहं 
मदी समञ्चना चादिये कि केवर "कलाः सिखनेके लिए दी घर पर अध्यापक नियुत किये जाते ये । 
ब्रह्मविद्या सिखानेके छिए भी अध्यापक वुखकर पास रखनेके उदाहरण मिते हं । सजपिं जनकने 
आचार्यं पञ्चशिखको चार वर्प॑तक घरपर रखा था! सम्भवतः उन्दोनि कोई वृत्ति स्वीकार नदीं की थी । 


९ 
व्राह्यएका आदश 


` ब्राह्मणके दिए आदौ यह्‌ था किं वह्‌ अत्यन्त निरीह भावसे गरीवीकी जिदगीमें रहे परन्तु चा 
से ऊंचा ज्ञान ओर चरित्रवरुरखे । फिर भी उसकी वृत्तिकी कोई न कोई व्यवस्था रहती दी होगी । 
प्रतिग्रह्‌, याजन शौर अध्यापक ये तीन मार्गं थे जिसंसे ब्राह्मण जीविका अर्जन कर सकता था । एक 
वार पेखी भी अवस्था अचस्य आयी थी जव याजन ( यज्ञ कराना ) शरोर अध्यापन ( पदाना ) वहत 
अधिक अर्थकर मागं नही रह्‌ गये थे । संभवतः उसी सेमय दान लेनेको ( प्रतिम्रहको ) सर्वोत्तम ब्राह्यण 
वृत्ति मान छिया गया था । स्पृतिचंद्िकाम यमका एक चचन है जिसमें कटा गया है किं भ्रतिमरहाध्यायन 
या जनानां प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं बदन्तिः अथीत्‌ प्रतिग्रह्‌, याजन ओर अध्यापन इन वीनि प्रतिग्रह दी सर्वो 
न्तम वृत्ति है । अनुमान किया जा सकता है किं जिन दिनों आयौवतंपर यवनो, ऋचीको, तुपाो, 
णो मर श्रकोके वार वार आक्रमण होरे थे उत दिनं याजन ओौर अध्यायनके कार्य बन्द हो गये 
हयँ! उस समय प्रतिग्रहो श्रेष्ठ कदकर पंडितोंकी परपरा वचा रखनेकी व्यवस्था की गयी होगी । 
वोद्धयुगमे राजकुमासें रौर रजङ्कमारिथोंके लिए वृत्ति योगी रिक्षकोँके रखनेकी प्रथा प्रचित थी । 
छटलितविस्तरके अञुसार कुमार सिद्धार्थको ८६ कायं सिखायी गयी थीं । इनमे लिखना, पद्ना, 
हिसाव कितावमी दै, उचकना, कूदना, तखवार चलना, घोडे पर सवारी करना आदि भी ह, पोथी 
खिखना, चिच्रकारी करना, वाजा वजाना, गाना नाचना आदि मी है वख ओर मणियों का रगना, दवा 


२८ १८३ 


विद्यापीठ अभिनन्दन अ्रन्थ 


दार, तित्तिर-बयेर, हाथी घोडे सवकी जानकारी भी दै ओर वेद, साख, अ्योतिपः राजनीति, पक्षिविद्या 
आदि मी दहं] इन ८६ कओं के अतिरिक्तं ६४ काम कराये भी सिद्धाथं को सिखायी गयी थीं । 

राजकुमारते इन विदाम से अधिकांशको घर पर्दी सीखा था। गणिकाओंको मी नाना प्रकार की 
कलाएं सीखनी पड़ती थीं । यदोधरा को "शासे विधिक्ञकुशखा गणिका यथेव कहा गया है । वस्तुतः 

जिन विद्याओंको (कामकलाः कदा जाता था उनम भी अनेक उपयोगी विद्याए' थीं । यह्‌. भी माद 

होता है कि सिके सीखनेके चयि कटाए' भौर थीं ओर पुरपोकि लिए ओर तरहकी । 

चाल्यायनकी वतायी हई कलाम एक तिहाई के करो तो विद्ध साहित्यिक दै । छख 

देसी है जो प्रेमियोके मन वहखावके साधन ह, इछ ेसी भी दै जो प्रात्यहिक जीवनमें 

काम आ सकती ह! रूप्य-रत्न-परीक्ष, वास्तु विद्या या गृह्‌ निमौणकलखा; कीमती पत्थरोका 

स्गना, बृश्षायुवद या पेड्पौरधोकी जानकारी आदि कराएं उपयोगी भी थी ओर उस युगकी 
समृद्धिके अनुकल भी । इस युगमे बड़े-बड़े नगर रहे होगे ओर नगेरफे रोग गांवके छोगोँसे 

वहत भिन्न तरका जीवन वितते होगे) उनके छि शिक्षाकी विधियां भी अख्ग तरहकी दमी } ` 
काससूत्र ओर उसी प्रकारकी अन्य पुस्तकोँसे इसका यथेष्ट आभास मिता हं । एेसा जान पदता है कि 

इस समय केवर गुरुसे दी विद्या सीखना आवश्यक नहीं रह गया था । सरस्वती मन्दि, समाजो, 

कविसम्मेनों नागरिकगोष्ठिये आदिमे नाना प्रकारसे साख-चचौ होती थी ओर बहुतसी वाते अनायास 

सीख छी जा सकती थीं ! पुस्तकोसे भी विदा प्रचार दता दोगा । नदीं तो पुस्तक छिखना परिश्रम- 

साध्य कटा नदीं मानी जाती । दूसरी तरफ महाभारत ओर पुराणंस स्पष्ट मालूम होता ह कि यज्ञा, 

मे, वीर्थो ओर रजसा द्वारा आयोजित शाखर्थोसि भी जनताको ज्ञान-विज्ञानका परिचय मिता 

रहता था। 


यद्यपि नानाभावसे समाज ओर राज्यकी भोरसे इन ज्ञान प्रचारकोकी सदायताकी जाती थी 
तथापि कलासे या विद्यासे वृत्ति चलाना अच्छा नहीं समञ्चा जाता था । गरीव नागरि जव कटा" से 
वृत्ति पेदा करने खगते थे तो ङंची मयौदासे शर्ट मान ख्यि जाते थे । शूद्रके मृच्छकटिक नाटकमें 
वसन्तसेना नामक गणिकाने एक संबाहकका परिचय पाकर वड प्रसन्नता ग्रकटकी कि तुमने तो अच्छी 
करा सीखी दे । संवाहकने टजाकर उत्तर दिया किं क्या वाङ आये, (काः जानकर दी सीखी थी 
पर अव तो यह्‌ "जीविका वन गयी है ! निश्चय तो राजकुमारो, राजकमारियों तथा अन्य समृद्ध छोगोकि 
घर कलाओंके जो रिक्चक नियुक्त दोते होगे वे ब्राह्मण दी नदी होते होगे । उन दिनों कलाक नाम पर 
एसी अनेक उपयोगी विघयाएं प्रचित थीं जिन ब्राह्मण छोग अच्छी वृत्ति नदीं मानते थे । 
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इस प्रकार हमारे सुदी्ं इतिहासमे नाना भावसे दिष्रण देनेके उदाहरण पावे जा सक्ते ह } ये 
सव भारतीय प्रथाएं ह, यद्यपि इनमे देदाकाट पात्रके अनुसार किंसीको कम किंसीको ज्यादा मह त्य 
र्ठ होता र्हा है । इन सारी प्रथाच्रोके भीतर एक वात सयत्र सामान्यरूपसे पायी जाती है! चह है 
गुरुका प्राधान्य । भारतीय मनीपाने अनेक प्रयो्गोकै भीतर एक वातो सद्‌ मुख्य स्थान दिया हे । 
शिक्षाका मुख्य साधन उत्तम गुरु है । कोई निश्चित प्रणाली या योजना उतने महत्यकी वस्तु नदीं है 
जितना उदार निस्परह ओर प्रमी गुरु । दूसरी वात जो अल्यन्त स्पष्ट हे वह्‌ यह्‌ हे किं वदटी हृद अवस्था 
के साथ सदा सामंजस्य श्थापित्त करनेका प्रयास किया गया दै । उपध साधर्नोका--यज्ञाका, तीर्थोका, 
मेका, गोष्ठि्योका, सामार्जोका यथेच्छ उपयोग किया गया हः! विद्या जीवनसे विचिन्ने कभीं नदीं 
की गई दे । पुस्तकोका सदार केनेमे भी नदीं हिचका गया दै! किन्तु सर्वत्र ओर सर्व॑या शुरू का 
आदश वदी रहा दै- निः, उदार, भ्रमी ओर चरििवान्‌ । 


मध्ययुगमे मी वदी हई परिस्थिति्यके साथ सामंजस्य स्थापित किया गया था  पिच्े सौ उद्‌ 
सो वर्पोसि इस मार्गमे वाधा पडी दै } परिस्थित्तिके साथ भारतीय सनीपाको निवटमेका मोक्ता नदीं दिया गया। 
विदेदी विद्धानेनि श्यपने लमाटाम को सामने रखकर इस दैरके छिए एक योजना बनायी ओर उस 
योजनाके साचेमे आदमी टे जाने ख्गे। यदी काट क्षेपकका काठ है। इसके पठे यद्यपि 
भारतीय विया नाना कारणस म्टान हो आयी थी फिर भी उसने अपनी क्षा प्रणाली को एक ढंग पर 
छनेका ्रयस्न किया था । सन्‌ १८१५ के शरास पास वाड नामक अंग्रेजने भारतवर्षके नाना स्थानों की 
अवस्था देखकर “हिन्दू नामक एक पुस्तक छिखी थी । कारम उसने अनेक पाठदाखाए देखी थीं । 
इनमें विदयारथिरयो की अधिकसे अधिक संख्या २५ च्रोर कमसे कम १० थीं 1 प्रत्येक पाठशाखामे एक 
गुरं होते थे! उनकी वृत्ति साधारणत्तः मठो ओौर मदिसेषे बंधी होतो धी। वाने इन 
पंडितो अध्याप्य विपर्योकी मी सूची दी ह 1 रेरा जान पड़ता दै किं उन दिनों रिक्षण-व्यवस्था- 
का भार में ओर मंदिरोने संभा छियाथा। छेकिने सरकारी व्यवस्थाने इस व्यवस्थाको 
अधिकः सख्स्थ ओर सवट होनेमे वाधा परहुवायी ओर संदिसें चौर मसे रिष्षाकाजो योग था वह्‌ कट 
गया 1 अव समय आया द कि वाहरी हस्तक्षेप की उपेक्षा करके हम संपूरणं उपटत्ध साधनोका उपयोग 
करप वदरी हुदै अवस्थाके साथ अपनी शिक्षा प्रणाटी का सामंजस्य स्थापित्तकरे। हमें पुराने 
सादिरयमे इतने प्रकार प्रयोग मिरे दै किं किंसी विशेष प्रथा को अपनी रष्रीय प्रथा माननेका चंधन 

> १८५, 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


स्वीकार करने की जरूरत नदीं है । केवर एकदी वात दमारी रष्टय परपर की देन है ओर हमारे 
स्वभाव ओर सं्कसे अयिच्छेय सूपमे संवद्ध है--'शुरुः का प्राधान्य । हमे बंधी योजनाओं ओर 
प्रणाियों पर उतना जोर नीं देना चाहिये जितना आदद गुरु ी खोज पर ¡ योजनाच्मफे साचेमें 
मतष्य को नदीं ढाख्ना है; मटुष्यके आद्यं पर योजनाओं को मोडना है! इसी एक अथैमे भारतीय 
राष्रीय शिक्षा प्रणारी को शुरु कुरः प्रणारी कहा जा सकता है क्योकि इस व्यवस्थाके केट्र मे 'गुरः 
का रहना वश्यक हे | 





हमरे राष्टीय विदयप्रतिष्ठन 


मरो ° धूजैर्ग्रताद सुख्नी 


गत वचाटीस सामे विचारशीट भारतीयोनि विश्वविद्याख्य की शिक्षके नाम ओर रूपकी 
आरोचनाकी है । लेकिन कार्यकर व्यक्ति उन नयी संस्था्ओंके निमौणमें श्रमे वहे हं जो शिक्षा ओर 
दृिकोण को र्ट्रीय दिदा देती ह इन संस्था के नाम सुपरिचित हं । इनमें वंग की शब्टरीय शिक्षा 
परिपदः शर “शांति निकेतनः राष्ट्रीय आंदोटन के प्राथमिक उत्यानके फट द; दिल्टीकी "जामिया" ओर 
“कारी विद्यापीठ के उदूभवका श्रेय गांधी वादी युगको ह । पूना यालाओं की चाक राक्तियां कुक अन्य 
मी रदी ह ओर (भारतीय विद्याभवनः अपने प्रवेत्तक की विचारधारासे बहुत छ प्रभावित है । इन रूदिवाय् 
संस्थाओं द्वारा जो शिक्षा~परम्परा निर्मित हो रदी हे उसीका मूल्याङ्कन करना प्रस्तुत टेख का उदेश्य हं । 

दिन्दू वि्विद्याख्य काशी या अटीगद्‌ विश्विद्याखय का कोई उल्ेख इसं कारण नदीं करिया 
गया फि दोनमिं से कोद भी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति या अंग्रेजी राव्य द्रारा प्रचासिि नौकरीके आदसे 
. वहुतदूर नदीं जाता ! अयुसन्धान परिषदो का।भी कोई उल्लेख नदीं है ! कारण यद्‌ कवे नतो 
राष्ट्रीय आदोनसे संवित ह ओर न उनका निमौण भारतीय रिक्षा पद्धति की जीवित परम्परके आधार 
पर्‌ हभ ह । टेखक को विश्वास हे इस स्पष्टीकरणके पश्वात्‌ पाठक को उस संवंधमे किसी प्रकार 
का अन्यथाभाव न उद्यन्न दोगा | इसका भी ध्यान रहै कि प्रस्तुत विचार क्रिंखी संस्था-विदोपके 
संवधमे नदीं है । 
विद्याथियोकी वि्ेपताषं 

हर दियामं ठोस काम हुभा है जिसकी कुछ टक हम इनके विदयार्थियेकि सीवेसदरे वेरामूपा 
ओर व्यवहास्मे पा सकते दहै । विद्याख्य छोडनेके वादमी ये विदार्य खदर पहनना नं छते 
ओर खदर उनको प्रतीकगत गौरवके अतिरिक्तं स्वच्छता भी ग्रदान करता है। साधारणतः इन 
विद्याख्यां के रिष्षा्थीं व्यवहार में निष्कपट द्योते हं; वावूपन ओर छृत्रिमता से धृणा करते हं । 
जीवन के प्रति इनके टशिकोणकी सुस्यतः दो विरोपतारं ह : (अ) संघर्षं ओर चिसेधमेः विश्वास 
व) भारत की प्रत्येक समस्या के सभी रूपोको विदेङी राव्यद्वारा सिद्ध करना! पह्री बिरोपता का 
प्रभाव सभी स्तरों पर होता है ओर चस्िकी-यद्‌ वहत उपादेय सदायिका दै ! इन विद्यार्थियेमिं चसि- 
वर पर्य प्र होता दै । कभी कभी संघर्षं पर्‌ अत्यधिक ध्यान उनको दख्वंदीमे फंसा देता ह, टेकिन 
अधिकतर इसके फलस्वरूप उनमें सावधानीसे आगे वदने ओर संतुदित निर्णयके लिए धैर्यका युवकोचित 
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विद्यापीठ अभिनन्दन भ्रन्थ 


माव्रासे कीं यधिक अभाव होता हे । राजनीतिक कार्यैक्षे्रमे उनकी विदोष देनको उन्दीके राब्दोमं 
(क्रातिकारी जोर कह सकते दै । इस (जोरा की मात्रा प्रव्येक विद्याख्यमे भिन्न दहै । रेकिन जां 
इसकी अतिरायता हुई है, इसमे कई न्यूनताएं गयी दहै । मूर्तः कांम्रेस आंदोटन की जंगज्‌ प्रवरत्तियां 
द्वारा परिवालित होनेके कारण यह "जोकः उनकी आटोचना मे अक्षम हे । इसी जोशके फलस्वरूप 
रष्टय वियाधियोमे र्रीय आंदोलनसे संबंधित कुछ उन विस्ठेत उत्तेजनाद्ं रौर आदर्शो के परति भी 
उयेक्षा भाव आगया हे जो भारत को उसकी भौगोलिक परिधि से वार खींचते है ओर उसको मानव- 

जातिके संघर्षे स्थान पानेपर अधिकार दिखाते दै । दुभौम्यवरा सुर्लिम संघे की यथाथेता भी 
स्वीकार नहीं की जाती चाहे यह संघं स्वतंत्रता के लिए हौ अथवा उच्चकर किन्तु संकीणं 

जीवनतक पर पहुंचनेके छिए हो 1 केकिन्‌ असी न्यूनता अन्य क्रातियों से ग्नभिज्ञताहे। 

कभी कभी एेसा पेसा लक्षित होता है कि दूसरे देशों चौर अन्य युगम जो मौलिक, आकस्मिक 
ओर सर्वव्यापी सामाजिक परिवतैन हुए दै उनके तुखनात्मक अध्ययनकी कोई परम्परा इन संस्थाओंमे नहीं 

हे। साक्ष यारगधीवादी कार्य॑पद्धति समी अरवसरोपर उपादेय समञ्ची जाती है। फल यह्‌ होता है 

किं दोनोंका पर्यवसान वाङ्कनिन रोर व्छाङ्कीके मतवादमे होता है। दूसरे ज्ञव्दोमि योँ कह सकते है कि 
क्रान्तिकारी उर्साहका सुधार यदि दा विरेपका बृहत्तर आंदोन या अआदोलर्नोकी प्रष्टि भूमिम स्थित 

कर सकनेकी क्षमता द्वारा न हो ते। इसका अंत रोमांचक, उत्तेज ओर तद्भावित वैयक्तिक वर्दानके पंथ 

ओर सामूहिक, स्वयंभू उथल्पुथल्के प्रति अत्यधिक अनुरागमे होता है । र्य संघर्पके विचारं 

तल्लीनताका दूसरा ओर सृक्ष्मतर रूप तकंशाखके क्षेमे मिख्ता हे । इन विदाटरयोके रिक्षित युवकोकी 

अधिकतर म्रवरत्ति शुद्ध अरस्तू पद्धति पर तकं करनेकी होती है । पहर अंग्रेज चले जाय तव समाजवाद 

आ सकता है । य तो अप उनके साथ हँ अथवा उनके विरुद्ध द, ओर यदि विरुद्ध हैँ तो शत्र. दरके 

साथ ह| इस प्रकारकी प्रमाण प्रणाटो ओर एेसे निगमन सर्वत्र मिलेगे। एक तरसे वरे स्वाभाविक 

हः। फिर भी कभी कभी एसा प्रतीत होने ख्गता है किं एक समय एक दी वस्तु, असि अथवा नास्ति, ` 
ओर प्रारम्भिक प्रतिज्ञा पर पहुंचने के टिषए निपेधका निपेध--इस प्रकारकी तकं पद्धति यंत्रवत दै; ओर 

इसका तारतभ्य न तो किंसी आन्दोरनके प्रवाहके साथ हे ओर न एतिहासिक रूपान्तर न्यायके साथ | 

यद्यपि इसमे संदेह हे किं इस सवं धमं न्याय शाखकरी वात उपयुक्त हो सकती है । प्रसङ्गतः यह्‌ भो कहना 

पडता हे किं यह्‌ न्याय न तो किंसी. उत्तम अथैमे भारत का हे, न माक्सं का, न ठेनिन का । 


इन विद्याख्यों की अधिकौ संतान मतमे भारतके सभी सुखदुःख आधिदैविक हँ ओर हमारी 


सभी व्याधियां बिदेडी प्रेत की वाधा हं । इस प्रकरी निदान पद्धति स्वरेशी आंदोढनकी देन ह । 
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हमारी रष्टरीय विद्याप्रतिष्ठान 


जवसे साम्राज्यवाद्‌ शब्द व्यापक हू्पादै वैयक्तिक धृणा एक रेतिहासिक शकम साधारणीकरते हो 
गयी है श्रौर जिसकी प्रकिया सुरकारके हरकायंके पीछे देखी जाती दै। कई प्रकारसे यह्‌ 
मनोचृत्ति खमदायक भी हुई द 1 आतद्कवादका हास हुमा ओर बासनास्मक वुद्धिके स्थान पर 
शद्ध वोदधिक विचार्मणाटी आयी । राजनीतिक चेतनाका रूप इस प्रकार बृद्धियाटी हा 
ओर आदोरनके समाजकी जीवित आवश्यव ताओंसे संवंधित दो जानेसे अकस्मात्‌ राटरीयताकी 
परिधि भी विस्तृत हुई! इसका प्रभाव विया संस्थां पर भी पड़ा। इनके रिक्षर्थी 
सामप्राव्यवाद-विर धी युद्धके चगृमदख्म अये । लेकिन जेव ॒चआंदोलनका वेग छु क्म होने 
रगा तो साम्राञ्यवादका बिरोध विदेक्ली राउ्यके रदस्योद्धाटनके कराल मातरम सीमित दो गया। इस 
अवस्थामे सर्व॑म्राही शङ्काटुताका उद्धव सहज था जिससे मानस रोगके विपन्न सुपरिचित है ! आजकं 
हादट्दार ओर लंदन, प्टीट स्ट्रीट योर वास्टरीट, प्रव्येकके गह्यतेम रहस्येकि समञ्लनेके टिए साम्राज्यवाद्‌ 
दाव्द्‌ एकमात्र ञी टे । अगस्त १९४२ के वाद्‌ यह्‌ भावना सामाच्य विरोधी रदस्य साधनाके प्रति 
रा्रीयतावादी युचककि श्राकपेण को ओर भी पुष्ट करती है । प्रता नदीं यह्‌ मनोदया आदिम निवासि 
की रायू्त-गवेयणा ( सव्वं फार रेयगोट ) की उस ग्रृत्तिसे कद? तक मिन्न है जिसको यदूदियो प्रति 
अपनी नीति हारा दिटख्सने आधुनिक रूप दिया दे । एकीकरण रिद्यु . ममोदञ्ाका लक्षण है चौर 
जव तक इसका स्थान विचार नदीं ठे ठेता, रण्रीय रिष्ा-संस्थार्जका एक महत्‌ कायं द्रूटा पड़ 
रहेगा । सरट जीवन वड उ वसतु है, ओर निश्छट व्यवहार भी अनुकरणीय आद्र है । छेकिन 
जव सम्पूएं परिस्थित की विविधत्ता उपस्थित दोती है ओर उसकी परिवर्त॑नरीट गतिविधि सम्चनेका 
भ्रश्न उठता है, उस समय इन दोनों आद्यो की अक्षमता भ्रतीत होने खगती है । 

संभवतः इन विदाटयोंकी भारतीयता इनका सवसे वड़ा गुण है । चिक्षकों ओर रिक्षार्थियोके 
दैनिक आचर विचारमे, रिक्षाके माध्यम, इतिहास अर ददौनके अध्ययनमे- सर्वर भारतीयताका महत्य 
ओर भारतकी छाप रक्षित देती हे । सारे वायुमण्डले भारत के प्रति अनुराग ओर उसकी पूजाका 
भाव भर। ट्‌ । कभी कभी यह्‌ माव भारतीय संस्कृतिकी सर्वो्छृ्टताका रभिमान उरपन्नं करता है । 
लेकिन यह अभिमान अव पुराने टंगका नदीं रह्‌ गया ह्‌ ।! यह्‌ व वतमान घरना्योंकी अभिज्ञताके 
पयत पुट द्वारा संतुखित ओर भावी मारतके नि्मीणकी हार्दिक इच्छा द्वार परिमार्जित है । इस इच्छा 
का उद्देश्य भारतकी सामाजिक विपमता, निष्कियता ओंर उसकी अक्रथनीय दरिद्रताको दूर कर देना हे । 

इन विद्याख्येमिं जनतंत्रवाद नूतन ओर सुन्दरतर समाज व्यवस्थाके टिए सरकारी शिक्षाटयोकी 
अपेक्षा कदी अधिक प्रयत्न पाया जाता हे । इस मह त्वपूं चर्थमेः विद्याडय पृणंरूपेण सफल कदे जा 
सकते हं । सेवाभावसे प्रेरित जीवन यीं मिरु सकता दै, दूसरे विदयाययोमि नदीं । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 
जनताकी उदासीनता 


दुभीम्यवरा जनता इनके प्रति विल्कुरु उदासीन है । सभीको धनामावका कष्ट दै, ओर इससे 
भी टुःखद्‌ वात यह्‌ है कि इनको भारत पंडिर्तोका पयीप् सहयोग नदीं प्राप्त है । अच्छे विद्यार्थियों 
कोः भी उनके माता पिता यां नदीं मेजते क्योकि यदहाकी उपाधि्योँका कोई मूल्य नहीं है । पता नदीं 
सरकारी सहायता अथवा इन उपाधियांकी राजकीय स्वीकृति कटां तक स्थितिमें सुधार कर सकेगी । रवी- 
नद्रनाथ ठक्कुरको “विश्व रतीः की एक संस्थाको कलकत्ता विश्वविय्याटयसे सम्बद्ध करनेके छिए वाध्य 
होने पर वड्‌ कष्ट पहुंचा था! लेकिन शायद्‌ अव अच्छे दिन अने वाले है! इस समय तो जहातक 
इन संस्थाओंका संवंध जनता ( शिक्षार्थी युवकोंके अभिभावक ) चर्‌ प्रनुद्ध वं ( इन युवकोके रिश्क ) 
से ह इनकी स्थिति शोचनीय रूप रक्षणात्मक दै । इसकी प्रतिक्रिया इन संस्थाओं पर भीदोतीदे। 
परिणामतः आत्म संतोप श्रौर उचताकी संकीणं भावनाको प्रश्रय मिरता है, तथा एक उस प्रकारका 
कुटीनताभिमान विकसित होता है जो विनम्रताके कवच द्वारा व्यक्तिगत इष्यौको छिपाता है । भारतीय 
संस्छृतिका स्वरूप विषश्छेपण ओर उसके अर्थका व्याख्यान तो अदख्ग चीज है । कहना पडता है कि श्री 
टाक श्चारं श्री अरविंदके वाद भारतीय इतिहास श्रौर संस्छतिका कोई महत्वपूणे ददन इन सस्थाओं 
रास न निर्मित हा हे ओर न प्रचारित हभ दै । 


ललित कलाओंकी उपेक्षा 


एक दूसरी भारी कमी रुडित कठार््रोकी अपेक्षाकृत उपेक्षा है । संभवतः शांति निकेतन अकेटा 
अपवाद्‌ है । कुछ ठेसा मालूम होता है मानों भारतीय रष्टरयताने अपने सोन्दयीभिज्ञानको ^शंति- 
निकेतनको" सौपकर अपने धर्मकी इति श्री मानटी है ओर अव केवर कला-कोशखमे विदोष प्रवीणता 
मरार करनेमे सटग्न दै । यह्‌ वात तो छोड दीजियेकि यह त्याग इतना विराट नदीं हे कि जेसाकि 
द्खिई देता ह । केकिन जरूरी वात यह्‌ है किं यह्‌ स्याग॒ अनेतिहासिक तकं विरुद्ध ओर व्याघुनिक 
रिक्षा पद्धत्िकी सभी स्वस्थ प्रवृतियेंके विरोधमं है । उपयोगी ओर रित कलाओं विभेद खड़ाकर 
देना वतमान पाश्चात्य सभ्यताकी एक महान दुष्टता हे । अमरेजी प्रभुलकी छत्रछ्याने हमारी शिक्षा- 
परस्पराक)। एकाङ्की ओर जीविकोपार्जनका साधनमात् वना दिया है । आशाकी जाती है कि अयो यें 
राष्ट्रीय विचारधार! इस दृष्ठिकोणसे युक्त दोगी, संगीत, चिच्रकारी आदि कला्ओंका अनुरीटन हमारी 
दिक्षाका अविभाज्य अङ्ग दोगा । दमे अंग्रेजोकि चले जनिकी प्रतीक्षा नदीं करनीं चाहिये ! जैसा संकेत 
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हमारे राष्रीय विद्यापरति्ठाभे 


किया जा चुका हे, यह्‌ तक भ्रामक है । इसका आधार विया ओर काका एकाह अध्ययन ह 1 रुचित 
कलाएं अवकार्के युगम हासोन्युख होती ह । सजन सदेव दड्चल्मे दी होता है, यद्यपि उसके स्वाद 
का स्मरण शांतिपूणं युरगोमिं किया जाता हे 1 यदं पर कोई व्यक्तिगत आदोचना अपेक्षित नदीं ह ! 
क्योकि काकी उपेक्षा रष्रीय आंदोनके पिछले इतिद्यसमें नित सी रदी है । फिर भी कभी कभी इस 
उपेक्षा पर हार्दिक सेद्‌ होता है ! हमारे नेताओं से वहुतसे पंडित, साहित्यकता ओर साहित्यालुरागी 

हे ई; ठेकिंन लेखकने किखीको “एरोराः शौर “जंताः के संमुख आनन्दविभोर होते नदीं देखा, 
किसीको वीणा पर द्रवारीके भव्य कोश पर विमुग्ध दोते नदीं पाया । यथा्थंवाद बहुत सुंदर चस्तु हे, 
पर अफटखातून भी गतो पर नदीं था । 


1 


राष्टीय शिन्तासस्थाओंका भविष्य 


इस प्रकार द्मारी रष्रीय दिक्षा संस्था्मंके भविष्यका प्रन उठता है । स्पष्टतः यह्‌ र्य 
आदोढनकी प्रगति र दिका पर निभर दोगा । यदि अंतकीलीन सरकार भभित्यताका आमास दै 
तो यह निश्चित दै कि उन राच्ये साथ सहयोगके भ्रयल्नको वक्‌ मिलेगा जिनका इतिहास, सामाजिक 
व्यवस्था ओर दृष्टिकोण साम्राज्यवाद्‌ विरोधी ह । अगर ठेसा हुमा तो विकासी मत्िप्क स्थानीय 
ओर अल्पकाटीन सं वर्पकी संज्कचित परिधिमे विचार करनेके मारसे मुक्त दो सक्ते ह! र इस 
भ्रकार रा्रीय कषितरके अतिरिक्त अन्य क्ष्ोमिं सहयोग भावना के चिकास की सहायतासे विस्तृत 
स्वतंत्रता पराप्रकी जासकेगीं । परन्तु यदि विगत संघपे भावी ओंर कटुतर युद्धकी भूमिका ह तो इसका 
उपचार केवर यदी सुमाया जा सकता है किं क्रातिकारीन युगोके तुटनात्मक इतिदहासोका एकसाथ 
वैज्ञानिक अध्ययन श्ारंमभ किया जाय । इसी प्रकार वतमान पाठ्यविपयमे कलाकौदटका इतिहास 
सम्मिलित करनेका प्रस्ताव भी किया जा सकता हे । 


ठोनें प्रस्तार्वोका उदेश्य विदार्थियमि मनुष्य ओर ज्ञानकी एक्ताका भाव जागरित करना दै । 
मनुष्य ओर ज्ञानकी एकताकी व्यञ्चना है : मानव जातिक्रे सारे संधो, सारे सहयोगं ओर उसकी उतम 
सफर्ता्का इतिहास । समय आ गया ड कि हमारे ये रष्रीथ प्रतिष्ठान विश्वविार्य्योका रूप प्राप 
करनेके लिए तैयार हो जायं । इ्दीके दिए भविष्य दै क्योकि इनको अपेक्षाकृत कम कठिनाद्यां पार 
करनी दै ओर उर्दीमे छदयसाधनके दिए परज्यलित उत्सद्‌ दै 1 
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विधापीट ओर शिवप्रसादजी 
श्री श्रीप्रकाश 


& 


श्री शिवप्रसाद युप्रनीको वाल्यावस्थासे ही देशकी स्वतंत्रताकी खोज थी ¦ उनक देशम 
अपरेलोका आधिपत्य ओर समाजमे अंग्रेजी माषाके प्रचारसे ससे मार्मिक कष्ट होता था भौरवे 
अपनी शक्ति भर ओर अपनी बुद्धि भर अपने सव साधन एसे कार्यम छगनेके खयि उपस्थित ये, 
जिससे देशका राजनीतिक बंधन ट्टे, देका सांस्छृतिक उत्थान दो । अंगरेजोका देशेसे बाहर जानाः 
अगरेजी भापामे छिखना-पदना, वोखना वन्द होना, वे अपने आददोकी आप्निके स्यि अनिवायं समद्यते 
ये । नाना प्रकारसे अपने उदेश्यकी सिद्धिके ल्य बे आरम्भसे ही प्रयतनसीर थे, ओर जब वे 
अपनी पेटक सम्पत्तिके स्वामी हुए, तो उन्दने दिर खोलकर उसे अपने इष्ट कार्यम खगानां आरंभ किया} _ 
अवश्य ही राजाका वड़ा प्रभाव प्रजा पर रहता है । म्रजाके लिये राजाकी नकर करना स्वाभाविक 
ह । वहत जल्दी प्रजा राजाकी तरह व्यवहार करने छगती है, राजाकी भाषा वोढने छगती दै । .. . 
व्यक्तिगत ओर सामृदिक दोनों दी रूपमे यह सत्य चरितां होता है । शाखकारोनि तो च्वि दी 
दिया “रजा कारस्य कारणम्‌? । इसी कारण जव अरजामेसे कोई राजाका विरोध करने उठता हेः 
सामयिक गतिको रोकना चाहता है, प्रचित विचारधारां ओर कायै-पणालिर्योका प्रवाह वदना 
वादता है, तो उसे वड़े संकर्ोका सामना करना पड़ता है, ओर वड़ी कठिनारसे वह्‌ अपने कार्यकी सिद्धि 
अंडतः भी कर पाता दै । श्री रिवम्रसाद्‌ गप्र कोर अपवाद्‌ नदीं थे । 


विदेशी प्रभावकी पराकाष्ठा 


श्री हिवप्रसादलीकी बाल्यावस्था ओर युवावस्था एेसे समय वीती ह जव यो कहना चाये कि 
अमरेजी साम्राञ्यका लोकिकं ओर नेतिक वल अपने देशम पराकाष्ठा पर था। किंसीको यह विचार 
होता दी नहीं था कि इसका अंत हो सकता हैः । उस समय वतसे छोग पेसे मौजूद थे जिन्न पिटी 
दाताब्दीकी मारकाट खयं देखी थी ओर जिनके हदयमे अंग्रेजोके प्रति वास्तविक छृतक्ञता भी थी 
किं इन्दोनि देशम शान्ति स्थापित की । उस समयके प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ भी अधिकसे अधिक यदी 
चाहते थे किं ददाम शिक्षाका प्रचार हो, देरवासियोको अच्छी सरकारी नोकरियां मले, जिससे आगे 
चख्कर हम इस योग्य हँ किं अपने पैरो खड़े दो सरके, ओर ईगलेंडसे सम्बद्ध रहकर हम अपना कार्य 
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, विद्यापीठ ओर शिवप्रसादजी 


चला सके । वदी एेसा समय भी था, जव देशम अपने पुरातन विचारोके प्रति धृणा सी हो मयी थी । 
अं्रेजी पदृनेमे सवको दी अधिक रस था । इसीमें रोग अपना ओर अपने देशका वास्तविक उद्धार 
ओर उत्थान मानते थे! ठेकिन इसका यह्‌ अर्थं नदीं ह कि देदामें ठेसे छोग नदीं थे जो दूरदर्शी थे 
आर जो विदेशी शासन ओर विदेशी भापाम अपनी आध्यासिक दानिको सम्चते हुए उसके अन्तका 
स्वप्न दी नदीं देखते थे पर उस समय खप्नको कार्यान्वित करनेभें प्रयलशीट भी थे । विना घरवार्छोकि 
ओर निकटतम मिर्घेकरि भी विना जने एसे खेर्गोका दी साथ रिवम्रसादजीनि बहुत छोटी उमरसे 
कर रखा था । 


विधापीठक्रा दत्रपात 


जव शिवप्रसादजी १९१४ म अपनी प्रथम विदेरा यात्राको निकले, तव उन्दने कितते दी दे्योका 
श्रमण दी नदीं किया, चाकी संस्थार्ओका अध्ययन भी किया, ओर अपने दशके लिये उपयुक्त वातो 
प्र विचार फिया। उन्दने भिन्न भिन्न देशकि विचिष्ट व्यक्तिर्योसे सम्पकं भी स्थापित किया । जदातक 
भ जान सका 8 जापानके एक विशेष रिक्षा संस्थाका उनपर विदोप प्रभाव पड़ा । इनसे सुमसे जो 
कुछ वाते हु, उससे सुनने यह माम हुआ किं इस संस्थाकी विदोषता यह्‌ थी किं न उसपर वहां 
के रजका नि्यत्रण था, ओर न यह्‌ संस्था राजसे कोई सहायता ही लेती थी, तिस्र पर भी यह्‌ वड़ी 
छोकभ्रिय थी, इसमे सदखों वारक वाटिका पद्ती शी, यदकं स्नातकोकी देशम बड़ी मांग थी ओर 
सभी छोग इसका वहुत आदर ओर सम्मान करते थे । जापान एसे देदमे सी शिक्षासंस्थाका होना 
अवश्य दी आश्चर्यकी वात थी । वहां देशभक्ति ओर राजभक्तिमः कोई अन्तर दी नहीं है । वहां 
राजसे प्रथक्‌ प्रनाका को प्रवन्ध सोचा ही नदीं जा सकता ! ओर जव वहां भी एेसी संस्थाका केवट 
अस्तित्व ही न था, पर उसकी आवश्यकताका अनुभव भी किया गया, तो शिवम्रसादजी एेसे व्यक्तिके 
मस्तिष्के एेसी संस्थाको अपने देरामें स्थापित करतेका विचार उठे तो क्या आश्चर्यं । जहांतक मेँ 
समद्म पाया उन्दने उसी समय खी संस्थाकी स्थापनाकी प्रतिन्ना अपने मनमे की । 


~~ 


, कायारंभ 


उन्ठोनि वर्हीसे श्री कवेको पत्र छ्खिा ओर श्री कर्वे महोदये सुश्चसे कहा है किं उस पच्रका 

उनपर वड़ा प्रभाव पड़ा ओर उन्दने अपने मदिखा बिद्याख्यको उन्दी सिद्धान्तो पर॒चल्याया जिनका 

श्री दिवप्रसाद रुपे जापानी संस्थाके आधार पर निर्देश किया । शिवप्रसादजीने प्रथकसे भी एेसी 
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संस्थाको कायम करनेकी चिन्ता भारत सटनेके वादसे दी आरम्भ किया 1 अन्य छोगोकी वर्‌ 
शिवप्रसादजीका भी यह्‌ दोप था कि वे नामके पीके वहत दौड़ते थे। ओर मेरे हजार समस्चानेपर 
मी वह इस हर्तामठक सत्यको माननेको नदीं तयार थे कि काम करएनेसे दी नाम हयो सकता है, ओर | 
होता है, ओर जिन छोगोंका संसारम नाम दै वे अपने कामके ही कारण प्रसिद्ध हुए हं । देशक 
प्रसिद्ध छो फेरमे वे पड़े! उनको आगा हुदै फि संभवतः पंडित मालवीयजी दिन्दू विश्वविद्यालय 
को उनके आदशके अनुसार चरा । इसमे उन निराश होना पडा । यह्‌ १९१६ की वात है । उसके 
वाद्‌ ही महात्मा गांधीने देदामे एक विदोष प्रकार की धारा प्रवाहित की। श्री शिवप्रसादजीने उनसे 
सम्पकं फोरन ही कायम किया ओर अन्य नामी छोगोंपे भी वे वते करते रहे । श्री रिवप्रसाद गप्र 
हस वात पर तयार नदीं होते थे किं विना नामवाङ़े पर सच्चे उत्साही रोगोका वे संग्रह करे, जो उनके 
आद्दीके अनुसार ओर अचुकरूट कायै करे" ओर पी इस कारण प्रसिद्ध भी हो जारे । वे किसी रव्ध- 
मतिष्ठत उक्ति ओर उक्ति समूहके खोजमे रहे । 

१९२० फा आंदोठनं 


चार वर्पोतिक यदी स्थिति थी! १९२० मे महात्मा गधीने अपने असहयोग आन्दोरनको एक 
निश्चित रूप दिया जिसमें श्री रिवग्रसद्‌ रप्रके दोनों दी आदश-राजनीतिक स्वतंत्रता ओर देरी 
भाषामे शिक्षा-स्रटक रहै थे । श्री शिवम्रसादजीकी बड़ी इच्छा थी कि सेटरखदिन्दू काटेज ओर 
कारी विश्वविद्याख्यसे चिरक्त होकर पिताजी जव कमक्षेत्रसे प्रथक्‌ हो रहे, तो वे इस नये कायका 
नेदरत्व हण कर' । जव पिताजीने अधिक उत्साह नहीं दशया अर अपने ही पठन-पाठनमे रहना 
अपने चयि अधिक इष्ट माना, तो रिवप्रसादजीने महात्मा गांधीजी द्वारा भी उनको कहख्वाया ओर 
जिस समय सरकारी आर अधं-सरकारी रिक्षाख्याफे वहिष्कारकी पुकार महात्माजीने मव्वायी ओर 
असहयोग आन्दोढनने उग्र रूप पकड़ा तो कारी विधापीठकी स्थापना भी हो दी गयी | कितने दी 
राजनीतिक नेतागण उस समय उसके आरम्भोत्सवमें उपस्थित हए । श्री शिवग्रसादजीने बहुत बड़े 
दानका वचन दिया । आचार्यं नरेन्द्रदेव प्रश्रति विद्वानेनि भी सहयोग प्रदान किया । इस प्रकार कारी 
विद्यापीठका जन्म हुआ । 
सिंहावलोकन 

आज जव विदयापीठकी रजत्‌ जयन्ती मनायी जा रही है, तव ञ्चे उसके एक छटेसे पुराने 
कार्यकत्तौ होनेकी हेसियतपे परस्परे वे सव विचारः-सं षप भी याद्‌ आति हं जिनका अनुभव मुदे बरावर 
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ह्येता रहा । मेरे ल्य यह्‌ उचित होगा किं सै इनका यहां वणन कहँ जिससे यदि संभव दो तो हमारे 
सार्वजनिक कार्यकत्तीगण कुछ रिक्षा ग्रहण कर सकें ओर विद्यापीठके कार्यकत्तीओं षे अपने काममे 
अधिक सफख्ता प्राप्त कर सर्वँ । रैनि दिवग्रसादजीके आन्तरिकं विचार्तक्रो उपर बतखया है । उनकी 
केवल यह्‌ इच्छा थी कि हिन्दी भापा द्रा उच्चसे उच्च दिष्षा विद्यापीठमे दी जाय । चाहे परराज 
हो चाहे स्वराज दो, इसमे राजकी तरफसे न कोई आर्थिक सहायता छी जाय, न उसका किसी भी 
प्रकारका नियंत्रण माना जाय! यह्‌ संस्था राजसे सर्वथा स्यतंत्र र्दे! आदर्धकी टषटिसे वे इस 
संस्थाका राजनीतिपे कोई भी संवंध नदीं रखना चाहते थे ओर उनकी हार्दिक अभिखापा यदी रही कि 
यह्‌ सर्वथा रिक्षा संस्था दी रदे ओर इसके कायकत्तौ ओर रिक्षकगण पूरी तरह अपना ध्यान चिद्यापीठके 
ही कायंपर रखं। प्र जैसा परे कट्‌ चुका हू िवप्रादजी नामकी खोजमे वहत रते थे 
ओर यह अनुचितयर अपने देशके चिमे स्वयं सिद्ध सत्य है किं राजनीतिमे नाम ॒वहुत जल्टी आर 
हुत अधिक भी हो जाता है । छोटे छोटे राजनीतिक कायेकत्तीओंका नाम सीघ्र ही सुन पडने ख्गता 
है, ज्ञान विज्ञानके यडे वड़े अन्वेपक पड़ दी रह जते हे ! 
राजनीति से संव॑ध 

जव विद्यापीठ एक उग्र राजनीतिक आन्दोटनके समय स्थापित्त हुमा, जव श्रेष्ठ राजनीतिक्चोको 
उसका निरीक्षक, प्रवंधक, अध्यापक दोनेके चयि निमंत्नित किया गया, तो यह्‌ अनिवार्य था किं विद्यापीठ 
दिक्षा संस्था न मानी जाकर राजनीतिक संस्था दी मानी गयी । आरम्भोत्सवमे पिताजीके भापणके 
चाद्‌ ही जो वातं पंडित मोतीखाटजीकौ ओर रिवभ्रसादजीकी हु थीं, वह सुद्ध आज भी अच्छी 
तरह याद्‌ ह । मोतीटाल्नीको शिक्षके सुधास्मे को रस नहीं था। वेतो अ्रेजी दिक्षके वड़े भारी 
समर्थक थे । उन्दने अपने कटुम्यके सभी नवयुवकोको चिदे शमि रिष्षाके लिये भेजा था । उनका 
तो विचार दही था किजवतक हमं रोग अंग्रेज की दी तरह नदीं हो जाते हमारा उद्धार नहीं दो सकता । 
उन्दने दिवप्रसादजीते का कि हम तो राजनीतिक दृटिते दी बिदयापीठको देख रहे ह, पर एेसा प्रतीत 
होता है कितुम ते चिक्षकरे सुधारकी चिन्तामें दो । मोखाना मुदम्मद अरी भी उस समय वहां थे । 
उनके भी यदी सव थे । चिचार संप अनिवायं था, ओर इसकी छप विद्यापीठके कामे उस 
समयते लेकर अवतक मौजूद है । यह संघपं सदा जारी रहा, ओर हर समय ओर हर स्थानप्र उठता 
रहा । रजत्‌ जयन्तीके अवसरपर उचित है किं इस पर सव रोग अच्छी तरह विवार कर लँ । 
कार्यकर्ता की अकाक्षा 

जो हमारे पास आरभे विद्यार्थी आये, वे भी एजनीतिक विचारषे प्रेरित दोकर दी अये । 
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जो अध्यापक यहां आते रहे, वे भी उन्दी मावोंपे प्रेसित होकर आये, ओर राजनीतिको ही उन्होने अपने 
हृदयो प्रधान स्थान दिया । इसके दो दुःखद परिणाम हुए । विद्यापीठमे विद्वानसे विद्वान अध्यापकों 
ओर परिश्रमीपे परिध्रमी, बुद्धिमानपे बुद्धिमान वियार्थियोके रहते हृए भी विद्यापीठने शिक्षाका वहत 
दही कम काम किया ओर राजनीतिमे इसका वहुत बड़ा हाथ रहा । जनीतिक संघर्पो ओर आन्दोकनेके 
समय न अध्यापक न विदार्थी रेके जा सकते थे। एेसे समय विद्यापीठ सदा ही अस्तव्यस्त हो जाता 
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था । सामयिक इतिहासमे राजनीतिक कायम तो विदयापीटका वहूत बड़ा दाथ रहा है, पर रिक्षामे उसकी ` 


भ्रायः कोई देन नदीं हे । तथापि सूप शिक्षा संस्थाका दी देनेके कारण, विद्यापीठने सुखकर राजनीतिक 
कार्यकर्ता निमणका काम भी अपने दाथे नदीं छिया, जिससे हम न पूरी तरह इधरके रहे, न 
उधरके रहे । दूसरा परिणाम यह्‌ हुभा कि विद्यापीठे निरीक्षक, भरवन्धकों, अध्यापकों ओर अन्य 
कार्यकत्ती ओं दी कुटुम्वोंके वाख्क ओर नवयुवक इसमे शिक्षा नदीं लेते थे ! वे सव उन्दी शिक्षारयोमे 
मेजे गये, जिने असहयोग कर यह संस्था कायम की गयी ओर इसमे आनेका विदयार्थियोको निमंत्रण 


दिया गया । इस अदूमुत दृश्यका भी जो कुक प्रभाव हो सकता था, वह हुआ, ओर वह किंसीसे..- 


किपाभीनदींहे। 
भविष्यका प्रबन्ध 


इस स्थितिमे सव कार्यकत्तीगण सदा व्यामोहमे रहे । वे प्रायः किंकत्तव्य-विमूढ रदे, वे प्रायः 
असन्तुष्ट मी रहे । विधार्थियोंकी मी यदी ददा थी । इसके संस्थापक श्री रिवग्रसादको विरोप ग्लानि री, 
पर वे अपनी ्रकृतिते विवश थे, ओर यें दी पचचीस वपं वीत गये । वे भी उट गये । अवश्य ही जो 
रोग रद्‌ गये दुः उनका कत्तव्य वड़ा गंभीर है । क्योकि जव तक वे अपने आदशको स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट 
नदीं करते, ओर उसपर दृदतासे चखनेके लियि कटिवद्ध नदीं होते, तवतक विद्यापीठ उतनी सेवा देश ओर 
समाजकी नदीं ही कर सकता, जित्तनीकी इतने त्याग ओर तपस्याके वाद उसे कर सकना चाद्ये था । मेरा 
यह्‌ मतलब कदापि नी है-ओर इसमें कोई भ्रम किंखीको नदीं होना चादिये--कि भ विदापीठकी 
उपयोगिता नदीं स्वीकार कर रहा हू, उसके काय॑कत्तीओंको पयो श्रेय नहीं दे रहा हू, उसने जो छ 
करिया उसकी अवदेखना कर रदा हू । देसे भाव मेरे कदापि न है, न हो दी सकते ह । विद्यापीठने 
अपना संस्र खो खोकर ओर हर प्रकारका संकट उठाकर राजनीतिक कार्योमिं भाग लिया है । उसके 
कार्यकत्तीओं ओर चियारथि्योनि नाना भ्रकारकी यातनाये सदीं है । उससे संबद्ध छेन वड़े वड़े काय 
भी क्ये दै, जिनकी उपेक्षा नदीं की जा सकती । 
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विद्यापीरङकरी देन 

विद्यापीठके एक अध्यापक प्रातके मन्त्रिमंडल्मे शिक्षामंत्री रहै हं, ओर आज फिर दै । इसके 
` आचार्यं, राजलीपिक गगनम विदोपरूपसे प्रञ्व्यद्ित नक्षत्रके समान रै, एक प्रभावदाटी देके सान्य नेता 
है, ओर विधा, साहस ओर वकवृत्य शक्तिम बे अद्वितीय हँ । इसके कितने दी अध्यापक ओर स्नातक 
विभिन्न व्यवस्थापक सभाओंको सदस्यता वड़ी योग्यताके साय कर रहे हैँ । करई पालैमटरी सेक्रेटरीके 
पदको विभूषित करते हैँ । व्यवस्थापक सभाओंके वाहर वे कितनी दी राजनीतिक समितिओं ओर दर्म 
नेत्य कर रहे दै । हमारे स्नातक रचनात्मक का्यमे--यत्रकार, रिष्षक ओर खादी आदि उद्योग धन्धोकिं 
कार्यकत्तीके रपमे--सभी जगद्‌ विद्यमान ह । समी स्थानम उनकी पुकार हं । वे सवके दी विगूवाखपात्र 
द! यह्‌ विद्यापीठकी संसारको देन है! इसरुकी उयेक्षा नदीं की जा सकती । इसकी प्रदंसा करनी दी 
होगी । इसके सदत्त्वको मानना दी होगा । पर आल भँ सा्रह यह्‌ अवश्य निवेदन करना चाहता हू 
किजो इसके काय्यैकत्तौ गण दु, बे विगत पचीस वर्पोकि इसके इसिंहासको, इसके भारम्भिक उदैश्योको, 
इसकी वास्तविक कार्यभ्रणाीको, अच्छी तरदसे देखं ओर समच ओर आगेके ्यि सी योजना 
यनाकर कार्य कर जिससे सवके हदयेमि प्रसन्नता रदे, सव यह्‌ अनुभ करे किं हम कुक कर रदे दैः 
सवके मनसे वद्‌ गानि, वद क्षोभ, यह व्यामोह, वह रविकत्तंज्यविभूढता दूर हो, जो उन्दँ सता रदी है 
ओर जिनके कारण वे आदद ओर ज्यबदारका समन्वय नीं कर पा रहे ह । हमे यद नदीं भूना चाये 
किं यदि छु रोग शिक्षक लिये छोकसेवाके भावसे प्रेरित होते दै, तो अधिकतर छोग, जीविकाके 
उपयुक्त साधनको प्राप्न केके स्थि शिक्षा टेते दँ । एसे छोगोकि उचित भार्वोका भी आप्यायन दोना 


ही चाये | 
हमारा कक्तन्य 


हमे सदा स्मरण रखना चादिए कि समाजकी कुछ आव्भ्यकतायं होती ह, समाजकी ऊक भावनार्ये 
होती द" जिनकी पूर्तिं करना दिं्वा संस्थारओंका कत्तव्य होता है । हम उनके भी विपरीत परी तरह 
नदीं जा सक्ते! हम यह्‌ भी नदीं भू सकते कि राजकी तरफ जितना आकपण हमारे देशम है, 
उतना ओर कदी नदीं है, इस कारण रजका नियंत्रण विना माने ओर राजसे विना सहायता छि हुए 
मी, हम राजके सूपकी अवहेखना नदीं दी कर सक्ते ओर दम सदाके ल्यि यद्‌ भतिज्ञा नदीं दी कर सकते 
किं राजसे हमारा किरी भी रकार का कथी भी त्यक्ष अथवा अभल्यक्ष सूपसे संवंध नदीं दोगा ] जव 
देदामे श्रे ओर बिदिष्ट छोग राजमे प्रविष्ट हो रदे दँ, तो छोटोसे. हम यह आदा नहीं कर सकते कि वे 
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उधर आंख भी न उटापेगे। संसारके कार्यम हम वास्तविकतासे प्रथक नदीं रह सक्ते । हमारे 
संस्थापक श्री शिवप्रसाद जी गुप वड़े आदरेवादी थे । उनके काका भार जिन छोगोके उपर पड़ा है 
उन्हे आद््यीवाद्के साथ साथ व्यावहारिक भी होना होगा ओर भँ यदी आद्या कर सकता हूं किं अब 
आके खयि कोई पेते मार्मका अवरुम्बन किया जायगा जिससे आदरो ओर वास्तविकताका सचा 
समन्वय हो सके भौर विद्यापीठका कार्यं॑विना वार वार अस्तव्यस्त हुए चख्ता रहे । मुञ्चे यदी 
आङा है किं आे चकर हम एेसे कायकत्तीओंका संग्रह कर सकेगे जो इसीमे पूणता तल्छीन 
रहैगे ओर यहे अपने काके कारण प्रसिद्धि प्राप्न करेगे, ओर विद्यापीठे खगातार एसे रनातक निकरते 
रगे जो समाजे विबिध अंगोंको पुष्ट करते हुए देशकी वास्तविक सेवा करेगे । भें यह्‌ मी आद्या करता 
हू किं पचीस वषं पीछे जव वि्ापीठकी स्वणेजयन्ती मनायी जाय तो उस समय जो कोई कारयंकततौ 
हं, यह सच्चाई ओर दृदृतापे कह सेः किं हमने विद्यापीठको देशकी संस्थाओंमे उपयुक्त स्थान दिखाया 
हे, समाजके निमीणमे हमने उपयुक्त दाथ वटाया है, हमने इसके सम्मानित संस्थापकके उदेश्यकी रिद्धि 
की है ओर इसके सुयोग्य प्रारंभिक कायेकत्तौभं भौर वियार्थयोके त्याग ओर परिश्रमको पूरणैरूपसे 
सफरुता भी प्रदान की है । । 
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श्री विश्वनाथ शर्मा 


उं ्रजेकी गुखमीका हमारे देदाके तनपर दी नदीं मनपर भी पूरा प्रमाच पड़ा । हम उसके 


मादक तथा विपाक्त प्रभावसे अपनी संस्कृतिका ज्ञान अुखाकर अग्रे लोकी अच्छादयोकी तो नदीं बल्कि 
उनकी बुरादर्योकी अधिक नकर करने खगे ] हमने उनके गुर्णोको तो नदीं लिया, उनके च्रवगुर्णोको 
ही अधिक अपनाया । हमे पने देशकी भाषा, वेश-भूपा, रहन-सहन सभी बुरी खाने टगी । देके 
सौभाग्यसे हमारे उदार नेता ओर मनीपिर्योका इस ओर ध्यान गया। अंमेजोकी चखायी हुई शिक्षा प्रणारीके 
दोपांसे चचनेकरे विचारसे एसी रष्रय शिक्षा संस्थाओंकी स्थापना हुई जो सव प्रकारसे सरकारी नियंत्रणसे 
मुक्त हो, क्योकि सरकारी नियन्त्रणका प्रभाव यह होता था कि हमारी गुखामीकी जञ्जीर दिन.पर-दिन 
कसती जाती थी तथा सांस्कृतिक पतन वदता जाता था । 


नवचेतन युग 


अंम्रेज शासकोके सम्पकका फट यह्‌ हा कि उनके अपमानपूरणौ व्यवहारके कारण राजनीतिक 
उत्तेजना वदी । राष्ट सप्ति मोर नवचेतन आया । सन्‌ १९६४-१८ के महायुद्धकी समाप्तिकेः वाद्‌ 
साम्राज्यवादिर्योनि अपने वादे पुरे न करके भारतकी राजनीतिक चेतनाको पाशयिक वसे छुचरनेका 
प्रयत्न किया, जिसका परिणाम जछियानवालय बागका भीपण हत्याकांड है, जहां नरनारी, वृदे ओर वे 
विना किसी मेदके भून गये । उसके वाद्‌ दी सारे पञ्चावमे अत्याचारका मीपण दावानल उन बीर 
पञ्चावियेकि छुटुम्बोको.भस्म करने खगा, जिन्दनि अपनी जानकी वाजी ख्गाकर अंमेजोकि साम्राज्यकी 
रक्षा की थी! काग्रेसते बिष्ववन्य महात्मा गांधीके नेतृत्यमे इनका भतिकार करलेका निश्चय किया ओर 
सन्‌ १९२१ म असहयोगकी घोपणा की ! सरकारी रिक्षा संस्थार्मोका वदिष्कार इसका सुख्य अंग था। 
राष्ट्री पुकारपर चियार्थियां ओर अध्यापकेन सरकारी ओर रधं सरकारी शिक्षा संस्थार्ओंका वहिप्कार 
किया ओर सारे देशम सरकारी ्रभावसे स्वतन्त्र रिक्षा संस्याओंकी स्थापना हने टगी । सुप्रसिद्ध दान 
वीर श्री दिचप्रसादजी गुप्रकी वहत दिर्नसे यह्‌ इच्छा थी किं कारीमे एसी शिक्षा संस्थाकी स्थापना की 
जाय जो सव प्रकारसे सरकारी बन्धनो से मुक्त हो, सरकारी सहायता न छे, ओर न उसका निरीक्षण 
स्वीकार करे तथा जिसमे मादृमापा दिवी द्वारा उच कोटिकी दिक्षा दी जाय । 
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काशी विदयापीठटकी स्थापना 

कारी नगरीका खाधीनताके संग्राममे सदा दी वड़ा गौरवमय स्थान रहा है ! उसने असहयोग 
्रन्दोनमे .वङ्ञ शानदार हिस्सा छिया । वत्तमान राष्ट्रपति अवचाये छृपालनीके नेतृत्वमे कशी विश्व 
विदार्य तथा अन्य शिष्ठा संस्था्ोके किंते दी अध्यापक ओर विदाथ खस्फारी ओर अर्धं सरकारी 
शिष्षा संस्थाओंका वहिष्कार करके बाहर आये ओर ईश्वर गंगी सुहत्छेमे धी गांधी आश्रसकी स्थापना की 
गयी । इसी समय महाता माधीकी प्रेरणा, पूज्य श्री भगवानदासजीके ज्ञानदान तथा श्री रिवप्रसादजी 
गु्तके धनदानसे विद्यापीठकी स्थापनाकी गयी तथा २८ माध संवत १९७७ (१० फरवरी १९२१) को महाता 
गांधीके पवित्र हार्थोसे काशी विदयापीठका उद्धान हा । उदूघाटनके समय पण्डित मोतीलार नेहरू, 
मोखाना सुहम्मद अली, सेठ जमनाखार वजाज, मोखाना अबुल कलम आजाद तथा पण्डित जवाहरलाल 
नेदरू आदि देदाके मान्य नेता सम्मिङ्ति हृए थे ] 


सरकारी बाधापं 


भायः छव्ीस वपं पहले जिसका महात्मा गांधीजीके हाथों वीजारोपण हरा था, वह्‌ आज एक 
रक्षके रूपमे संसारके सामने है ! इस अवधिमे इसको कितनी दी बार सरकारी कोपको भाजन होना पड़ा 
हे । पुलिसकी भीड़ भीडका किसी छत्र या अध्यापककी तसारी या गिरपतारीके छिद आना मासूटी 
चात थी । चर्पौतक सरकारी यधिकारिर्योने इसके भवनोमे ताला वन्द्‌ कर रक्खा था । सरकारी गल्टोका 
गोदाम तो अभी क्छ दी महीने पटले हटा है । इन सरकारी विध्नवाधा््रां भरे छष्यीस वर्पोमिं यह्‌ 
संस्था अभी तक जीवित है ओर अपने अध्यापकों तथा विदार्थियां द्वारा भारतके स्वातंत्य-संभाममे सदेव 
अग्रसर रदी है, यद्‌ वड़े संतोष की वात है । नवयेतनाके युगम भारतके कोने कोनेमे बहुत सी रष्टय 
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई थी । परंतु दुःख फी वात है कि प्रतिकूल परिस्ि.तयोके कारण हमरे 
वीच आज वे सव विद्यापीठ अपने उन्नत रूपमे नहीं है, लेकिन संतोष यही है कि उनमे से वहतो का 
किसी न किसी रूपमे अस्ति अभी भी वाकी दे । मृश्च पूरा विन्ास है कि शीघं ही वह ञयुभ दिम आवेगा 
जव हम फिर खतंत्र वायुमंडलमे अपना सिर उचा उठाकर चरलेगे | 


उद्देश्य 
जिन उच उदे्यां को सामने रखकर कारी विदयापीठ की स्थापना हुई थी वे ये हैः-- 
“अध्यात्म विद्याकी नींवपर प्रतिष्ठित भारतीय रिष्टताके संस्कार ओर विकासमे तथा भारतम वसी 
इई सव जातिया के भारतीय समाजमें यथा स्यान सन्निवेश ओर भारतम प्रचित आचार विचारो समु- 
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चित समन्वयमे, तथा स्वाधीनता तथा दे प्रमके साथ साथ छोकसेवा ओर मानव मात्रकी वंधुताके भावक 
संचारमे, तथा संसारके चीन ओर नवीन दाख, दिल्प, कला, ज्ञान, विज्ञान आदिकी वृद्धि ओर प्रचार 
करनेमे सहायता देना ओर इस उदेश्वकी पूतिके टि एेसी संस्था्रोंकी स्थापना कना, कराना, सम्मित 
करना आदि जो किसी प्रकारसे गवर्नमेटसे सदायता न ठेव, ओर उसके अधीन न दयँ ओौर जो एेसे प्रकारसे 
हिन्दी भाषा ओर देवनागरी छिपि द्वारा दिक्षा देँ जो भारतवपंकी अवस्था ओर आवश्यकताओं असुकरूक 
ओर उपयोगी हं 


चिन्तका कम 


जगत्मसिद्ध दानिक विद्वान डा० भगवानदास जी इसके प्रथम अध्यक्ष, आचार्यं तथा करुखपति 
इए । उनके संरक्षणमे इसके पठन पाठनकी व्यवस्था हुदै । पुस्तकोंकी कोरी रिष्षा तो कितने दी 
विद्याटर्योमं दी जाती थी, परंतु जीवनमे वास्तविकता ठनेवाटी रिक्षा कम जगौ पर दोती थी, विद्यापीठके 
अध्यापक, देके टिए वहत वडी देन रहे ह 1 उनका जीवन सरल ओर त्यागमय था ! चे अपके 
आदरो पे विदयार्थियोको सरर जीवन ओर उच विचारकी ओर प्रेरित करते रदे । श्यपने अपने विपयोने 
बे विख्यात पंडित ये । उनके सामने जओीवनका एक स्पष्टध्येय था] वे ज्ञान प्राधिको आदद मानते 
हए भी भारतकी स्वाधीनताकी प्रापि श्रना मुख्य करज्य मानते थे । उनका विचार था कि जव तक 
देश परतंत्र है, केवर ज्ञान प्राप्िसे किसी छक्ष्यकी ओर नदीं पहुंचा जा सकता, तदर्थ वे ज्ञानके साय साथ 
कर्मकी भी दिक्षा देते थे । इस वातकी सतत चेष्टाकी जाती थी किं षिदयर्धियोमि मृदुमराद नदीं वल्कि 
विचार स्वातंज्य उन्न हो । । 


पाय्यक्रम 


आरंभमें विद्यापीठके पाछ्यक्रममे हिन्दी, अंग्रेजी, संसृत अनिवार्यं चिपय थे ओर ददन, गणित, 
इतिहासः, अरथंशाख, समाज शाख श्रादि वैकल्पिक विपय थे । इसके साथ साथ वियार्थियेंको शिल्पकला 
तथा दस्तकारीकी रिक्षा दी जाती थी । किन्तु या ज्यों समय चीतता गया चिद्यापीठके विदार्थिर्योकी रुचि 
तथा देकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रखकर अव केवर समाज दाखके अध्ययन-अध्यापनकी व्यवस्था 
रखी गयी हः । यह्‌ विपय चहुत ही व्यापक है, ओर इसमे कर विपर्याका समावेश हो जाता है । यद्‌ 
पाछ्यतम वार वरपोमिं समाघ्र होता द । अध्ययन समाप्त होने पर विदार्थियंको समाज शाखसे संबद्ध किसी 

विपय प्र निवंध छ्खिना पड़ता है । प्रथम व्पमे वे दी विद्यार्थी भती किये जाते हँ जो कारी विद्यापीठ 
की विद्रारद या समकक्ष परोक्षामं उत्तीर दों । । 
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विशेषता 

विद्यापीठके विद्यार्थी अपते विपयके विरिष्ट बिद्ान्‌ अध्यापकोके सम्पकंसे कक्षारमिं ज्ञान प्रप्र 
करनेके साथ साथ पुर्तकाख्यकी ˆखटायतासे अध्ययन करके थोडे ही ससयमे अपने विषयका बहुत ही 
अधिक ज्ञान प्राप्त कर छेते ह ! अध्ययनका साध्यम सातृभाषा हिन्दी है । इसका अनुभव तो समीको है 
कि विदेशी मापा द्वारा अध्ययनमे कितना समय नष्ट होता हे । माव्रभाषा द्वारा उ रिक्षाका जो प्रयोग 
कदी विद्यापीठे आजसे पचीस चं पहले जरम क्रिया था, उसे आज भारतकी सभी शिक्षा संस्थारं 
अयना रदी हैँ! वहसे शिक्षा पाया हज वि्ाथीं पाछ्यक्रमकी विरोषताके कारण वडी सरटतासे वहृश्रुत 
ओर वहु पठित दो जाता है । यहके विद्याथीं वतमान समस्याओंको भटी भांति सम्चते है ओर उनपर 
अपने विचार गम्सीरता तथा स्वतन्रताके साथ प्रकट करते हें । 
छ्मार वियालय 

विद्याख्य विभागके अतिरिक्तं इसके नीचेवे कक्षा्ओंकी पदाईके भरवंधके दिए आरभसे दी कुमारं 
वि्याट्यकी स्थापनाकी गयी थी । यह्‌ विभाग अथीभावके कारण वंदकर देना पड़ा । पस्तु एक अच्छे 
कुमार विद्याखय तथा एक अच्छी वार पाठशालाका अभाव सभी शिक्षा म्ेमियोको खटकता रहता ह । 


विना अयने आद्र्शोकि अुकर कुमार विद्यार्य चखाये हमे केवर महा वियाख्य चलनेमें पूरी सफख्ता 
नदीं मिरु सकती । 
हिन्दी भाषा प्रचार 

संवत्‌ १९९१ में दक्षिग भारतके हिन्दी प्रेमियों की उच्र शिष्राके दिए हिन्दी भाषा प्रचार विभाग 
की स्थापना की गयी ओर हिन्दी की उच रिचा प्राप्त करर २८ हिन्दी कोविद्‌ निकछे, जो दक्षिण भारतके 
विभिन्न भार्गोमिं सफर्ता पूर्वक हिन्दी प्रचार कर रहै हं । जिन छोगोने दश्चेन या समाज साख्का अध्ययन 
करफे शाखी की उपाधि प्राप्त की दै, उनमेसे भी कई सज्जन हिन्दी भाषा का ्रचार कर रहे हं । 
शित्ता-योजनापए 

संवत्‌ १९७९ मे भरत की सव र्य शिक्षा संस्था्ओंका एक सम्मेलन काररीमे निमंतरित करिया 
गया, जिसमे समी राष््ीय विद्यापीठोके प्रमुख रि्चा राखियोने १५ दिनों तक विचार करके एक विद्वृत 
योजना तेयारकी थी । संवत्‌. १९८८ में फिर रष्रीय रिक्षा सम्मेलनकी योजनाकी गयी ओर विद्यापीठ 
की ओरसे राष्रीव शिश्चाका इतिहास प्रकाशित किया गया था! किन्तु उसके वाद दी सत्याग्रह आन्दोटन 


मतम्‌ 


कारी विद्यापीठ ; एक सिंदावलोकन 


भरम होजानेके कारण इन योजनाओं अनुसार काम नदीं हो सका ¡ तवसे आज तक दे अपनी 
गुखामी की वेड्यां काटनेमे इस प्रकार खगा था कि उसे शिन्षाकी समस्याकी ओर ध्यान देनेका पर्याप्त 
अबसर नदीं मिला। सन्‌ १९३७ में कपमरेस द्वारा मंचरिपद्‌ य्रहण करनेके वादी इस ओर ध्यान 
दिया जा सका | ॥ 


# 


प्रांतीय स्िक्षा योजनापं 


कारी विद्यापीठके अध्यापक, सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ तथा देद्राभक्त श्री सम्पूणीनन्द जीने दिष्ठा मंत्रीका 
पद्‌ महण करनेके यादं खभावतः शिक्षा योजनाओंकी ओर ध्यान दिया । यूतघरसिंरी, माध्यमिक ओर 
प्रारम्भिक शिक्षापद्धति ठीक करनेके दिए आचाय सरेन्द्रदेव; श्री श्रीप्रकारा, श्री रामदरण, श्री वीस्वट्सिह 
आदिकी कमेटी वनी । संस्छृतयिक्षा पद्धतिके सुधारफे दिए डा० भगवानदासजीकी अष्यक्षतामे कमेटी 
वनायी गयी थी । इन कमेटि्योनि वड़े विचारके वाद्‌ रिक्षायोजना तेयार की थी, पर इतनेमें दी केसने 
संत्रिपद्‌ त्यागका निश्चय किया । अव सन्‌ १९३५ से १९४६ तकं अग्निपरीक्षामे उत्तीणं टोनेके वाद्‌ 
फिर क्रे पदारुढ है । पूरं योजनके असार युक्त प्रतमं तो रिष्वापद्धतियोमि मूढ परिवतंन हो रदा 
है । आशा है १० वर्पेकि भीतर युक्तमात शिक्षाक संवंधमें अग्रणी रहेगा । 


पुस्नकालय 


कारी चिदापीठके पुस्तकाटयमे प्रायः ३५ हजार पुस्तके द । परा पुस्तकाय डवीकी ददामल 4 
पद्धतिकरे अनुसार बगीक्कत दै । पुस्तर्कोकरी दो सृचियां हिन्दी ओर अंग्रेजीमे र्ग अट्ग चगं क्रम ओर 
छेखकेकि नाम ऋमसे काडो पर वनी हुई ह । काडं सूची साधारण गिनती आर अकारादि करमसे वनी 
होनेके कारणं पाठकगण अपने अभी विपयक्री पुस्तके खयं वदी सरख्तासे पासकते ह । श्री रिवम्रसादजी 
गुप्ते ग्रथ संग्रहके प्रेमखरूप यह पुस्तकाटय इतना वड़ा ओर उपयोगी ह 1 इस पुस्तकाटयका प्रधान अंग 
समाजराख ओर इतिहास संवंधी सादित्य दे । राजश्ञाख्र ओर अदास सम्बन्धी नवे आवश्यक सादित्यसे 
इस संग्रहको पूं रखनेका वरावरः प्रयत्न किया जाता ह । दशन विपयका हमारा प्राच्य संग्रह उल्टेखनीय 
है, कितने दी दुर्लभ भाप्य ओर पांड्लिपियां हं । वैदिक ओर वद्ध सादित्यक्ा तो अमूल्य संग्रह दै । 
पुस्तकाख्यनें वैठकर अध्ययन करनेकी सुविधाएं दी जाती ह । सदस्यताके दिए कोई शुल्क नहीं ल्या 
जाता ह । केवट आठ रुपया प्रति पुस्तक धरोहर जमा करना दोता दै, जो सदस्यता समाघ्र होने पर चापस 
कर दिया जाता है । विन्यापीठके अधिकारी वाहते दः किंभारतमाता मन्दिरके भांगणमें स्थित इस पुस्तकाख्यमें 
भारतीय राजनीति, अर्थशख, इतिहास, संसृति तथा ओर समस्याओं पर सभी साहित्य मिक सके । 
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दिन्दी साद्य ओर विदययापीठ 


कारी चियापीठके उदेश्य एक उदेश्य यह भी ड कि संसारके प्राचीन ओर नवीन याध, दित्य, 
कटा, ज्ञान विज्ञान च्रादिकी बृद्धि श्चौर प्रचारमें सहायता देना । इसी उदेश्यकी पूर्तिंफे टिए संवत्‌ 
१९८२ से प्रकादान विभाग खोखा गया}! इतिहास, अर्थाच राजनीति, ददन, समाजयाल, पुरादयोध 
आदि विपर्योपर अव तक २६ पुरत प्रकादित हुई ह । इनका देदाके विद्वानोनि समुचित आद्र किया ह। 
हमारा उदेश्य दी एेसी पुस्तकें प्रकारित करना टह जो हिन्दी साहित्यकी श्रीवरद्धिमे सहायक दो, टेकिन 
जिन्टं अन्य पुस्तक प्रकादाक तात्राटिक अ्थंलाम न हनेके कारण प्रकादित करनेमे दिचक्ते ह । हमारी 


योजनाकी सफटता हिन्दी साहित्यक विज्ञ पाठकों पर निर्मर करती ह । 
विसिष्ट प्रकाशन 


विचापीरपे प्रकादित श्री सम्पूणीनन्दजी दरार खित “समाजवाद्श्का सारे देखमेसमुचित आद्र 

हुआ ह । इस विपयकी सर्वोत्तम पुस्तक होनेके कारण विद्वान्‌ टेखकको हिन्दी साहित्य सम्मेखन प्रयाग, 
द्रास १२०० रु० का ध्री संगा प्रसाद्‌" तथा ५०० ₹० का शुरारका पुरस्कारः मिटा है । इस पुर्तकमें 
समाजके स्वरूप, उसकी वुटियां, उसकी विपमताओं तथा उसके सुधारकी समस्यापर भारतीय दृ्टिसे 
विचार किया गया है । इस विषयपर दिन्दी भाषा तो च्या शायद्ही किसी भारतीय भापामें इस प्रकार 
की पुस्तक दहो। इसका चोचा संस्करण प्रकादित दो चुका है तथा करितनो दी अन्य भारतीय 
मापा इसके अतुवादकी आज्ञा दी जा चुकी है । विद्यापीठ द्वारा प्रकादित “दिन्दी दाव्द्‌ संग्रह 
की दी तथा विदेशी विद्रानेनि वड प्रदं साकी हे ! यद्यपि हिन्दी भाषामे कितने दी ओर कोष है । पर 
एक जिल्दमे प्रकारिव यह्‌ कोप हिन्दी संसारम अद्वितीय माना गया ह 1 इसकी सवसे वड़ी विदोषता 
यद्‌ दे करं आये हुए र्दरका र्थ स्ट करनेके दिए दिन्दीके मान्य मरन्धाँसे परायः भाठ हजार उदाहरण 
भी इसमें दिये गये है कोपका तीसरा संस्करण च्रभी दाख्मे प्रकारित हआ ह । इस वार इसमें प्रायः 
एक हजार रब्धं ओंर ववे गये हं । जिनकी सहायतासे त्रजमापार्के साथ साथ आधुनिक कविता 
समद्नेमे भी पूरी सहयायता मिक सकती है 1 


अन्य प्रकाशन 
प्रसिद्ध विद्धान्‌ श्री सम्पूणौनन्दजी ने वेदसे लेकर जितने भी प्रप्र रंय ह सवका मंथन कफे 


(गणगेकाकौ रचना की द] श्रुति गणपति, गजाननका जन्म, गणेशाजीके स्मरणीय काये, योगदाखमें 
२०४ * 


कारी विद्यापीठ ; एक सिंहावखोकन 


गेय, जेन ओर वौद्ध धर्में विनायक, चीन ओर जापानके आध्यास्मिक जीवनमें गणेद्का स्थान आदि 
विपये पर प्रकाश डाला गया है । इस पुस्तककी देश तथा विदेश्यके विद्धार्ननि प्ररंसाकी हः । नागरी 
प्रचारिणी समने विदान्‌ टेखकको सर्वोत्तम प्रन्य होनेके कारण 'छनूखर सखरणंपदकः प्रदान किया दै1 
स्वर्मीय डा० पीताम्बरदत्त वड़थ्याखके संतसादित्य संवंधी लेखोका संग्रह भ्योग प्रवाह” के नामसे ्रकारित 
हाहं । आका दहै विद्धेन इसका आदर करेगे । शसाम्रास्यवादः (संसारकी समाज क्रति 
्राद्स्कीकी जीवनी, जापान रहुस्यकाः हिन्दी संसारने सयुचित आद्र किया दे । 

त्रैमासिक पचिका 


चिद्यापीठकी अओरसे ध्विदयापीटः नासकी त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकादित होती रदी दै। इसमे 
देरके विरिष्ट विद्वान, विद्यापीठके अध्यापकों ओर शाखियेक दशन, राजनीति, समाजराख, दिन्दी 
साहित्य, इतिहास आदि विपयों पर महत्वमूं र उदकोटिके ठेख भ्रकारित होते थे ! आधिक 
कठिनाद्योके कारण १५ अंकदी भ्रकादित करनेके वाद्‌ इसका प्रकाशन स्थगित कर देना पड़ा । आदा 
ह हम निकर भविप्यमे इसके प्रकादान मेखफठ हो सकेगे 1 
काशी विव्यापीठके अश्यापक ओर उनकी सादित्य सेवा 


कारी विद्यापीठके अध्यापक, शाखी तथा विदार्थी वरावर यथाराक्ति साहित्य सेवामे रगे रहते 
ह । डक्टर भगवानदास, आचाय नरेदरदेव, शरी श्रीप्रकारा, श्ीसम्पूणौनन्द, श्रीराजाराम शाखी, शरीसु्न्दी- 
खट श्रीवास्तव, श्री राजवल्लभ सदाय; श्री विश्वेश्वरप्रसाद सिनद्यका हिन्दी संसारम आद्रणीयस्थान हे । 


पन्करार्‌ कला 


प्रोकं सम्पादन, संचारन ओर प्रकाशने कारी विद्यापीठके स्नातको ओर विद्याथि्योने जो स्थान 
आप्र कियाद वह्‌ किसी भी रिक्षा संस्थाके ठिए गर्वकी चतु है। हिन्दी संसास्मे विद्यापीठके 
स्नातकरेनि विदोप स्थान वना छिपा है । हमारे कर स्नातक हिन्दी प्रमे प्रधान सम्पादक तथा संचार्क 
हं! श्री कमलापति त्रिपाठी; श्री चिुवननारायण सिंह, श्री देवद्रत, श्री परिपृणोनन्द्‌, श्री युगख्किशोर 
सिंह, श्री जगन्नाथग्रसादं "मिलिन्दः, श्री सुमंगद्प्रकाच, डा० सत्यनारायण, श्री रामनाथ श्युमनः, 
श्री विद्याभास्वरका नाम्‌ वतमान हिन्दी साहित्यक निमोतार्ओंमि आद्रके साथ चिया जाता ह ¡ हिन्दीके 
प्रायः सभी प्रोसे मारे स्नातक किंसी न किसी रूपमे अवश्य दी सम्बन्ध रखते हं ! विद्यापीठने पत्रकार 
कलाकी विदेप दिक्षाकी व्यवस्थाकी ह, जिसके फ स्वरूप आज हिन्दीके स्रभी प्रतिष्ठित पत्रमिं यहाके 
स्नातक जर विचार्थी बड़ी सफख्ताके साथ पत्रि सम्पादनमे सद्ायक हो रदे द । 

२०५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 
विदेरासं अष्यथन 


वचिद्यापीठके स्नातकोनि विदेशोमे जाकर जो स्थान प्राप्त किया द, बह्‌ प्ररंसनीय हे । हमारेपांव 
स्नातकोनि विदे शमे जाकर उच्च अध्ययन किया तथा ससमस्मान डाक्टरवः उपाधि कर खोटे दै। एक 4 
स्नातक अभी अमेरिकामे प्रकार काकी विशेष शिक्षा ठेते गये ह । फंस; जमनी, अमेरिका आदि 
देरोकी शिक्षा संस्थाओंमे वियापीटका विशिष्ठ स्थान ह । 


विदयापीठ ओर कामस 


पचास वर्पके जीवनम सत्यामह संचारन तथा आन्दोरनोमे कासी विदापीरठका बहुत वड़ा हिस्सा 
र्हा है । इसके अध्यापको, शाखियों तथा विद्यार्थिने अपने राहर, ज्लि या प्रान्तोंका ही नदीं बल्कि 
सारे देशका कास वड़ी सुयोग्यतासे संभाला हे । विदयापीठ्के निरीक्षक, प्रबन्धक, अध्यापक तथा 
कार्यकतौ निम्नलिखित कोस पदों पर कायें कर चुके द । 

राष्टपतिः--महात्मा गाधी, खर्गीय खला खजपतराय, स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरु, स्वर्गीय ` 
मोलाना सुहम्मद अरी, पण्डित जवाहरखख नेहरु, डा० राजेन्द्रमसाद, आचाय कृपालनी । 

प्रधान सन्ञीः--श्री श्रीप्रकाश, डाक्टर बालक्रष्ण विश्वनाथ केसकर । 

कोपाध्यक्षः--श्री शिवप्रसादगुप्त, श्री जमनारार वजाज । 

कार्यसमितिके सदस्य :--श्री पुरुषोत्तसदास टण्डन, श्री गोषिन्दवल्लम पन्त, आव्वायं नरेन्द्रदेव, 
श्री रफीअदमद किंदवाई । 

प्रान्तीय कोग्रेस कमेटी - 


सभापति :--्री भगवानदास, स्वर्गीय पण्डित मोतीखर नेहरु, स्वर्मीय श्री रिबप्रसाद्‌ गुप्त, 
पंडित जवाद्रखाख नेहरू, श्री पुरुपोत्तमदास टण्डन, पंडित गोषिन्दवल्छखभ पन्त, श्री श्रीप्रकार, श्री रणी 
अहमद किदवाई, आचाय नरेन्द्र देव, श्री दामोदरस्वरूप सेठ । 

प्रधान संत्रीः--भ्री सम्पूणौनन्द्‌, श्री श्रीप्रकाश, श्री दामोद्रस्वरूप सेठ, श्री खाख्वदहादुर शाष्षी। \ 

स्थानापन्न प्रधानमंत्रीः--श्री वीरवर सिह, श्री रामशरण, श्री कृष्णचन्द्र रामौ ] 


मंन्रीः--्री ठा्कुरदास, श्री कमरपति त्रिपाठी । 
कोपाध्यक्षः--श्री श्रीपरकारा, श्री विश्वनाथ शमी । 
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काटी विद्यापीठ : एक सिंदावटोकन 


[क न 


विव्यापीठ ओर राञ्यं संचालन 


लिक्त प्रकार विद्यापीठ स्वतंच्ताके आन्दोटनमि प्रमुख भाग टता र्दा, उसरी प्रकार उसके निरीश्वक; 
प्रवन्धक, सालीगण साव्यक्रे संचालन, विधान निमीण तथा उ्वधस्थामे भी सफर्तापूर्व॑क सद्योगं ऋर 
हं । हमारे निरीक्षक पंडित जवाहरद्ट नदर्‌ तथा श्रीरजेन्द्रय्ठाद्‌ मध्यक्रारटीन भारत सरकारके 
संत्रीदं। श्री श्रीप्रकारजी तथा श्री दामोद्रस्वर्प सेठ केनरीय व्यवस्थापक सभाकरे सदस्य द| 
श्री पुरपोत्तमदास टण्डन युक्तमरान्तीय व्यवस्थापक सभाक अध्यध हं तथा पंडित गोविन्द्‌ वल्छम्‌ पन्त 
प्रधान मंत्री, श्री सम्पू्णीनन्द्‌ विष्वा तथा अभैसं्री, श्री रफीच्यदमद्‌ किदिवाई रघा आर डाक्टर कटाय- 
नाथ काटजू न्याय मंत्री द । श्री लद्वदादुर शाखी तथा श्री रुख तिरक युक्तप्रान्तमं अर श्री भेद्या 
पासवान गाली विदारे पा्मभेदटरी सेक्रटरी हं । 


विन्यापीट तथा व्यवस्थापक सभा 


बिद्यापीठके आचाचं नरेन्द्र देव, श्री वीरल सिं, श्री रामदारणः श्री खानचन्दे गतम, श्री चख्गू- 
राय शाखी श्री करमखपति दासी, श्री हरिदरनाथ यादी, श्री राजाराम रावी, श्री रसक्मार रानी, श्री 
त्रजमोहन लट छाम्री, श्री भुवनेश्वरी नारायण वमौ युकतप्रातीय उयवस्थावकर सभाक्रे सदत हें । 


समाजवादी दल ओर विवापीठं 


समाजवादी ठटक्रा एक प्रकारसे विदापीठसे दी जन्म हआ ह । इसक्र अधम समापति आचार्य 
नरेन्द्र देव थे । द्वितीय सभापति श्री संपृणोनंद्जी थे । आज भी समाजवादी दटने प्रभावयादटी स्थानों 
पर विचापीठके ही छोग दं । मजदूर अरदोटनमें वियपीटके गाचिर्येनि वड दी प्रयुख माग सिया ह । 
चिद्यापीठकरे छोगों दी प्रमुख समाजवादी मासिकपत्रिका ^जनवाणी का सम्पादन कर रहं हं । 


उपसंहार 


^ 


कारी विद्यापीठके अध्यापकं तथा वियार्थियानि स्वाधीनता प्रान्तिके आन्दोटनमे जिस प्रकार सर्वस 
द्वन किया ह, वह्‌ इतिहासे स्णोक्षतेभे छिखने योग्य चस्तु ह । इस कठिन माम पर चटते हुए पंस, 
गोटी, का सामना नजरवन्दीकी सजार पानवा्खमें कारी विव्यापीटका गौरवमय स्थान ह । मरत आर देरके 
सभी प्रतिष्धित कार्यकर ओर नेता उस वातको मानते ह कि विचापीटके अध्यापक या वियार्थीो को 
१ 
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विद्यापीठं अयिनन्दन मन्थ 
कां सौपनेका अर्थं हे कि वह्‌ उसे थथाशक्ि ओर यथा वुद्धि पूरा करेगा । यह संतोष ओर गोरवकी वात 
ह कि परिमित शक्ति सामगी ओर समयके साथ साथ प्रचलित प्रथा ओर ठयवस्थाके विरुद्ध. चकर 
विदेसी सरकारका कोपमाजन वनकर अपने पचीस वर्पोकि जीवनम वियापीठ इतने कर सका है । चाहे 
सयग्रह्‌ संचालन, रज्य संचारन, मजदृरः आन्दोढन तथा हिन्दी साहित्यतेवा वि्ापीटने हर छत्रम 
सोरमय स्थान प्राप् किया दै । सुञचे आख दी नही पूरा विश्वास हैः कि कासी बिय्यापीठ अपने पूवे गोर 
की र्रा करता हुभा भारतवपेको शीघ्र दी पूरा स्वाधीन वनानेमे सदायक दगा । 





स्न ओर प्रतीक 
त्री राजाराम शा्सी-- 
“एक मनचरी सनद्र नवयुवतीने वताया कि वह्‌ सवप्नम पानीके किनारे वटी हई थी । पानो 


मे वड़ी वड़ी मछलि्यौ तैर रदी थी । उसके सुन्दर वार्योकी लम्बी वेणीके सिरे पर खट फीतेका फन्दा 
था । वह्‌ इसे पानीमें टकाये हुए थी ओर मछियौं आ आकर उसकी वेणीक्रो काटती रौर गायव हो - 
जाती थीं । आखिरकार एक मछरी फंस गयी ओर उसने विरमयके साथ देखा किं वह्‌ मी उसके 
एक परिचित युवकके हपमें परिवर्तित हो गयी 1” (हू ) 

, इस प्रकारके स्वप्न जिनकी व्यस्या प्रायः प्रस्येकं व्यक्ति एकदी प्रकारसे करेगा, 
वहूत कम दोते र॑ । अधिकांश खप्न जरिलि ओर रहस्यात्मक होते ह । उनम पेसे सरल 
ओर स्ट रूपकं ओर प्रसिद्ध उपमानां का प्रयोग नदीं होता, वल्कि एेसे गहन श्रतीको का 
अ््रोगहोतादह जो छुं कारणो पचाने नदीं जाते, उनसे उनके अर्थोका कोई सम्बन्ध दी नदीं 
दिखाई देता ओर वे हमारे विचासें ओर ज्ञाने टिए स्वधा अपरिचित जान पडते ह । हमे यदा पर यही 
देना हे किदहम एते प्रतीकोका प्रयोग कैसे कसते द जिनका हम अर्थं ही नहीं जानते । विोप ओर 
सामान्य रूपक अथवा अप्रसिद्ध ओर्‌ प्रसिद्ध उषमाश्चाफे विवेकते दायद्‌ इस विपय पर छु प्रकाश 
पड़! इस इनकी उद्धावना विधिपर्‌ थोड़ा विचार कर ठेना चाहिये । 


रूपक ओर उपमाओं का भयोग साद्रश्य के चट पर्‌ होता हे । एक व्यक्ति किसी वस्तुका स्वातुभूत 
गुण य स्वस्य दूरे ठेते व्धक्तियों को, जो इनते अनभिन्न द, वततखाना चाहता है, तो रखी वस्तुओं 
की समता द्रास वताता दै जिनसे वक्ता रं श्रोता दोनों परिचित दहै!" (सष्टहकिं व्ताकेभावका 
श्रोता के द्वय सओेव भ्रहण तमी होगा जव कि दोर्न वस्तुओं का साद्य सष, पयीध्र ओर उपमानके 





१---उपमामे सादश्य कम योतित दोता ३ जर उमे उपमेय वस्तुक गुणका दी मभिव्यन्नन होता है ओर 
इसीलिये उपमे उपमेय चस्तुका उ्टेख प्रकट या यप्रकट रूयसे अषदय रता दै । क्रिन्तु सपक साद्ध्यका . 
अतियय व्यक्त टता दै वदँ तक क्रि उपमान उपमेयस्यानीय द्यो नाता है थीर इत तादास्यके कारण 
उपमेयका उल्टेख भीं आवश्यक नदीं रदता । 
२१ २०९ 


विद्यापीठ असिनन्दन मन्थ 


विरिष्ट तथा प्रधान गुणके द्वारा अभिन्यञ्जित हो । ) इस प्रकार छु सवीवुभूत उपमान समय पाकर 
अपने विशिष्ट गुर्णोके छ्एि भ्रसिद्ध दो जते दहै ओर तद्गुणविरिष्ट अनेक सवीनुभूत पदारथोऊे 
रूप या गुणके ज्ञापनाथं इनका प्रयोग होता रहता है इस प्रकार ऊुछ प्रसिद्ध उपमानोंसे कुछ प्रसिद्ध 
उपमेर्योकरा प्रसिद्धं सम्बन्ध स्थापित हो जाता हे * । अप्रसिद्ध उपमाने सवीयुभूत न होनेके कारण 
जनसाधारणकी सम्पत्ति नदीं वनते । इनका तात्पयै श्रोताके छिए स्वयंसिद्ध नदी होता । वक्ताको 
किसी न किसी प्रकार इनके उपमेर्योका ज्ञापन करना पडता है । सामाजिक सम्पत्ति होनेके 
कारण प्रसिद्ध उपमाने छिए यह्‌ आवश्यक नदीं होता । सामाजिक मनके अंग दहो जानेके कारण 
ये उपमान प्रत्येक व्यक्तिकि मनके दी अंडा दो जते है। ( क्योकि दर.नव्यक्ति सामाजिक ज्ञान 
ओर संस्कारका ग्रहण वोध ओर अवोधयूर्वैक जन्मसे ही अनेक स्थानेंसे करता रहता है ।) 
अतः प्रसिद्ध उपमानेोकरे उल्टेखमाच्रसे आपाततः उनके उपमेथोंका प्रहण हो जाता है, ओर इनका 
पयोग भी वक्ताके निजी अदुमवसे भरित दो, यदह आवश्यक नदीं दै, यथपि आंरम्भमे ये अप्रसिद्ध ही. 
थे शौर प्रयोक्ता की मौलिक कल्पना द्वारा उद्धावित थे } रौर अप्रसिद्ध उपमार्थे भी सदा प्रयोक्ताकी-" 
अपनी सूञ्च दी नदीं होती ! एकवार किंसीके द्वारा मरयुक्त होने पर कोई भी, जिसे इस प्रयोगका ज्ञान 
हो, उनका दुवारा प्रयोग कर सकता है । केवल उस व्यक्तिको उनका बोध दोना आवश्यक है । तमी" 
वे सार्थक रोती है । यदी वात प्रसिद्ध उपमा्ोके बारेमे भी खगू्‌ दोती है ! जिसको यह्‌ ज्ञान दी न 
दो कि अञुक अयुक उपमानका सिद्ध उपमेय क्या दै, उसके किए ेसी उपमा तथा रूपक निरथैक हँ । 
उसे छिए उन रूपकातिशयोक्तियोंका क्या मूल्य है जो प्रसिद्ध उपमानोंके अथे्ञानको मानकर ही 
चलती द । इनमे एेसे ही उपमानेका प्रयोग होता है, जिससे वह पषिरी दृष्टिमे उनका संशरं तात्पयं 
भले ही न समश्मे, पर वतरने पर तो अश्श्य दी समञ्च केता दै, क्योकि जिन सादश्योके वरूपर इनका 
प्रयोग होता है, वे इतने स्पष्ट होते दै कि इनके सम्बन्धे कोई शंका नदीं होती ओर जो इनका रयोग 
करता दे उसे तो इनका तात्पर्यं प्रारम्भसे दी स्पष्ट होता हे, नहीं तो भखा चह इनका प्रयोग दी 
केसे कर पाता ! 


किन्तु प्रतीकोंकी यही विशता हे किं व्यक्ति उनक्रे साथ उनके उपमर्योका कोई सम्बन्ध 





१-- यपिर इस वातका खयाङ कर ठेना चाहिये किं इन प्रसिद्ध उपमा जौर अन्य उपमांकी उद्धावना- 


विधिम कोई मौलिकमेद्‌ नदीं है । काटसिदध सामान्य सनुमव ही इनकी विरोपता है । 


२१० 


श्प्न ओरं प्रतीक 

नही देख पात्ता। वे उसकी व्यक्तिगत अनुभूतिसे स्तन्त्र होते दं । उसे यदि उनक। ताययं वतायो 
जाय, तो भी बह यद्‌ नदीं सममः पाता किं उनका यद्‌ अर्थं क्यो ओर कैसे हुम । ओर तमार यह्‌ कि वह 

स्वयं दी इनका अयोग करता दै । को$ दूरा व्यक्ति किंसी उपमेयके लिए किंसी उपमानका प्रयोग करे ओर 
उसे उनक्रा सादृश्य विल्छुल स्य प्रतीत होता दो, किन्तु दूसरे व्यक्ति का ध्यान, चाहे सादेश्य की कठिना 
के कारण या उस उपक्तिफे रुचि-बेचिच्रयकरे कारण उस साद्त्यपरन जाय ओर वह उस रूपककां 
विम्ब ग्रहण न कर सके; उसके हदये उस उपमानसे बहौ भाव न जगे, जो प्रयोक्ताके हृदयमे जगा था 
तो इसमे कोर आश्चर्यको बात नदीं है । पर स्वयं प्रयोक्ता दी उते यहण न करस्केयदतो तभीद्ो 
सकता है जघ किं वह्‌ स्वयं अपनेमे हौ विभक्त दो, यानी उसके मने दो प्रथक्‌ भाग दों रोर एक 
को चात दूसरे पर सर्वथा प्रकट न दो । वध्तुतः मनेवेन्नानिकोनि स्वप्नके अतिरिक्त मनुम्यके अन्य नेक 
उयबहासोकरे अध्ययने मनक इसी प्रकार के दो परक्षोका पता टगाया हे जिन्ै व्यक्त तथा अव्यक्त 
मन कहते हूं । व्यक्त मन मनका वद्‌ भाग है जिसका हमें किंसी समय विदोपमे वोध हो रहा दो । हमारे 
वे अनेक च्यसुभव ओर सरति, जिनका मनक्रो इस समय वोध नदीं दै, सामूषिक रूपसे अन्यक्त 
मन कहखाती हं । इसके अतिरक्ति यद्‌ तो प्रव्यक्ष ही दे कि हमें हर समय हर वाव याद नहीं 
रहती । किन्तु अवसर पर इनकी उपस्थिति दो जाती ह । वीचमं ये वाते न जाने कँ पड़ी रहती हं । 
इनकी इसी अनुभवसिद्ध स्थितिको मनकी अव्यक्तावस्था कहते दह । किन्तु य्ह तक्र तो मनकी इन दो 
रवस्याओं को "विभागः का नाम नदीं दिया जा सकता । क्यांकि इनमें निरन्तर पारस्परिक आदान प्रदान 
होता रहता है । जो वात एक क्षेणमे अव्यक्तावस्था में दै, दूसरे दी क्षण याद्‌ अरा जाती हं यानी व्यक्त 
हो जाती है! ओर जो इस समय व्य हे तुरन्त दी अव्यक्त दो जाती दै! किन्तु कुछ वातं मनोवेक्ञा- 
निकोनि पेसी भी देखी ह॑ जिनका मनकी एक अवस्थासे दृसरीमे जाना इतना सर नहीं होता । 
साधारणतः ये मनके अन्य अनुभवं तथा स्प्रतिर्योते इस प्रकार प्रथक्‌ हो जाती द कि साधारण अव- 
स्था्ओमिं वे चेतन।के सामने नदीं आती, जवतक किं मनके अन्य भाग चेतनासे हट न जोय । मानो 
मनके अन्य भाग इन्दः अपने सासने न आने देते हां । इस क्रिवाका नाम मनेोवेज्ञानिकोनि निरोधः रखा 
टे । उनका स्यार किं प्रेतवाधामे मनुष्यजो एेसी वातं कहता हे, जो "आवेदा के पिले ओर 
पीछे भी उपे याद्‌ नदीं रहती -यहतिक किं याद्‌ करने पर भी याद्‌ नद मतीं--किन्तु दूसरे आवेशमें 
याद्‌ आती हँ, इसका कारण इस तरहका निरोध ही दहे । सम्पादन में कृतरिम र्ूपसे भी एसी अवस्था 
रायी जाती है । इस प्रकारके अनेक अनुभवो ते मनकी एकर अस्यन्त अव्यक्तावस्था सिद्ध होती है जिसे 
"निरुद्ध अव्यक्तः का नाम दिया जता हे। चमर इसके समुकाविलेमे उपयुक्त अस्थायी व्यक्तता को 
(उपेतन कदा जाता हे । 

२११ 


विद्यापीठ असिनन्दन प्रन्थ 


अव यदि यह्‌ मान लिया जाय किं स्वप्न-परतीकोौकी उदूभावना अव्यक्त रूपपते हुई थी 
उद्‌भ्वनाके वादं वे निरुद्ध दो गये य तो उ्यत्त रूयपते उनका तासयं न सम्प अनेकी समस्या 
हल दो सवेतती हे । तव यह्‌ सभ छिया जा सकता है कि व्यक्त मनके द्वार निरुद्ध दोनेके कारण 
उन तीको र्थं चेतनामे नहीं आते । इस प्रनका उत्तर भी दिया जा सकता है कि फिर ये प्रतीक 
ही चेतने स्यों भु ह । एेसा हो सकता है कि व्यक्त मनका उन भरतीकोवे कोद विरोधनदो। 
वे जिन वस्तुओं ओ मावो प्रतिनिधि ह, वे हो निरुद्ध हो ! एसी हारतमे प्रतीक तो चेतनामे आ सकते 
ह्‌, किन्तु उनसे सस्बश विचार नहीं ! किन्तु हर दारतने चाहे व्यक्त अथवा अव्यक्त अवस्थामे परतीरकोका 
उनके अर्थासे सम्बन्ध तो इयक्तिके जीवनम स्थापित हआ होना ही चाहिये! ओर निरोध दूर कर देनेकी 
अवस्थामे--चित्तविश्छेपण इसी यको कहते है--उनको इस प्रारम्भिक उद्धाबनाका स्मरण हाना 
व्वादिये । किन्तु एेसा नदीं हेता | सी स्थिति प्रन यह्‌ उठता दै किं प्रतीकोंक प्रमाण ही क्या १ अथौत्‌ 
उनके अर्थकर विश्वास ही किंस आधार पर किया जाय ‰ किन्तु इस प्रनका उत्तर हम पीछे देँ 
पले हस यह्‌ देखे किं यदि प्रतीकोंका अस्तिस स्वीकार कर्‌ छिया जाय तो जव चिन्तपिश्छेपणसे चित्तके ` 
निरोध दूर हो जाते दे तज उनकी उद्धावनाका स्मरण न दानेका क्या कारण हये सकता है १ क्या अन्यक्त्की 
कोई पेसी भी काष्ठा दे जो कभी व्यक्तहो हीन सक्रे १ उ्यक्तिके जीवनकी किसी भी स्मृतिको मनेविक्ञ¢ 
निकोने सवथा लोप्य नङ माना है । तो फिर क्या इन प्रतीकोकी उद्धावना व्यक्ति जम्मसे पूवेकी वात हे ? 
इस अवेक्षाकी पूर्तिस्वरूप छ आचायि वयक्तिगत्त अव्यक्तः के अतिरिक्त एक 'जा{~गत अव्यक्तः की 
कल्पनाकी हे जो मानघजातिफे प्रसेक व्यक्तिको जन्मसे ही प्राप होता है । इसमे जाति अनुमव सन्निविष्ट होते 
ह| इस सम्बन्धमें यह विचार करना आवेश्यक हो जाता दे किं यह्‌ जातिगत अनुभव व्यक्ति किस प्रकार 
श्रा सकत। दे । वेक्षानिकोनि घंशानुक्रमसे विचा अथोतत्‌ मानसिक प्रस्य्योकी प्राप्नि नदीं मानी हे । ऊ 
शारीरिक प्रषृत्तियों दी वंशञातुगत मानी ल! सकती ह । ये म्रवरृत्तिर्यां किसी विपय या स्थितिको प्राप्त 
करनेकी उ््राकाक्षासवकूप होती हं । जै, से भूखकी परिसमाप्चि भोजनकी प्राप्तिमे दती हे। यद्यपि 
नबजात शिशुको भोजनका अजुभव प्रा नहीं रहता ओर उपे अपनी आकांक्षाके विपयका ज्ञान नहीं 
होता, फिर भी उस आकाक्षाका विपयचि {पस सम्बन्ध निर्दिष्ट हे! इसी तरह्‌ सभी सहज प्रवर्ति 
अपना अपना विपय रखती हं । विशेष वि ~ रूप रग रोर श्राकार विकञेप विशे परवृ्तियो -निदृत्तियोको 
उद्युद्ध करते दी हं, चाहे इनसे किसी इषानिष्टकी प्राप्तिका अनुभव न हो 1 वड़ा शब्द्‌ सुनकर या बड़ा । 





प्राकार देखकर सःजात शिशु भी भयभीत/दो जाता हे, कुछ रू-रंग ओर ध्वनियां स्वभावतः अपनी चर 
आकृ करनी ह ! चकि ये ्रवृत्तियां अुन्धी रोती ह ! अतः यदि किसी विपये उनके याम्तविक तपकः 


# ९ २ 


स्वप्न ओर प्रतीक 


विपयके साथ कुछ समता दो तो उससे भी बे उदु दो जाती जं से प्रिय वस्तुकीं समता हं आकृष्ट करती 
है । इस प्रकार यद्‌ समदना जा सकता है कि स्वभ्नके प्रतीक विप विंचेष सहल प्रबृत्तियाके सहज चिपयोंसे 
समाना रखनेबाये पदार्थं दं जो अपने सूप-रग,आकार-प्रकारफे कारण उन प्रवृत्ति्याको स्वरूपतः उद्‌ बुद्ध 
करते ह, चाहे उनके दवाय इन प्रवृत्तियों तृप्त टोनेका अनुभव दमे कभी न हु दो ओर म उनके 
सम्बन्धको विच्छ न जानते हों । प्रियवस्तुकते संप्र्त पदार्थं ओर स्थान अथवा दमारे प्रिय अनुभर्वोकी 
भूमिके समान टध्य हमे अवोधपूर्वक ओर अनायास ही अचर करते द । हम उनके आकयणका 
कारण कर जानते द! दम तो स्वयं हैरान होते ह ओर सम्य नदीं पाते करि आखिर उसमें क्या वात 
जो हमें दभाती हः । इतना समञ्यते हं किं कोई बात हे खष्र । कारणका रीक सरूप तो विष्टेषणके वाददी 
सालूमर होता है । किन्तु कया इससे टम इस वाते इनकार करेगे कि उका आकण प्रियवस्तुके सम्पकका 
दी श्राकर्यंण दोतां हे जर उपसे हमं अंयातः घी दृम्ति दोतो दे जो ग्रययस्तुकी प्रापिते होती ! इस 
मकारे अवोधपूरव॑क त्वैभका सम्बन्ध विशेषण द्रारा असुमूत्‌ प्रियवस्तुसे देखने या दिखाये जनके वाद्‌ 
तो हरएक उस आमन्दके स्वका कायल हौ जाता ह । वस्तुतः उस भावको वह्‌ स्वाभाविक भापा मिट 
जाती द्धै जो उसपर विच्छ चसा दो जाती दै ओर उसकी व्याल्या कर देती दे+उसकी पहचान करा देती 
हे । किर उसमें सन्देह नदीं रद जता । किन्तु यदि उस आनन्दका खोत इस जन्मका न हो, यानी 
वंशराप्त हो, तो दरएकको इस प्रकारका विश्वास दिदखाना स्वभावतः कठिन हे, क्योकि उसका सम्बन्ध 
किसी वसतुविदेपतते न होकर प्रकरविशेपके विपर्ोसे होगा जिनका प्रिय अनुभव हमारे प्रजो को पराप्त 
दो चुका हे. रौर जिनके असार प्रले्ी तथा हमारी यारीरिक प्रवरत्तिर्योका निर्माण हू द, जिसस वे 
उसी विप प्रकारै विपये सन्तुष्ट ह्योती हं । फिर भी इन विपये ह्वा प्राप्न वृक्का सम्प किस प्रकार- 
की भवृत्तिसे हे, यह तो वतानेपर पहचानमे आ ही जाता हे । मानव-चित्तमे अन्तर षटि स्खनेवाेनि 
सदा दी इस प्रकारके रदस्यात्मक भार्याका कारण पूर्वजन्मका संपकं दी सममा दे । देखिये कथि काछिद(स 
च्या कहते ह-- 
रम्याणि वीचय मधुरश्च निशम्य शब्दान्‌ ,पयुस्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जम्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नुनमबोधपूणं, भावस्थिराणि जननान्तरसोहदानि ॥ 

, इम विरेष प्रकरे विपर्यासे विशेष प्रवृत्तियोंके जातिगद सम्बन्धके श्र भी कायल दो जति दै, 
जय हम देखते दं किं इन विप्योका प्रतीक सरूपसे इन्दं अ्रवृत्ति्ेफ चयोतन अथवा तर्पणके दिए प्रयोग 
न केव स्वप्नमे बल्कि सादिव्य, कटय, पुराण, हास्य, व्यङ्ग, भापाके मुदाविसें आदिमं भी होताद्‌, 


हन सर्वर ये प्रतीक स्थिर चिहोकै रूपमे देखे जाते ह । 
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इस चातको जर ओर स्पष्ट कर ठेना चाहिये किं विक्षेप प्रकारके विपयोँपे चिरेप भघ्ति्योका 
सम्बन्ध किंस प्रकार स्थापित होता है । चेतन प्राणियों परिस्थितिको देखकर चख्नेकी स्वाभाविक राक्ति 
दोती हे 1 न्ह परिस्थितिको सुकावला करके अपने जीवनकी रक्षा, करनी पड़ती हे । यदि किसी जीचकी ५ 
शारीरिक वनाबट एेसी है-भौर अविकसित बुद्धि बाले सभी प्राणियोकी शारीरिक वनावटके अनुसार 
उनकी कायेक्षमताकी सीमा दोती है-कि बह जीवयन-यात्रामे सामने आनेवारे एक विशेष परिमाण तकके 
न्य जीवां तथा {पदार्थोको अपने अगोके द्वारा या तो अपने मागैसे दृग कर देता है या उनका अपते 
भोजनादिमे उपयोग कर लेता है, किन्तु उस विशेप परिमाणसे अधिक बृहत्‌ आकारफे जीवो ओर 
वस्तुओ युकाविरेभ उसका वरा नदीं चरता तो देसे पदारथोके सामनेसे वह स्वयं ही हट जलनिकी चेष्टा 
करेगा, अन्यथा या तो उत सकरावट ते उसकी जीवन याचा आगे नदी वद्‌ सकेगी, अथवा बह्‌ स्वयं दूसरे 
जीवका भोग्य चन्‌ जायगा । बाधके सामनेसे हट जलनेकी इसी प्रवृत्तिका नाम (भयः है । प्राकृतिक 
चुनावके वैज्ञानिक नियमे अनुसार जिन जौवोँमे यह त्ति न होगी, वे जीचनकी प्रतियोगितामें 
नष्ट हो जायंगे ओर जिनमें यह होगी, वे ही जिन्दा रहकर अपनी वंश-परम्पराका विस्तार करनेभं समर्थं 
हे । रेरे जीवम यह्‌ परवृत्ति अभ्यासवश अधिक दद्‌ होती जायगी, क्योकि इस प्रवरृ्तिसे दीन जीरवोके 
नारके अनुभव आर उनके सुकाविलेमे अपने कायेकी सफर्ताके कारण, वेसे अवसेक आच्रृत्ति पर 
वह्‌ जीव उसी कायैकी अत्ति करे! । एक वार कर चुकनेके कारण अन्य संभव कायेकि सुकांविरे 
उती क्रियाकपमे अभ्यास नियमके अनुसार जीव सहज दी प्रवृत्त दोगा । आदृत्तिके साथ 
साथ यह्‌ अभ्यास यान्त्रिक हो जायगा । इस क्रिया-करापमे शरीरके जिन-जिन अगोका योग प्रारम्भे 
यतनपू्ैक करना पड़ा था उनके वाएवार साथ संचाटित होनेके कारण उनका साह्वये क्रमदः सरल होते 
होते देखा दद्‌ दयो जायगा कि वे सव एक सूत्रम निबद्ध हो जा्यगे ओर व्रहत्‌ आकारफे देखनेके साथ ही 
उसके अयुकूर सार क्रियाकखप एक साथ ही निष्पन्न होगा तथा इस अवसर पर अस्य प्रकारे कार्यंकी 
संभावना विल्छुर न रहेगी 1 इस तरह इस विशेष प्रकारफे विपयके साथ इस विङेप म्रवरृन्तिका स्थिर 
सम्बन्ध स्थापित हो जायग। 1 स्थिर हो जनेपर यह साह चयं सम्बन्ध वंशायुक्रमसे जीवकी सन्तानको 
जन्मना प्राप होता हे । 


स्पष्ट हे कि इस प्रकारका प्रवरृत्तिका सम्बन्ध किंसी वस्तुविरेपसे न देकर रूप-रंग आकार अथवा 

शाब्द, स्परे, गंधादि विपयविरेप या इन विपयोमेसे अनेकके योगसे दोगा । तद्त्‌ चिपय अथवा योग 

परणेतः ा अंशतः अनेक वस्त्मे दो सकता ह । जिस किसी वस्तुम बह दोगा, वही उसके जुकूट 

तिक उद्भ घक ओर) यदि यह्‌ विषय प्रिय हु्ा तोः पेतः या अंशतः तर्पक दोगी । श्यमरिय होनेकी 
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हाखतमे विषयस्ते भिनत्ति त्क दोमी । उपर जो मयका उदादरण दिखाया गया ह वह्‌ निद्त्तिरूपदी 
है । इनसे उल्टी स्थित्ति अथीत्‌ प्रियकी अप्राप्ति ओर अगप्रियकी प्राप्ति देदजनक दती है क्योकि प्रदृत्ति या 
्रवृत्तिकी अवाध चरितार्थता दी यख दे;ओर इस चरिताथैतामे वाधादी दुःख दै ! इस विचारसे यह्‌ स्पष्ट 
हौ जाना चादि किं जन्मना प्रात प्रृत्तयोको अन्धी क्यो कहा गया हे । यद्यःप इनका सुद्गटन अतुभूत 
विपयोके अबुकूल दी दुभा दै किन्तु यह्‌ अनुभव स्वरूपतः एकांगी होता है । भरघत्तिर्योका सम्बन्धं सीघे 
बस्तु्भसे न होकर इद्धिय चिपयों तथा तज नित्त शरैरिकि अथौत्‌ नाड़ीकी च्ियसे है ! यह क्रिया 
समान सूपरंगकी एेसी वस्तुं द्वार भी उदूलुध दो सकती दै, जिनका जीयकी जीवनरक्षा आर 
जीवन बिस्तारमें कोद उपयोम महीं है, जीवन तथा सभ्यताके विक्ासमे जिनके प्रति व्यवहार करने 
दूसरे उपयोगी तरीके निकर अये हं! किन्तु यहोँपर हमे इस वातस कोई मतट्व नहीं है } इस 
` विचारसे हमे यही देख ठेना है कि प्रवृत्तिथोके बस्तुरूथी प्रतीक इमे जन्मना चीं प्राप्न होते, वल्कि 
उनके रूप-रंग आकारादि दी प्रघ होते है 1 फिर तो, स्वप्न ओैर आदिम सादित्यादिमे हमे तीको 
रूपमेँ वस्तुओंकी जो स्थिरता मिती रै, उसकी व्याख्या जन्मनप्राप्त अदृत्तियेसे अंशतः ही होती दै । 
इसकी पृं भ्याख्यकि टिए हमे सानव-जीवनकी आदिम समानता ओर वचपनमें पराप्त संस्का्येका सहार 
छेना पडेगा ! आधुनिक मलोवैन्ञानिक प्रयोगो पे सिद्ध दो चुका है किं वचपनमें हमारा सन पारिपा््िक 
चायुमण्डरसे अस्यधिक खंस्कार महण करदा है! हमे इस तथ्यकी प्रतीति साधारणतः इसटियि 
नहीं हेती फि ये संस्कार असाधारण अवस्थाओमिं दी चेतनामें जाग्रत होते है, अन्यथा अव्यक्त रूपसे 
विस्परतिके गभे पदे रहते है । साधारण जीवनम इनका कोई काम न्दी पड़ता । किन्तु असुर 
अवस्था पाते दी ये स्पत्य उद्‌ ध हो जाती हैः । इसका अ्रमाण सम्मोहन ओर विक्षेपकी अवस्थाभेनिं 
विष शपसे मापन दयेदा द । वचपनमें हमने अपनी मां, नानी, दादी आदिसे जो कहानिया सुनी ह तथा 
च्मपने ससाजकी भित्तिखरूप जिन पौराणिक कथाओंको चारो ओके वायुमण्डठसे परहण किया, चे 
हमारी जाक्तित विरासत द । हमारे अपेक्षाकृत नये विचार तथा आचिप्कार तो छ रोगेमे दी सीमित 
देत्ति ह ओर शिक्षा द्वस प्रप्र विये जते द ¦ ये दतुं द्वारा सिद्ध किये जानेकी भी अयेक्षा रखते है । 
किन्तु यह्‌ मराचीन सामगरीदी जम-साधारणके वायुमण्डख्मे सिद्धवस्तुके रूपमे व्याप्त रहती ह ओर हमे 
वनचपनमे अनायासदी भरप्न दयो जाती दै । वचपनका दिमाग वड़ा संभराही भी होता हे । श्योर वचपनके 
संस्कार विरेप रूपसे अमिट होते दै 1 दमारे वस्तुरूपी प्रतीक इन्दी वाल्यावस्थाके संस्कासेसे प्राप दते है 1 
ययपि इस प्राचीन सामग्रभे प्रती्कोका तालयं आदिकाटीन भाषाक भावमय होनेके कारण स्ट रूपसे 
बुद्धिाह्य न्दी दयेता,किन्तु अपने सहज रूपरंगादिके कारण वे तदुकरूक भावक दी इद्रोधन्‌ ओर समन 
कते हँ र इसी कारण उनका निमीण अथीत्‌ आरम्मिकं प्रयोग हा था ओर इसी कारण इस रूपये 


२१५ 


विद्यापोट अभिनन्दन मन्थ 


चे वरावर्‌ ग्रहण फिये जते रहे है ! वस्तुतः मलुष्यकी बुद्धिको मापाही अधिक परिवत्त॑नरीट होती है, 
भार्वोकी भापा अदक्षा कृत स्थिर होती हे । इस प्रकार वाल्यकाठीन संस्कार प्रतीकोका एक आवश्यक अङ्ग हे । 
इन संस्कारों ओर जन्मना प्राप्त आकारादि द्वार उदूवुद्ध प्रवृत्तियोके संयोगसे ही प्रतीक बनते है । दोनेोंदी 
के मूलप जातिका अनुभव निहित दै । किन्तु विपय तथा प्रवृत्तयो जन्मसे ओर तद लुकरूल बस्तु साहित्य 
तथा जनश्रुति द्वार प्राप होती दं । पदी अधिक व्यापक ओर दद्‌ हैदृसरी कम । जन्सनाभ्रापत प्रव्तियोँ तो 
मानव लातिमात्रमे, वल्क कुछ पशुओमे मी,समान है । किन्तु वस्तु मानवजातिमे भी स्च॑था समान नदीं 
हे, क्योकि परिस्थिति सेद्‌ तथा तदनुक्कूर आवश्यकता सेदसे विभिन्न मानव जातिर्योको आदिम अवस्थामें 
विभिन्न वस्तुखोका प्रयोग ओर निमीण करना पड़ा था } इसमें सन्देह्‌ नहीं किं इन परिस्थितियों ओर 
खासकर सलुष्यकी शारीरिक वनावट ओर तदनुसार उसकी -आऽश्यकताश्रोमे वहुत कुछ समानता रदी हे 
जिसकी छप उसके द्वार प्रयुक्त छर निमित वस्तु्मोंपर -अवश्यदी पड़ी दै ! यही कारण दहे किह 
भेदमे भी भेद दिखाई देता है । किन्तु इस समानताका दाय उतना हौ वड़ा होता है जितना हम 
मानवजातिकी अघान्तर जातियोंके सीमित कषेत्रम प्रवेश करते हँ । इसी कारण मानव जातिमाच्फे 
सामान्य प्रतीक वहुतही कम द । अवान्तर जातियांमे सामान्य प्रतीक उससे कुंक अधिक दै । सामान्य 
प्रतीकोकि प्रयोगमे भी कुछ न कुछ अवान्तरजातिगत तथा व्यक्तिगत विरोपता तो रहती दी हे । 


म्रतीकोके सामान्य रूपसे कम होनेका कारण आदिम जीवनकी सरख्ता भी है । एक दीघंकारीन 
प्रस्परासे सिद्ध प्रतीक दी हमारे वायुमण्डटमें व्या दते है, ओर जातिका आदिकाटीन जीवन उतना 
विकसित ओर समृद्धिकारी नदीं था 1 तत्काटीन भौतिक संस्पत्तिकी कमीके कारण बही धथोड़ीसी चरतु 
हसे प्रतीकोके रूपमे मिलती ह जो उस समयके सर ओर अविकसित जीवनम प्रयोगसें आती थीं । 


इसके पिरे फि हम अच प्रतीकोके उदाहरण लेकर विपयको स्पष्टरूपसे सम्य, सिप एक वात आर 
जान येना जर्री हे । वह्‌ यह्‌ किं जिस प्रकार एेन्द्रिय विपयके द्वारा अयुकरूल प्रवृत्तिर्योका उद्वोधन होता 
हे, उसी प्रकार दुसरे वयक्तिमे उदूलुदध प्रव्त्तिके शारीरिक लश्ष्णोको देखकर भी उसी प्रवर्तिका उद्रधन 
होता दे} सादि्यकी भापामे जिस प्रक्र विभावेंपे भावेंका उद्रेक होता दहै उसी प्रकार अनुभावोसे भी 
भावकी निष्यत्ति होती 1 रसकी निष्पत्तिमे तो दोनंका सहयोग आवश्यक द । विमाय त भावका उद्रेक किस 
प्रकार होता है यह्‌ तथा उसका देतु ओर आवश्यकता तो उपर दिखायी जा चुकी हे । विभावक अनुरूप 
तो भावका संगठन दी हुजा ह । किन्तु अनुभाव भी भावका द्योतक होनेकेः कारण उसका स्मरण कराता 
हे । इतनादी नही, उसका उद्भौधन भी करता हे । यद्‌ अलुकरणकी प्रदत्त उस तादारम्यकी भावनापर्‌ आश्रित 
दे जो एक मदुष्य दूसरे मतुष्यके साथं पनी ससान वनाचटके कारण अभव करता है, जिसके कारण 
& 
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उसे समान आवश्यकताओंके सामने समान प्रतिक्रिया करनी पडती है । इस प्रकार एक साथ फिसी चिषयके 
भरति समान व्यवहार करनेसेदी सदयोगकी नीव पड़ती है, जिसकी आवश्यकता ओर जिसके सुफलके 
श्लुभवसे यह्‌ अनुकरणकी प्रवृत्ति ओर भी टट होती है । असुकरणकी प्रवृत्ति सामाजिक सदयोगकी प्रृत्ति 
की सहायक ओर उसका अनुभाव भी है ! इसके द्वारा हम श्रपनेसे अधिक अञुभविर्याके उपयोगी 
आचरण सीखते है ओर भावके विभाव ( कारण ) को जाननेके पटिले दी उसके प्रति उ्यवहार करनेके 
लिश वैयार दहो जाते दै, जिससे हमारे जीवनम अधिक कार्यक्षमता आती है । अतएवच अलुकरणसे 
हमारी सामाजिकताका पतता चट्ता है । 


अस्तु, अलुकरणकी प्रदृत्ति तथा तद्गत तादार्म्य भावनाके कारण हम दूससोके भारवोका 
उनके अनुभावो को देखकर अपने उपर आरोप करते हं । अर्थात्‌ अचुभावोसि भी भार्वोका उदूबोधन 
दोता हे. श्रये भी अनुक भावके चिह्न यन जाति है । अतएव प्रतीकोंमेसे कुछ तो अनुक्रूर भावके 
विभावेके सदर आकारपरकार की चस्तुओं आर क्रियायै रूपमे रोते ह ओर छु अलुभावयुक्त 
कारीरिकि अंगं ओर चेष्टाओे सदस । 


अव दो एक सार्वभोम प्रतीकोको केकर सममने की चेष्टकी जाय । सर्पं एक सावं मोम प्रतीक दै । 
प्रे भारतीय परस्परामेरी देखिये-- 


उरो वा जल्लौका वा भ्रमरोवापि यंदशेत्‌ आरोग्यं निर्दिशेत्तस्य धनलाभं च बुद्धिमान्‌ । (चरक) 


यहा पर खम्नमें कुछ अन्य जीवोके साथ सपं काटनेका आरोम्य ओर धनलसभ से सम्बन्ध 
चताया गया हे | 


यस्य उेतेनसर्पेण ग्रस्तथेदक्षिणः करः, सहस्रलामस्तस्य स्यादपूरणे दशमे दिने ॥ 
उरगो बृथिको वापि जले ग्रसति यं नरमू,विजयं चार्थसिदध च पत्रं तस्य षिनिदिंशेत्‌ । (माचारमयूख) 


यद्यं भी सपंका सम्बन्ध विजय, धन ओर पुत्रके साथ वताया गया दै । पाश्चात्य छोकसादित्यमें 

भी सपंकी बडी चनचौ दै} स्वर्गमे हव्वाको सपने हीं धोखा दिया था । आदम ओर हव्या सानवजातिकी 

दोशवाचस्थाके प्रतीक ह, जव कि वह्‌ अकातर, नग्न ओर खच्छन्द्‌ थी अथौत्‌ जव कि बह स्व्ममे थी, तव 

स्पे आता है जो किं कामका प्रतीक दै श्रौर स्थिति विच्छ वद जाती दै । दूसरे शब्दम, वचपन 

स्वगं है किन्तु जैसे दी वचा करंदोरावस्थाको प्राप्त होता है, वद्‌ स्वगं से निकाल दिया जाता है । षेख्स- 

टीन' की एक कथाम सर्प नबयुवती छड़कियोके सम्मुख प्रकट दोता है ओर जव ख्डकियौँ अपनी घूणाक 
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जीत कर टण्डे सरप॑को अपने विस्तरमें ले छती है, तो सपं अकस्मात्‌ एक अद्भुत राजक्मारफे रूपमे 
परिवर्तित दो जाता है. ज संत्राभिभूत किया गया था । चिकना, ठण्डा, बदसूरत सांप कासज या योन 
प्रतीक दै । इसी प्रकार चह्‌ बीभत्स मेदकका बचा भी है जो किं भ्रमः की कहानीमे रजक्कुमारीकी राय्या 
पर ष्व्‌ जाता ह ! यह्‌ भी धृणाको जीतनेके पुरस्कारस्वरूप एक राजछुमार उपस्थित दो जाता है । 


सर्षको मूलतः कामसम्बन्धी प्रतीक मान लेनेपर पुत्रके साथ उसका सम्बन्ध तो निर्दिषटदी हो 
जाता है, घन आरोग्य ओर विजय के साथ भी उसका सम्बन्ध समश्चा जा सकता है । “आर्योकि पूवे जो 
सव आर्येतर जातिया पनी अपनी संसृति ओर सभ्यता लेकर यँ बास कर रदी थी उनमें नागों र 
सुपर्णोका स्थान महत्त्वपूर्णे था । नागका शाब्दिक अथं सांप है ओर सुपणेका पक्षी । .सू् सम्भव हे इन 
दोनों जातियोंके छंछन ८ टोटेम ) ये दोनों जतु ये 1... 

नाग रोग रधानतः शिवके उपासक थे ओर सुपण छोगके विष्णुके ! गरूड विष्णुके वाहन ह ओर 
नाग शिवके भूपण । 

( क्वितिमोदन सेन छृत--“भारतवषमे जातिभेदःसे उद्धृत, प्रष्ठ ११८ ) 

(रुसनः ने अपनी पुस्तक द्री एण्ड 'सर्पैण्टवर्दिपः ( बृक्षो खोर सपोकी पूजा ) में कदा कि 
यक्ष रौर नाग जो क्रमशः उवैरता आर धृष्टे देवता माने गये थे, एक जाति-व्णेदीन दस्यु या असुर 
जातिके उपास्य थे । वरुण नामके वैदिक देवताका सम्बन्ध गन्धर्वो, यक्ष, असुरो ओर नागे रहा है । 
यक्षो रौर नागो देवता छवेर, सोम, अप्सरस्‌ ओर अधिदेवता वरुण ब्राह्मण मन्थो स्वीकृत हे । "िम्णु 
धर्मोत्तरः (३-५८) के अनुसार कामदेव ओर उनकी खी रति क्रमशः बरुण ओर उनकी पतनी गौरीके अवतार 
है । प्राचीन विश्वासके अनुसार वरुण समुद्रके देवता हँ ओर सारी संष्टि इसी देवाधिदेवसे उन्न हुई 
हे । ससुर ओर जके देवता दोनेके कारण वरुणका वाहन सकर है । उनकी खी गोरीका वाहन सी मकर 
हे मकर समुद्र ओर जरका प्रतीक दै । अग्नि पुराण (५१ अध्याय ) में वरुणको मकरबाहन कदा गया है ` 
रोर विष्णु धर्मोत्तर ( ३-५२ )मे मकरकेतन । यह एक कवि-प्रसिद्धि दै कि चिह, वाहन ओर ध्वजको 
एक ही वस्तु मानते हँ । वादामीमे (1. 7. 34 प८प]। ; 325 रिवाल§ ग एत्वं कवल ; 4. 5. 1. 
25. 1928. ?. 34 ) रतिंके साथ सकर वाहन ओर मकरकेतन काम-पूर्तियो पराप्त हुई दै । पंडितोका 
इसीटिए ्चुमान हे कि कामदेव ओर यक्षाधिपति वरुण मूरतः एक दी दैवता है छोर नहीं तो कमसे 
कम एक ही देवताके दो भिन्न रूप तो हं ही (बुद्धचरित १३-२ ) । वोद्ध मार यक्च कामदेवका रूप हे दी । 
पौराणिक आख्यानसे यह मरकट दही हे कि कामदेवके प्रधान सहायक गन्धर्वं ओर अप्सरा ह । 
कामदेव स्वयं उवैरता ओर प्रजननके देवता द । समुद्र रनाल्य है श्रौर वरुण सञुद्राधिपति । इसीलिए 
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स्थप्न चौर प्रतीक 
उन्हे छद्मीनिधि माना जाता था। वादे यह्‌ राच्द्‌ छुवेरका वाचक दो गया । मगर यह छ्य करनेकी 
वात है कि समुद्रो ख्च्मीका, जो वादमें विष्ुकी पत्नी हुई ' एकं नास वरुणानी भी हे । इस भरसंगमें 


वरुणानी शब्द काफी संकेतपूरएं हे । ( विरोप विस्तारके लिए देखिये ^. २. (००पाव ४ पदा; 
२१5. ५०]. 7 ) 


कवि--प्रसिद्धिके युसार लद्मीके अर्थमे कमला ओर सम्पद्‌-राब्यकी एकता स्वीकार कर 
री गयी है ओर कम्मे ख्च्मीका वास दे । मकरके रतिरिति कमर भी जटका एक प्रतीक है । दातपथ 
व्राह्मण ( ७-४-१-८ }म जटको कमल कटा गया है ओर यह्‌ प्रथ्वी उस कमख्का एक दृ कही गयी दै । 
म्राचीन रञ्नदिल्पमे कमलका इसीटिणए इतना प्राचुयं दे फि बद्‌ जख का रौर फलतः जीवनका प्रतीक होनेसे 
अत्यन्त मङ्गरमय समस्मा जाता था । कमलमे ही वरुण, शरोर उनकी खी गोरी वास करती ह पण्डित 
हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत दिन्दी सादित्यकी भूमिकाके परिदिष्ट कवि प्रसिद्धिर्योके बिभिन्न स्थलंसे 
उद्धृत । 

दस उद्धरणसे स्ट दो जाता है कि किंस प्रकार भारतीय परस्परामे लक्ष्मी ओर सम्पद्कै 
कमर वाससे र्च्मी अर जीवन तथा मङ्ग ८ आसयोग्य तथा विजय ) की एवं रक्ष्मी ओर रतिकी एकता 
सिद्ध हृ हे शरोर किंस भकार नागों अर्थात्‌ सर्पो से इन सवका सम्बन्ध दै । अव हम समञ्च 
सकते दैः वि सेको मूटतः काम सम्बन्धी प्रतीक मान लेने पर वह्‌ किंस प्रकार स्वयमेव पुत्र, आरोग्य 
ओर मंगटका प्रतीक हो जाता हे । 


सपं ओर कामके सम्बन्धको शौर समञ्च ठेना चाहिये । शिव मन्दिरमे सष परिवेष्टित योनि 
ओर छिगकी दी पूज्ञा दोती दे । यदौ सपं नित्यता, अनन्तता, असरताका प्रतीक माना जाता हे । 
अनन्त ओर दोप तो सर्पे नाम ही ह । किन्तु गहराई मे वैठकर अध्ययन करनेवाले सपैको वस्तुतः 
पुरुप गक प्रतीक वताया है । इस प्रतीकके अन्य सव गुण या अथं इसी मूरसे निकले दं । प्रारम्भिक 
मनुप्यकौ स्वभावतः यद्‌ धारणा हू कि जीवनो उत्पन्न करनेके कारण लिंग जीवनका प्रतीक है ! यदी कारण 
दे कि संसारके दर देशे लिगके स्वांग जलम निकाले जाते ये ओौर उनकी पूजा होती थी । अव भी 
क्रिसमस सम्बन्धी नेक उत्सवोमें खासकर प्राच्य श्रीक गिरजोँमे, भारतीय दोरीके समान प्राचीन रोसन 
उत्सवं ( ६९०५5 त 57८पा91 ) के चि पाये जाते हः । दिन्दुओमि देरी एेसा हो त्योदार दै 
जिसमे प्राचीन दिग पूजा अपने आदिम रूपमे विद्यमान ह । आरुनिक हिन्दू. शिविगकी पूजाके 
साक्षात्‌ योन या गिक अंको भूल-पे गये ह । अतएव आयेमिं छिग-पूाके आदिम इतिहासको 
स्मरण कर्‌ लेना चाहिये 1 

२१९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


“महादेव नग्न वेषमे नवीन तापसका सूय धारण करके सुनियोके तपोवनमें आये ( वासन पुराण 
४३ अध्याय, ५१-६२ श्टछोक )! मुनिपत्नीगणने देख करके उन्ह घेर छिया ( वही ६२-६९ श्छोक ) । 
मुनिगण अने ही आश्रमभे ञुनि-पलिनियोंकी रेसी अभद्र कामातुरता देखकर (मारो मारो कहकर काष्ठ 
पापाण आदि केकर दौड़ पडे । उन्दने शिवके भीपण ऊर्वं छिंगको निपातित किया । 


क्षोमं विनल्लोक्य मुनय आश्रमे तु स्वयोषिताम्‌ । हन्यतामिति सम्भाष्य काष्पाषाणपाणयः ॥ 
पातयन्तिस्म देवस्य लिगमूष्वं विभीपणम्‌ । ( वामन पुराण, ४३, ७०,७१ । ) 


चादमें सुनियोके मनमें भी भयका सच्ार हुआ ! ब्रह्मा आदिने भी उन समद्चाया । अन्तम स॒नि- 
पत्नियोंकी एकान्त अभिरूपित रिव-पूजा प्रवर्तित हई ( वामन पुराण ४३, ४४ अध्याय ) ! क्रमे पुराणः 
उपरिभाग ३७ अध्यायमे कथा है किं पुरुष-वेशधारी शिव, नारी-वेशषधारी चिष्णुको केकर सख सुनिगण 
सेयित देवदारू-वनमे विचरण करने को । उन्दः देखकर युनि-पत्नियां कामात्तं होकर निलैजन आचरण 
करने गीं ( १३-१७ श्छोक ) । मुनि-पुत्रगण भी नारी-रूपधारी विष्णुको देखकर मोहित हुए । सुनिग' 


भ 


मारे करोधके शिवको अतिदाय निष्ठुर वाक्यते भरसैना करने ओर असिशाप देने रगे 
अतीव परूपं बाच्यंप्रोचुरदवं कपदिनप्‌ । शेपूुश्च शपेविंधिर्मायया तस्य मोहिताः (म०४५२२) 


किन्तु अरुन्धतीने शिवकी अर्चनाकी । कऋषिगण रिवको ्य्ियुष्टिः रहार या लाठी ओर 
धूसेकी चोट करते हुए वोले--तू यह्‌ छिग उत्माटन कर । महादेवको वही करना पड़ा । दिवपुराणके धमे- 
संदिताके दस अध्याये देखा जाता है कि शिव दी आदि देवता दै ब्रह्मा ओर विष्णुको उनके छग का 
आदिमूल अन्वेपण करने जाकर हार माननी पड़ी (१६-२१)। (सच पूछा जाय तो आज भी धर्मक इतिहासके 
गवेपक यह्‌ खोज कर पता नहीं खगा सकेकि छिग-गूजा का मारं करसे ओर कवसे हुभा ।) देवदारूवनमें 
सुरतप्रिय शिव विहार करने लो ८ धमे संहिता, १०,७८,७९ ) । युनिपत्नियां काम-मोहित होकर नाना- 
बिध अश्छीलाचार करने ख्गीं ( वदी, ११२, १२८; ) । रिवने उनकी अभिलापा पृरीकी ( वही, १५८ ) 
२ किगण काममोहिता परिनर्योकेः संभालनेभ न्यस्त हुए ( वही, १६० ); पर पलिनियोँ मानी नही ( वदी ,, 
१६१ ) 1 फलतः सुनिर्योने शिवपर प्रहार किये ( वदी, १६२-१६३ ) इत्यादि । अन्य सव सुनि-पल्नियेनि 
शियको कामां होकर ग्रहण करिया था; पर अर्न्धतीने वात्सल्य भावसे पूजाकी ( वही १७८ ) । श्रगाके 
शापसे रिवका छग भूतले पतित हु (वदी. १८७) । भगु धमं श्रोर नीविकी दुहाई देने कगे ( वदी, 
१८८-१५२ ); किन्तु अन्तम मुनिगण शिबलिगकी पूजा करनेको वाध्य हए (८ चही २०३, २०७) ] 
पद्म-पुराण नागर-खण्डके शुरू भी वदी कथा हे । आनते देशके सुनिजनाश्रय वनम किस प्रकार भगवान्‌ 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 
दम प्रायः रारीरको अपने रहनेके घरके रूपमे वोरूते दै ओर पशु व्यक्तिकरे प्रतीके कूपमें वहत 
सामान्य है ओर सवारी करना तथा सीदी चद्ना सेथुन या रत्तका प्रतीक हे । 
महापासादसफलधृक्षवारणपवंतान्‌ , अरेदेद्द्रन्य कामाय व्याधे रपगसाय च | ( चरक) 
हरम्येष्वासेदणं चैव प्रासाद शिरसोऽपिवा, एवमादीनि संदृष्टा नरः सिद्धिमवाप्वुयात्‌ । (चर) 
शैटपासादनागाश दपमारोहणं हितम्‌ › ( इहयात्रायांवराहः ) । 
हस्तिनीवडवानां च गवां च प्रसवो गृहे, आरोहणं गजेन्द्राणौ रोदनं च तथा शम्‌ । ( वसह ) 
आरोहणं मोवृषड्जराणां ्रास्ाद्‌ शेसाग्रवनस्पतीनाम्‌ । 
विष्ठासुलेो रुदितं खतं च स्प्नेष्वगम्यागमनं प्रश॒स्तम्‌ ॥ ( आचारमयूख ) 
वलाका कक्युरीं कचो दष्ट्वा यः प्रतिडु्यति । 
कुलर्जा लभते चान्यां भायौ च प्रियवादिनीम्‌ ॥ ( आन्वारमयूख ) 
वडवां क्कु दोलां रन्ध्वा यस्तु विघु्यते,सकःमां लमते भायां सुभगां प्रियवारिनीमर ॥ (इद्स्ति) 
आसने शयने याने शरीरे वाहनेऽपि वा ] ध 
ज्वलमाने विबुध्येत तस्य श्रीः स्वतो खी ॥ ( इदस्पति ) 
स्थाङ्ग प्रज्वलनं परोषसमनं शकभ्वजालिगड्त्‌ । 
संयुक्तोऽपि नेरविप्पि विपलप्रहेपणं दिक्च च 
वद्धो वा निगडस्य दनं चारिकषतो बाहुना । 
छत्रं वा द्विरदा रोहणविधौ दिन्योऽपि च ब्राह्मणः । ( पराशर संहिता ) 
भिपुल्ञ रण विमर्दं धूतवादिर्जयथे, पशुखग मचुजानांकभ्धि रदध्यास्नं बा । 
विधसन पर्किपोऽगस्यनादगमो बा, स्वमरण शिखिल्यामः सस्यसंदशनं च 
दिनकर शशिताराभक्षणस्यलनानि, यिशरणामपि सूध्नैः सपपश्चत्रिधावा | 
वरपभगररनरेनद्र सवेतधिहाधिरोद ग्रसनयुद धिभूगौ मूमिरान्यप्रदानि ॥ (पक्र संहिता ) 
मरणं बद्धिलाभश्च बह्विदादो गृहादिषु तथोदकानां तरणं तथा विपमरंघनम्‌ ॥ 
हस्तिनी ड्यानां च गवां च प्रसवी गृहे आरोहणं गजेन्द्राणां रोदेनं च तथा शुभम्‌ । 


( इृदछाया मन्धमें श्री वराहिमिर ) 
२२२ 


( १ 
त्वप्त अरर प्रताक 


[शकने 


आचार मवृशकर दूत्तर आर वृदसतिक्रे पछ च्द्ररणमें पय-पधियोत चीका चष्ट सन्वन्ध 
दिखिद्याया गया ह} वादके =द्धरणेनिं अग्निक श्रतीकर मी आया द 1 अग्नि जीर उवा प्रेनक 
प्रवीक ह| अन्य सादित्वं की अति दिन्दी भार डटर काव्य सादित्यमं मनक ट्ष अग्न्त उपना 
वहतं प्रसिद्ध दे । यदी कारण इ किं ्रद्ततिक दसर उदधर्णमं यरीरमे आर वाहन ( याङ्दायी ॐादि } 
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पर अपनेको जट्ता देखनस छ्च्मीकी प्राधिक्रं सन्वन्य ववाया गवा ह्‌ आर बराद्क अम्तिनि उद्धरणमं 
अग्निस थर ( दारीर ) एं कनको श्चुभ कदा गया द । परादार्तंदितकर दृस्त उद्धरं अगन्निक साथ साध 
शणः का प्रतीक मी आया ह्‌ । ` ठ्डना भी मेनका प्रतीक द्‌ । 


अनेक दूसरे सामान्य स्वप्नप्रतीकनिं ठत गिरनका एक प्रतीक द्र जो व्रि कभी कमी सन्तन- 
कामनाक्री काल्पनिक पृर्तिक्रा द्योतन करता टे पुरर्यामिं साधारणतः हुन्तमंध्ुनक्न चतक दोता द्‌ । 
इसी कार्म यह्‌ अश्चुम प्रतीकं समन्या गया ह | 


दन्ता यस्य विदीर्न्ते कशा यस्य पतन्ति च | 
धननादो भवेततश्य व्वांधपीडाप्यसंगयम्‌ ॥{ नाकेण्डेव) 
अन्धान्तरमं भो चटा दे- 

दन्त चन्दराकैनकषत्र दवता दीपचक्रुपाम्‌ } 

` पतनं वा विना वा-सखप्ने मेदो नगस्य वा ॥ 
हेते दारणाः खप्ना रोगी येयातिपश्वताम्‌ । 
अरोगः संशयं सत्वा कचधिदेव विमुच्यते ॥ 

अव दो एकं च्प्नेमिं प्रतीक प्रयोग देदं। 


णं [० [र 


मं देखा करि- ववद्‌ एक वड ऊंची उमारतमे रुजरीं जिसमें धुर्जा निक 


‰। 


(९) “मारी एकत ने 
रहय था । तव छ स्पे निकटं अर उन मयानकत नर्म अयुमव दुखा ।' 





[1 मरी ~ एस न ¡भाम्यवदी < ~ > , नरि नेत, वद्धिमती आर 
विर्खप्रः कमरा एस. प्रसमं वहत समाग्यवता न्द्र रदी ह्‌ । कद्‌ युद्धाक्चत, बुद्रनता ओं 

र च्छन्ति खरा उयप्र (= संयतं व करणं साधारण ~ न्ध नदा < ~ + ~~ ~ 
सुन्द्या है कनं अस वादा सयत हतकत कर्मं सावार चवक अदद सहया पडता । उनकत वहतम्‌ 


भ्रदांसक ये, किन्तु किसी न क्कि्री क्नरणस वरणीयं पद्य याते सिना नदीं था; या विवाद मारगपर 


विद्यापीठ अभिनन्दन य्न्थ 


असर नहीं होवा था । स्वप्न-रारिके पदे वाटे दिन वह अपने एक मित्रके यौ गयीं जिसने उन 
उनके एक प्ररंसक टी० के वारम चिद्या । सि्रने कहा कि उसके सुननेमे आया है कि दी० कमारी एस° 
से निरन्तर मिरे हैँ ओर यद पूछा किं मंगनीका एलान कव होगा, इत्यादि । मेरौ एस. परीशान हद 
ओर उन्दने विरोध करते इए का किं इस अफवाहभे कोर सचाई नदीं है ओर यह्‌ विच्छ गप हे । 
किन्तु उनके हृदयम यह्‌ माव था कि टी० उनके साथ विवाह कर सक्ते दँ । इस बातचीतका अन्त 
उनके मित्रके इस साभिप्राय कथनसे हुआ कि शयत्र थत्र धूमः तत्र तत्र वहिः? । कुमारी एसण्का स्वप्न 
उनकी इच्छराकी पूति करता है । बहुत डी इमारत वे स्वयं है-पे बहुत छम्ब हे । वह धुर्भँ देखती दै, 
फिर ख्पटे देखती दै ओर अत्यधिक उष्णताका अलुभव कसती है । “यत्र यच धूमः तत्र तत्र वहिः? इस 
कथनको ही स्वप्ने मूर्सिमान किया हैः । ओर चूँकि खप्नद्रष्टा दी स्वप्नका सुर्य पात्र होता है--वे 
स्वयं ची इमारतके रूपमे अवतरित ह । इमाश्त सरीरका तथा आग ओर गमी प्रेमके प्रतीक दै । यह्‌ 
स्वप्न इस वातका वड़ा अच्छा उदाहरण है किं किंस प्रकार अमूत चिचार स््प्नमे मूत्तिसान किये जाते 
है|" (निर) 


(२) “एक युवतीने स्वप्न देखा कि एक पुरुष एक वड़ी चंचल छोटी भूरी धोड़ीपर सवार्‌ 
होनेकी कोशिश कर रहा है । उपने तीन वार अयत्न किया, किन्तु हर चार गिर गया। आखिरकार 
ववोधी वारक प्रयलनपं सफ हु ओर घोड़ीको आ पीडे दौडाने खगा । ग्रकट रूपसे स्वप्न देखने- 
वाटी स्वप्नमे दिखाई नदीं दे रदी दै । किन्तु हम जानते हँ कि ष्‌ पुरुष ओर घोड़ी इनमेसे किसी न 
फिसीके छद्म वेमे अवश्य ही होगी । क्योकि स्वप्नकी नाटकीयताके सम्बन्धमे यदह एक विशेष सिद्धान्त 
हे ( दूस विशेष सिद्धान्त प्रतीर्कोका प्रयोग है ) किं स्वप्नद्रष्टा अवश्य दी स्वप्नमे किसी न किसी रूपमे 
रहता है ओर प्रायः वदी उसमे मुख्य पान होता है । प्रस्तुत स्वप्ने बिश्टेषणमे यह वात इस प्रकार 
प्रकट हुई । जव उक्त युवतीसे पूा गया कि “धोड़ीःसे उसके मनम किन वातोका उदय होता है, तो उसे 
अकस्मात्‌ याद आया कि जच वह्‌ छोटी लड़की थी उस समय उसके पिताने उपे बताया था कि उसके 
ओीपाधिक नाम श्चेवारका अथे रव भाषामे घोड़ी है. । वद स्वयं मी छोटी, सांवरी ओर चच्चछ है ] 
अथोौत्‌ वसी दी द जेसी कि उसने अपने खप्नकी घोड़ीका वर्णन करिया था ! अतएव य्‌ सन्देह होता है कि 
यह घोड़ी उसीका प्रतिनिधित्व करती है । स्वप्तके पुरुपको पह्चानकर उसने अपना एक अत्यन्त घनिष्ट 
मित्र वन्नाया ! जव उसे यह्‌ वतनिको कहा गया किं इसं पुरुपके सम्बन्धमे उसके मनम क्या आता है, 
तो उसने अन्तमे प्रकट किया कि वह उसके साथ बहुत दी सरगर्मकि साथ भेम-प्रददन कर रही थी । उस 
लिए उस पुरुपका वड़ा प्रवर आकण था । ओर तीन वार उसकी श्रोरसे इतनी कामोत्ेजना ज्यक्त हो गयो 


रर 


"(मि 


स्वप्न ओरं प्रतीक 


थी क पुरुषने उसके साथ रतिकी चेष्टा की थी । किन्तु हरवार उसकी नैतिक भावनानि उसे वचा छखिया 
था ओर उसने उस पुरुपको तिरस्कृत कर दिया था । सवप्नम उस पुरूपकी तीन वार घोड़ीपर सवार 
होनेकी चेष्टा इन्दं सब वातोका प्रतीक है । किन्तु निद्राकी अवस्थां वे नित्रह-क्तियो उतनी सक्रिय नहीं 
थीं जिन्दोनि- जाग्रदावस्थामे उसकी रध्वा की थी । उसका दमन दीखा पड़ गया था ओर उसने स्वप्नमें 
देखा किं उसने वह्‌ कामचृप्ति पाई जिसकी उसे वस्तुतः अभिखापा थी 1 स्वप्न पुरुपके अन्तिम वार 
घोड़ीपर सवार हो जाने ओर उसे इधरसे उधर दौड़ नेमे यदी वात व्यक्त हुई हे” ( प्रिक ) 


भ्रतीकोकि आर अधिक उदाहरण प्रसंगान्तरभं मिलेगे । यह्‌ ध्यान रखना आवश्यक है कि सार्वभोम 
होनेपर भी ये विभिन्न व्यचि्योमे विल्कुर ही भिन्न वासयं रख सकते हँ ओर आमतोरपर स्वप्नका मत्व 
तवतक नदीं जाना जा सकता जवतक किं विश्छेपक स्वप्नदरष्टाको अच्छी तरह जानता न हो] सपक 
स्वप्न वहत होते है, किन्तु इससे न समद्चना चाहिये कि हर दारतमे सप पुरुपटिगका दी योतन करता 
हे 1 कालान्तरमे मूल प्रतीक विकृत ओर विकसित भी दो जते हे । 


व्यक्तिगत विरिष्टं उपमानों ओर सावं भोम प्रतीकोकि मध्यमे हर राष्ट या जातिभे अपने अपने राष्रीय 
या जातीय प्रतीक दयते दैः जो तत्तत्‌ राष्ट या जाति मे सामान्य रूपसे पाये जाते दै । नागो ओर सुपर्णोके जातीय 
लांछनं ( टोदेम्स ) का उल्ङेख उपर दो चुका दै । रंगेकि प्रतीकास्मक अभिप्रायसे हम सभी परिचित ह । 


सर्वाणि शुक्लान्पतिशोभनानि कार्पास भस्मोदनतक्र वज्यंम्‌ । 
सर्वाणि इृष्णान्यतिनिन्दितानि गोहस्तिदेवदविजया जिवर्ज्यम्‌ ॥ ( बृहति ) 


यहौँ स्वप्ने आमतोरपर सफेद रंगको शुभ ओर कालठेको अशुभ वताया गया हे । साहित्यिक 
रूदिमिं भी रंगोका तायय इसीम्रकार वताया गया दै । अन्य जातीय प्रतीकोके उदाहरण प्रकरणान्तरे 
दिये जायंगे । 

स्वप्लकी नाटकीय प्रणारीसे जिन मानसिक व्यापारोका सीधे तरीक्रेसे चिच्रण नहीं हो सकता, 
उनके उ्यञ्जनके किए इस जिन षिदोप उपायोँका अवछम्बन करना पड़ता हे उनमेसे ङुछका उल्लेख उपर 
हो चुका है । इसी प्रकार स्वप्नतत्त्ववेत्ताओंसे स्वप्नकी नाटकीय वृत्ति के कुछ ओर निश्चित नियम स्थिर 
कर दिये दः जिनका प्रयोग स्वप्नांके उदादरर्णोमे दी देखना उपयुक्त ओर सरस होगा । 

नाटकीय प्रणाीसे अव्यक्त चित्तके विचारोको चिर््ोके रूपमे मूत्तिमान्‌ किया जाता हे । ये चित्र 
अधिकतर दश्यातसक या वाध्चुप होते ई, दाद किं सदो, र्द तथा अन्य देन्दरिय प्रत्यक्ष भी होते दँ । इस 
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विद्यापीठ अयिनन्दन मन्थ 


प्रकारकी कार्यप्रणाटीकी सक्ति स्वभावतः सीमित दै । कुछ वार्तोका सो यद्‌ चिच्रण कर ही नँ सकती । 
न्यायमूलक ( मानसिक ) सम्बन्धोका चित्रण भायः नदीं ही हो सकता । जैसे यदिः, जवः या क्योकि 
इत्यादि भाव चिचरितं नहीं किये जा सकते ओर प्रायः इन्द चिधरित करनेकी कोई चेष्ठा नदीं की जाती। कभी 
कभी स्वप्नके भिन्न भिन्न अव्यक्छ विचासेमे इस प्रकारफे जो सम्बन्ध रहते हैँ उन विरेष उपा्योसे 
चित्रित किया जाता है । जैसे गोण या हेतु वाक्यके विचारोको एक प्रारंभिक सवप्नम चितित कर दिया 
जाता है ओर फिर मुख्य या निखय वाक्यके विचार मुख्य स्वप्नके रूपमे बादको आति दै । दौ मावो, 
वसतुओं या व्यक्तिरयोके तादासम्य या समानताको उनके चिघ्रोके यख्य अंका संमिश्रण क्रफे व्यक्तं किया 
जाता है । इस प्रकारका सम्मिश्रण स्वप्नकी का्यम्रणाी एक सुस्य अंग है यदपि यह्‌ माटकीय वृत्तिका 
ही परिणाम ओर अंग हे । तादात्म्यीकरणके प्रसंगमे पिछले अध्यायमे एक एेसे पुरुपका उल्लेख हो चुका 
है, जिसकी आद्र पत्नीको कल्पनामे पन्दरहसे कम श्ियोके गुणोका समाचर नी था । यदि कोर पुरूष 
किंसीसे अपनी आद्र स्ीका वणेन करते गता है तो देखिये बह कितनी खियाोंसे मसाखा इकट्भा करता 
हे । वह्‌ अमुक खीकी तरह रम्ब होगी, उसके वार असक खीकी तरह होने चाहिये इच्यादि । 
एतिहासिक व्यक्तिर्योके सम्बन्धमें मी हमारी कल्पना प्रायः बहुतसे रेसे व्यक्तियांकी कल्पनाच्नोंका संमिश्रण 
दी होती है जिन हम अपने सामने देखते या जानते है । इसी प्रकार एक सीके वर्णनसे माम हज 
था कि उसके आदरो पौराणिक देवता अपोलोके चरित्रमे कमसे कम आधे दजन व्यक्तियोका समावेदा 
धा । कविता्रोँमे तो अनेक उपमानोके सम्मिश्रणसे एक पूरा दिखनख तैयार कर्‌ देनेकी अ्णाठीसे हम 
सू वाकिंक्र ह । कभी कमी व्यंग चिच्रोमे दम कवि्याकी इस प्रकारकी मिश्र कल्पनाओंके चित्र पाते 
हैः अन्य चित्रो, कहानियां तथा पौराणिक कल्पनां भी ओपम्यमूखक मिश्रचि्र जानवरों ओर 
मनु्योके दिखाई देते ह । 


किन्तु यँ पर यह स्या कर लेना चादियेकि स्मरणकी, जिसके आधार पर सखप्नचिच्र उपस्थित 
होते है, सादृश्य ओर साहचर्यमूखक अयुवन्ध मा्रसे पूरी व्याख्या नीं होती । वत्तमान इद्रोधकसे अनुबद्ध 
अनेक स्प्रतिर्योमें चुनावका काम सदां स्वारस्य या इच्छाका संवेग ही करता है, बल्कि यों कहना चाहियेकि 
सादृश्य भौर साहचयके ग्रहणम भी मूल आवेग ही है । कुष्ठ हद तक उसे इनका निमीता भी कदा 
जा सकता हे । स्वारस्य न होने पर स्पषटसे खष्ट सादृश्य ओर साहचर्यं ग्रहण नदीं किये जाते ओर 
स्वारस्य होने पर खाहमखाह सादृश्य द्रं द-छिपे जति हैँ ओर एक वारका साद्‌चर्य भी अ्रहीत होता है । 
वाजमामिखोमे तो साह चयं ओर सादृश्यका अंश इतना गोण होता हे किं उसे नर्हीकि वरावर कह सकते ह । 
अवेगकी दी सवथा प्रधानता होती है । एेसे मौकों पर एक तीसरे प्रकारके आवेगमूटक अचुवन्धकी 
कल्पना करनी पड़ती है । दाटाफि आवेग हर प्रकारके अयुवन्धका एक आवश्यक अंग होता है ओर 
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स्वप्न च्रोर प्रतीकं 

सिद्धान्ततः उसे दो प्रकारके अचुवरन्धोके मुकावले तीसरे प्रकारका अनुवन्ध नदीं कटा जा सकता ] 
वास्तवमे अनुवन्धका मृ तो विग दी है, साद्स्य ओर साह चयं तो उसकी अभिव्यक्तिके माग्माव् 
हः । किन्तु व्यावहारिक सुविधाके लिए अविगकी प्राधान्यमूटख्क सष्टताके -कारण एक तीसरे प्रकारका 
आप्रेगभूक अनुवन्ध भी स्वीकार किया जा सकता दे । इसका नियम यह्‌ द किं समान भवेगोसे 
संशिटिषट मानसप्रत्यय परर अवुव्रद्ध दो जाते ई 1 अथौत्‌ इन प्रथक्‌ प्रत्यर्यामं आवेग दी संयोलकका 
काम करता है न कि उनका साद्य या साहचर्य । वे इसटिए नदीं जुड़े दोतेकि वे पटले साथ साथ देख गवे 
हं या सदश प्रतीत हुए है, किन्तु इसदटिएकि वे समान अआवेगसे अयुरंनित अथौत्‌ समान रस-ध्वनिसे 
ध्वनित हु । दर्प, सोक, राग, रेप, विस्मय, नर्वद, अभिमान आदिमे से प्रत्येक माव एक आक्र्यण-केनद्र 
वन सकता है जिसके चासं ओर एसे अनेक प्रत्यय या घटना एकच हो जाती ह जिनमं कोई वोद्धिक 
सम्बन्ध नदीं होता, किन्तु जो उसी भावसे भावित हं । चूं किं इस प्रकारका अनुवन्ध आवरेगसे घनिष 
भावस जडित ह्‌ ओर उसीका चि दोता दे, इद्धि स्वप्न ओर काव्यमें इसका बाहुल्य देखा जाता ह 
जद किं द्रप्यात्मक कल्पना, जो आवेगकी भापा ह, पूणं स्वच्छन्दतासे काम करती हे 1 बात्तवमं इस 
भरकारकी कल्यना सर्वथा उन अवेगोपे प्रेरित होती हे जो कल्पनाप्रसूत चि्रोंसे संरिक्ट रहते ह । घे 
चित्र उस आवेग-केन्द्रका उद्‌ वाटन करते ह॑ जिसके चारो ओरवेजमा हुए द यदीं एक वात पर 
ओर विचार कर छेना वादिये । यह तो खष्ट दी है करि “सम्मिश्रण द्र्यात्मक ओर नाटकीय भापाका 
आवश्यक अंग हे क्योकि विचार्या मृत्तरूप देनेमे, जसे चिच्र-करमे, समान"“सच्य' आदि चोपम्यतृचक 
भावोके-जो कि भदको कायम रखकर आंरिक अभेदकी सूचना देते ह-योतन का कोई सीधा तरीका महीं 
रहता । या तो दो वस्तुं को अदा अलग, साथ साथ या पास पास चित्रित कर दिया जाय, या दोर्नँको 
मिला दिया जाय । आवेगमूटक अुचन्धमे साद्स्यादि वाह््णो के गोण दोनेके कारण, उपमान ओर 
उपमेय को अलग रखनेसे उनके अनुचन्धका म्रदण दोना कठिन हे । यदी कारण दै करि सप्त चौर काव्यकी 
आवेगवहुख भापा सम्मिश्रण कादी सहारा टेती हे । आत्रे की तीव्रवाके कारण जो चित्र पारस्परिक 
सामोप्यते सन्तुष्ट नदीं द्योते; वे सम्मिश्रण सायुच्य खथ करके वृश्च होते ह । इसद्प्टिसे आवेग की 
श्रोरसे चने पर, जो काञ्य को उसकी विदोपता प्रदान करता हे, उपमाका मुटः रूपक दिखाई देता दे । 
इसदृटिते रूपकको उपमाका अतिदाय कनेक वजाय उपमा को रूपक का विखराव कटना चादिये 1 रूपक 
आर उपमा फा वही सम्बन्ध ह्‌ जो अचुवन्धके कारर्णोमे आवेग तथा साद्य का दै । उपमामें वेग 
विखर कर सदया वस्तुओंमें विनियु दो जाता है । आर रूपकमे अवेगकरे चारे ओर अनेक चित्र 
सम्मित हो जति ह । उस अशमे उपमा रूपक का उल्टा भी दै 1 (दे "विनियोगः) रूपक का मृ उपमा 
को मानने या समानता को प्रधक्‌ सामीप्य द्रारा व्यक्त करनेमें आवेग पर ुदधदत्ति का प्रभाव रक्षित होता 
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ह] इसी कारण सिवाय चृत्त्यात्मक काव्यके अन्य शुद्धमूत्तिमती ओर ष्वन्यास्मक कराओंमें इस उपाय का 
अधिक आश्रय नदीं छया जाता । काव्यम बुद्धिगम्य संकेतो का प्रयोग दोनेसे भेदासेद्‌ सम्बन्ध 
आसानीसे गृदीत दो सकता है । आवेग अधिक मूर्भिमत्ताकी ओर प्रवृत्त होता है । जहां बुद्धिके विषय 
अमूतं सम्बन्ध होते ह, आवेगके विषय मूतं पदार्थ होते द । 

स्वप्ने सम्मिश्रणके उदाहरण वड़ी आसानीसे मिरु जायंगे । शब्द, चित्र, प्रत्यय ओर स्थितियों 
सभीमे समीश्रण होता हे 1 अनेक एेसे विभिन्न व्यक्तियोके आंशिक गुणोकि मिश्रचिच्र बहुत आते हँ जिनकी 
सतियो हमारे मनमें उनके ग्रति समानभावके द्वारा जुडी रहती है । सवप्नम कोई दृश्य दिखाई देता है जिसे 
हमने कभी नहीं देखा हे फिर भी वह्‌ देखा-सा भ्रतीत दोता है । यह दृश्य अनेक देखे हए दश्योका 
सम्मिश्रण दही ह्योत है । इसी प्रकार हमे बहुधा प्रतीत होता दै किं हसने किसी व्यक्ति या वस्तुको स्वप्नमें 
देखा "जो कि फिर भी ठीक वही व्यक्ति या वस्तु नदीं थी । एक छः वरसकी ठड़कीने चसिंहकी कथा 
ननेके वाद्‌ देखे हृए अपने खप्नका वड़ा मनोरंजक वर्णन किया था, श्ैने मतुष्यसिंहका स्वप्न देखा; 
वह पिताजी नदीं था, किन्तु वह्‌ एक मलुप्य था जो कि पिताजी था । कोई सिंह नदीं था, किन्तु फिर भ 
देखा प्रतीत होता था कि एक सिंह था ।” यह स्पष्ट अर सीधा सादा सम्मिश्रण पिता ओर न्सिंहका हे । 
स्वप्नकी वहुतसी अत्यन्त विचिच्र शकले जेसे कि विचित्र रुपके जानवर या आधे मलुष्य ओर आधे पड्ुरूपी 
व्यक्ति सम्मिश्रणके दी फर होते हं । ये तभी तक हास्यास्पद्‌ रहते हैः जवतक कि इनके अवयरवोका विष्छेषण 
नदीं हयो जाता । एेसे अपरिचित ओर निस्थंक प्रतीत होनेवाले मिश्र चित्रके निमीणमे द्समनकी प्रेरणा भी 
काम करती है । इनके मूलम एेसे आवेग दो सकते है जो हमारी जाग्रत चेतनासे अस्वीकृत ओर्‌ छे 
हृए ह । जिस भकार बिभिन्न दृश्यों या वस्तुओंकी स्फरतियोंके सम्मिश्रणसे नये दृश्य या वस्तु प्रुत हो. 
जाती ह ओर विभिन्न व्यक्ति नये मिश्रन्यक्ति वन जाते है, उसी भकार अनेकं भिन्न शब्द या वाक्योँसे 
नये शव्द वन जते ह जो जादिरा विखङ्कुर निरर्थक होते हु । मेरे रोगीने स्वप्तमे एक पत्र पाया जिसपर 
हस्ता्षरफे स्थानपर ल्वा छिखा था । विश्ेपण करनेपर यह्‌ शब्द्‌ हलेन ओर एल्वा इन दो राब्दमिं 
विभक्त दो गया । ये दो नवयुवतिरयोके नाम थे जिनसे बह खत कितावत करनेके छिए उत्सुक था । 


सम्मिश्रणका एक आवश्यक परिणाम या दूसरा पहु "संक्षेपण हे । सम्मिश्रण अपने अनेक अवयवे 

दरार इन अवयवोँसे श्रलुवद्ध अन्यक्त चित्तके वहुतसे बिचारोको एक ही चित्रम व्यक्त कर देता है । इसछिए 

स्वप्नकी व्यक्त सामग्री सदा अव्यक्त सामभ्रीकी अपेक्ा वहुत कम ओर संधिप्त होती दै । इसके अतिरिक्त 

अवसर व्यक्तं स्वप्नका एक अवयव अन्यक्तके अनेक विचारोंका दयोतक होता है| व्यक्त-स्वप्नके 

देसे अवयव अतिनिर्दि्ट कदलते दै । किंतु अतिनिदँश कोई स्वप्नकी विरोषता नदीं है । 
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सखप्न चौर भ्रतीक 

सभी म्रत्ययेकि साथ अनेक आअघुभ्वोकी स्परतियां अलुवद्ध रदती ह । इसी प्रकार स्वप्नका रत्येकं अग 
अपने अनेक अचुचन्धोसे निर्दिष्ट दोता द । अपने अनेक अलुचन्धोकी योग्यता ओर अनुकरूटताके कारण 
ही ह्‌ सख्प्नक्े मृ अन्यक्त आवेगका प्रतिनिधि चुना जाता हे ! इस प्रकार वद्‌ अपने सारे अनुचन्धोकि 
साथ वस्तुतः उस अवेगका ही योतन करता है, किन्तु दूसरी दृ्टिसे अपने सारे अनुवन्धोका भी चोतन 
करता ह ! इसी अर्थम स्वप्नां ओर पोराणिक कथार्ओंकी अनेक शअ्विरोधी व्याख्या संभव दोती दे । 
काल्यकी श्नेकं ध्वनियां भी इसी प्रकार दोती हं। अत्तिनिर्दशय निम्न छिखित उदाहरणम अच्छी 
तरह दिखाई देता द 1 


“एक रोगिणी युवतीने अपना एक स्वप्न इस प्रकार वताया--'गतरान्रिमे सेने स्वप्न देखा 
किम अपनी एक सखीके साय एक खास स्थानम टदलने गयी } हम एक दुकान पर स्कीं चौर 
खिड़की पर से हुए फुछ टोप देखे । मै समद्मती हू किं आखिरकार मेँ अन्द्र गयी च्मौर एक टोप खरीदा । 
स्वप्नका विष्ठेपण इस प्रकार हः जव रोगिणीसे यह्‌ पूषा गया कि सखप्नकी सखीके साथ टद्टने 
की वातसे उसे क्या याद्‌ आता ह तो उसे फोरन स्वप्ने पूर्वं॒दिनिकी एक घटना याद्‌ आई । 
इसदिन वह्‌ सचमुच उसी जगह, उसी ठडकीके साथ टदटने गयी थी ओर उसी टुकानकी खिड्कीमें 
टोप देख ये, जिसे कि उसने स्वप्नमे देखा थाई किन्तु उसने टोप खरीदा नदीं था । यह्‌ पूष्ने पर कि 
उसके मनम ओर स्या आ रदा है उसे यह्‌ ख्याट आयाः स्प्नके दिन उसके पतिकी तथीयत कुछ खरा 
थी ओर यद्यपि बह जानती थी किं यद्‌ कोई चिन्ताकी चात नदीं हे, फिर मी वह्‌ वड़ो उद्धिन थी च्यौर 
दस भयको दूर नहीं कर पाती थी कि पतिकी मृत्यु हो सकती हे 1 इसी कारण जव स्त्प्नवारी सखी 
संयोगवदा उसके यह्‌ आ गयी, तो पतिने सलाद दी किं सखीके साथ टद आनेसे उसका जी वहर 
जायगा ! इतना कहनेके वाद्‌ रोगिणीको यद्‌ भी खया आया कि टदर्ते वक्त एक पुरूपकी चचा हुई 
थी जिससे वह्‌ अपने विवाहके पदिले परिचित थी ओर बतटनिके टिए जोर देने पर वह्‌ हिचकी, किन्तु 
अन्तम उसने वतलाया कि उसका विश्वास ह कि एक समय वह्‌ उस पुरुपसे प्रेम करती थी । यह्‌ पूष्ने 
पर्‌ कि फिर उसने उससे दादी क्वो नदीं की, तो उसने सकर जवाव दिया कि उसे इस वातकी कमी 
संभावना दी नदीं दिखाई दी ! इसका कारण उसने यद्‌ वताया किं वह्‌ पुरुप इतना धनी था ओर उसकी 
सामाजिक मयीदा इससे इतनी उपर थी कि इसने उसे सदा अपनी पर्हुचसे वाहर समञ्या था । इसके 
वाद्‌ जोर देने पर भी वह्‌ इस विपयको आगे वद़ानेके छिए भवतत नदीं हुई ओर यदी कदती रदी कि वह 
सव एकं ्डकपनकी वेवक्गृफी थी जिससे कोई नतीजा नदीं था 1 

तव उसे टोप खरीदनेके सम्बन्धे सोचने मौर उससे उसके मनम जो कुछ आये वतानेकों 
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कहा गया ! ठव उसने बताया कि उसने दुकानकी खिड्कीमे देखे हुए टोपोंको बहुत पसन्द किया था ओर 
उसकी इच्छा थी कि वह्‌ उनमेसे एक खरीद सक्ती यद्यपि वह जानती थी कि यह्‌ संभव नदीं हे, क्योकि 
उसका पति गरीव हे । किन्तु सयष्ट हे कि खप्नमे उसकी यह्‌ इच्छा पूरी हई, स्योकि वँ वह टोप खरीद्‌ 
लेती हे । किन्तु इतनेसे दी मामल खतम नदीं दोता । उसे यकायक याद्‌ आया किं स्वप्न उसने जो 
टोप खरीदा था वह्‌ काला टोप अथौत्‌ 'मातमीरोपः था। 


“टस छोटी-सी वात पर जो किं अव तक चछिपाई गयी थी, पूेभराप्न अनुचन्धोके साथ विचार 
करने पर्‌ स्वप्तकी च्याख्याकी क जी प्रन हाथ खग जाती हे । स्वप्नके दिन रोगिणी अपने पतिकी भल्युकी 
आरंकासे चिन्तित थी । बह सवप्नम 'मातमीटोपः खरीदती है । जिसका ताद्य यह निकलता है फि 
उसको कल्पनामे उक्षे पतिकी स्त्यु हो गयी है । वास्त + जीवनम वह टोप नदीं खरीद सकी थी, क्योकि 
उसका पति गरीव अदमी था । स्वप्नमे बह टोप खरीद छेती है इससे अवश्य दी एसे पतिका संकेत 
, मिख्ता दे जो ररीव नहीं हे । वह्‌ पति कोन हो सकता है, इस प्रश्नके उत्तरके किए हमे केवङ स्वप्नके 
पूर्वाशके अतुवन्धोंको ठेना होगा, अर्थत्‌ उस पुरूपको जिसके वारेमे वात करनेसे उसने इनकार कर दिया ` 
था ओर जिसके कारण उसका प्रेम रहा हो सकता है । वह पुरुप उसके कथनानुसार धनी है ओर उसकी 
पर्नी होने पर वह्‌ जसे चाहती टोप खरीद सकती दै । अतएव यह्‌ परिणाम निकाल जा सकता करि 
यह्‌ रोगिणी अपने पति से असन्तुष्ट थी, अब्यत्तरूप से वह उससे, उसकी जान गवाँ कर भी, युक्त दोना 
चाहती थी ओर उस दूसरे पुरुप से विवाह करना चाहती थी जो कि उसकी इच्छाओं की पूतिं इससे 
अच्छी तरद्‌ कर सकता था] 


“जच रोगिणीको उसके खप्त की यह्‌ व्याख्या वताई गयी, उसने न सिफ इस परिणाम की सत्यता 
स्वीकार की, बल्कि, चू कि अव उसका संकोच मंग हो गया था, इसके समथेनमे ओर वाते वताईं । इनमें 
सवसे मदत्वपूणं चात यह्‌ थी किं विवाहके वाद उसे माटूम हुमा कि जिस पुरुपको उसने अपनेसे इ्वना 
उपर समञ्चा था,. वह वस्तुतः उसके प्रति इतनी उपेक्षा नहीं रखता था जेसी उसने कल्पनाकी थी ¡ उसने 
स्वीकार किया किस वातसे उस पुरुषके प्रति उसका पुराना प्रम जागरतो उठा था शौर उसे 
विवाहे जल्दी करनेके.िए पश्चात्ताप होता था, क्योंकि उसने यह महसूस फिया कि यदि वह्‌ कुछ ही 
दिनि ओर अ्रतीक्षा करती, तेक््डसकी अवसथा इससे अच्छी होती । 


“इस उदाह्रणमें रि गरा वत्ता हुई स्वप्न-की ग्यच्छ सामग्री जिन अव्यक्त विचार्यो 
चतनामं भकाित करती दै, “उन इस प्रकार कहा जा सकता दे : मेँ गरीवीपे तंग आ गवी हू । पँ अपने 
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पतिकी प्रवा नहीं करती । वह्‌ मर कर मुद्ध युक्त करता है । म उस आदमीसे विबाह करती हू जिसे भं 
पसन्द करती हू ओर इस प्रकार मे गरीव नदीं रहती" 1” ( रिक ) 


इस उदाहरणमे एक (मातमीरोपः खरीदनेकी घटनासे ग्ररीवीसे मुक्ति, पतिकी मत्य तथा नये, 
मच्छ विवाहका .्ोतन होता हे । इस दिए स््रप्न की यह घटना अतिनिर्रष्र कदी जायगी । ध्यान देतेकी 
वात है किं अव्यक्त स्वप्तके दो विचार इस घटना के दो पदट्ु्रोके रूपमे सम्मिश्रित हं । एक टोपके 
'खरीदे जा सकने, दूसरा टोपक्रे के, दोनेःके गुणमें यद्‌ भी ख्या करनेकी वात है कि अपने 
विभन्न अनुबन्धे द्वारा अव्यक्त स्वप्नके अनेक पद्ुओं अर्थत्‌ प्रस्तुत भावसे सम्बद्ध अनेक 
विचार-धाराओंको योतित करनेकी योग्यताके कारण दी यह्‌ घटना व्यक्त स्वप्नमे इन विचारोके 
प्रतिनिधि रूपमे चुनी गयी दे । स्य हे किं ययपि इन अयुवन्धोमे से किसी एक्को या दोनोको अटग 
अलग विनाविरोधके स्वप्नका अथं वनाया जा सकता दै, किन्तु उसके वास्तविक अथमें--अपनी वतमान 
अवस्थासे असन्तोप--में ये दोनों अर्थं अविच्छिन्न रूससे मिटे हुए ह ओर उसके अविच्छेध अंग 
ओर कारण द जो उस असन्तोपके मूखभावका सरूप ओर विपय वताते हँ ओर स्यं उसके द्वारा 
अभिन्न रूप से प्रकरारित ओर समन्वित दते द । अनेक ध्वनियां से युक्त काव्य के अनेक अथेक्रा 

समन्यय भी इसी प्रकार होता ह । 


एक ओर वात जो इस उदाह्रण मे दिखाई देती डे वह्‌ यद्‌ है कि स्वप्नकी व्यक्त सामग्री में 
आमतौर पर एेसे मामिरे पेरा होते ह जो वड तुच्छ ग्रतीत होते दँ । इस स्वप्नमें व्यक्त सामग्रीका सवसे 
मुख्य प्रतीत होने वाखा अं टहटनेकी क्रिया हे, यथपि वस्तुतः वह्‌ स््रप्नका सवसे कम सहत्वका अरा 
ह । साथ दी स्वप्नका सवसे मदत्यपूं अंश--टोप खरीदने की क्रिया--को गोण स्थान दिया गया था 
ओर सेगिणीने उसका जिक्र इस प्रकारसे किया था, जसे वह्‌ वादको याद्‌ आगया दौ । 


२३६ 


भ, ४७ 
जनं कृपवाद 
श्री गोराकाला सुश्चालजैन- 


लोकका स्वसूपः-- जीव °, पदर, धर्मञ, अधर्म, आकार आर कारये छ द्रव्य है । इनमें 
पदिङे पाच अस्तिकाय" है ! इनका समवाय ( तादाल्य, एकीकरण ) दी छोकः है या इन्दीके द्वार 
छोक ८ संसार ) वना दै ° । यह खोक निःसन्देह्‌ रूपसे अछ्त्निम ( किसीके द्वारा नदीं बनाया गया ) दै 
अनादि-अनन्त है, स्वभावसे दी वनता, स्थित ओर'मिटता रहता है, जीव अजीवसे परिपूं हे, आकादके 
मध्यमे व्याप्त दहै तथा ( द्रव्य पसे ) नित्य है< । इस खोकके प्रधान तत्त जीव ओर पुद्रल हैँ । इन 
दोमकी स्ाभाविक म्रवृत्तियांपे इस संसार का विस्तार दोता ह । जीव प्रधान है क्योंकि सव फल-अफर 
उसे ही भरने पडते हँ । उसके उत्थान-पतनमे पदर भी सदायक दोता हैः इसलिए उसके वाद्‌ पुद्रख्का 
स्थान है । जीवके परिणामों से प्रेरित होकर पुद्र परमाणुर्ओका उसकी तरफ जाना आसव हैः ! इन दोनो 
का एकं दूसरों घुल मिरु जाना वन्ध हे । योगों ( मन, वचन ओर कायका परिसपन्द्-दिरुना इना >) . 
का रिक या पूणं नियन््रण करफे पुद्रखको अपनी ओर आष्ष्ट करना रोकना ही संचर दै 1 पदिकेसे 
वये केकि क्रमशः नष्ट कर देना निर्जरा है । ओर इस प्रकार समस्त बन्धरनोको विनष्ट करे केवर 








१-.जीवो उवयोगममो' (द्ध. सं. गा. २-६.) उपयोगो क्षणम्‌" (मो. शा. २-८) जीवका रक्षण ज्ञान दर्न है । 
२-स्सर्सरसगन्धवणवन्तः पुद्गलाः । मो. शा. ५-२३ 
३-गतिका निरेक साघन धमं द्रव्यै द्र. सं. या. १७ 
-स्थितिका निसेक्च निमिच मधम द्रव्य दै | द्र. गा. १८ 
प-कायके समान वहुप्रदेशीको अस्तिकाय कहते हे । द्र. गा. २३.२४ 
६-'मवा पंचण्ं समउचि .-सो चेव हवदि लोग" । पंचास्तिकाय गा. ३ 
७-्ते होति अस्थिकाया णिपण्ण जेहि तदटक्कं' । पंचा. गा. ५ 
८-( कं ) सेगो सशद्धिमो खड्क अणाई्‌ गिहणो सदहावणिन्बचो । 
जीवाजीवेर्हिं डो सव्वागासावयवो भिच्चो ॥ चिलोकसार गा. ४ 
( ख ) आदिणिदणेण दीणो पगदिससूवेण एख संजदे । 
जीवाजीव समिद्धो सन्वणहावखायवे ऊ उ 1 तिलायपणत्ति, गा. १३३ 
( ग ) आप्तपरीक्षा कारिका १२ त्था मागे) 
२३२ 


जैनकर्म॑वाद्‌ 
( पस्पएं ) दशन (श्रद्धा ) ज्ञान, सुख ओर वीर्य॑मय अपने शुद्ध खभावको रप्र करना दी मोक्ष 
या निबीण है, | 
लोकचक्र- 


संसारी (अयुक्त या बद्ध) जीयके मन, वचन, कायक्रा परिणाम (पर्सिन्द) होता है, परिणामसे वदं 
पुदरर कर्मक आकृष्टं करता दहै, कर्मके कारण मनुष्य, तिय॑च्च ( पशु, पक्षी, कीडे, सके ), देव ओर 
नरक गतिया ( योनियों ) में जीवको जाना पड़ता है, गतिरयोमिं जानेसे दारीर धारण करता है, शारीरके 
साथ साथ इद्धया ( सदन, रसना, त्राण, चश्च ओरं श्रोत्र ) होती हे, इन्द्रियां अपने अपने विपर्या ( भोग्य 
पदार्थो ) मे खाती द ओर इन्दियोके चिप्योकी प्राप्ति तथा अभरा्िसे ग ओर द्वेष उसन्न होते ह ! इस 
प्रकार यह्‌ अनादि-अनन्त रोक चरता द. । छ जीरके हिप यह्‌ अनादि--सान्त दै क्योकि वे आतस- 
विकास द्वारा इससे मुक्त होकर कैवल्य ( पुरणंता ) को प्राप्न करते है२। यह संसार साधारणतया 
ओर अव्येक जीवकी अपेक्षा से स्वङ्ृत ह ! कोईभी वाह्य शक्ति न इसे वनाती दै, न स्थित रखती दै 
ओर न मिटाती है । भ््येक जीवके कर्म ही उसके विधायक; स्थापक ओर पातक 3 


कभ स्वरूप-- 


काय, वचन श्रौर मनके परिसिन्दको कर्म कहते ह तथा इस परिस्पन्दके कारण आत्माते चिपटने- 
वाले पुद्रछ परमाणुओको भी कर्म कहते द* । क्योकि इनके दी जीवमे एकसात ( घुमिख ) हो जानेपर 
जीवके क्ञान, ददौन, श्रादि गुण आत्रृत ( ढके › होते ह ओर वह एसी वेष्टाएं करता है जो उसे उत्तरोत्तर 
उलश्चाती दी जाती द । जिस प्रकार पेोद्रलिक मदिरा शरीर ( पौदरखिकि ) को ही नदीं अभिभूत करती है 
अपितु अपदरटिक ( =अमूर्तीकि ) ज्ञानको भी अन्यथा कर देती है उती प्रकार पौद्रलिक कमं ्रमूरतीक 
जीवको भी आघत करके उसे सुख, दुःखादि देता दै । कमं पोदरलिक इसलिए है फ जीवमें भावात्सक 
परिणाम होते ही उसमें उसी प्रकार पुद्रल चिपक जाता है जिस प्रकार स्नेह ( चप चपाहट ) पते दी 





२-मोक्च यास्व १०-१, २) 
२-प्र॑चास्तिकाय गा. १२८-१३० ए. १९१-३ 
३-सामायिकर. ( अभरितयति सूरि ) श्छो. : ०-३२ । द्रव्यसंग्रह गा..८-६॥ 
मोक्ष शा० ६१, प्रवचनसार गा० २५, अमृत रीका, पु०-{६५। 
३४ । २३३ 





विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 


भूल जम जाती है उसी प्रकार राग रंषादि परिणाम होते ही कामण वर्गणाएं ^ जीवसे सम्बद्ध हो जाती 
हूः} ये कामीण वर्ग॑णाएं तथा इनके कारण जीव में होने वारे परिणाम दी कमं ह । 


कमेमेद्-- 


मावक्मं ओर द्रव्यकर्म ये कसके दो प्रधान सेद है । रागदरेषातसमक समस्त परिणामोका दी 
नाम भावकमं हे । प्राणिकी समस्त मानसिक प्रवरत्तियां मावकमं है यतः मानसिक भ्रदृत्तिरयोके दी कारण 
आत्मा चद्ध होता है इसरिए. भावकम प्रधान है । जीवके भावकर्म के कारण आचष्ट दोनेवारी का्मीण 
वर्गणारकी द्रव्यकर्म संज्ञा है ! स्थुररूपसे वाह्य प्रटृति्योको भी द्रन्यकमं कदा है. । उक्त प्रकारसे 
जीवके साथ एकसात हुए पुटके विपाक ८ फल देने की राक्ति ) ओर विपाककाटकी अपेक्षासे वचारः 
अरवस्थाएं होती हैँ । उनमें एक विरोप प्रकारकी सामथ्यं आती ह जो जीवे किंसी विरोष गुणको 
घटाती वदती ह इसे श्रकरतिः कहते हँ । जैसी प्रकृति होती है उसी भरकारफे परमाणु वंधते है इसे 
'रदेरा" कहते हं । यह दोन तुरन्त या अन्तरारफे वादे फरु देते है इसकी संज्ञा स्थितिः है । तथा 
जैसा श्नोर जितना फर देते द उसको "अलुभाग' कदा है । । 


कमं प्रङति--जीवभे अनन्त शक्तियां है फलतः उनको आरत करने वाटी कामौण- 
वर्मणाएं भी वास्तवमे अनन्त हँ । तथापि जीवकी मुख्य चेतनाओं ८ अनुभव शक्ति) का 
वर्गीकरण किया जा सकता है इसलिए स्थूरं रूपे कमे-प्कृतिको १--्ञानाबरण ( जो 
ज्ञानको श्रवत करे), २-दसेनाचरण, ३--तरेदनीय ( अनुभव करनेवाला ), ४- मोहनीय 
( मोह=जीवको अभिभूत करनेवारी राक्ति ) ५--आयु, &नाम ( रीर नि्मीपक ), ७--गोत्र 
( उच्च-नीच कल ) श्रौर ८--अन्तराय ( बाधक ) इन आठ सेदो विभाजिते किया है । इसके 
अतिरिक्त इन आठ मूठ कर्म-मकृतियोंके प्रधान उपमेद्‌ भी दिये ह :-- 
ज्ञानावरण-- णंच प्रकारका हे ; १--मति ज्ञानाबरण (जो इन्दरया=खरोन, आदि पांच तथा 
अनिन्धिय-मनकी सदायतासे दोनेबाले ज्ञानको रोके), २--श्रुत ज्ञानावरण (राखज्ञानका रोधक); अवधि 
ज्ञानाद..(निश्ित अवधिक भीतर अन्तरित तथा दूर स्थूल पदा्कि ज्ञानक सू रोधक) ए-मनःपरयेय 
जञानावरण (अर्ता पवृ दर दूसरेके मनके स्थूल ज्ञान का वाधक) तथा ५--केवर (परिपू) ज्ञानावरण । „ 
न 
१--समान जातीय पुल समूहका नामहरंणा दै । निरी" मा० मा० ६३९-३८। 
ए-- मोक्ष शा० ८~-३ । 
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जैन कर्मवाद 


दशंनावरण--१--चश्चुदशैनावरण, २--अच्च द्दौनावरण, ३--अवयि दु्दीनावरण, ४--केवल 
दरनावरण, ५--निद्रा, &-निद्रानिद्रा ( भ्रगाद्‌ निद्रा ), ७--प्रचला ( शोक, श्रम मद्~नजा, आदिके 
कारण हाथ, पर, आंख आदिका विद्रृत होना ), ८-प्रचलप्रचखा ( भ्रचलका वार वार होना ) तथा 
९--स्त्यान-गृद्धि ( स्वप्नमे दोड्ना, काम करना ) ये नव प्रधान भेद हं । 


वेदनीय-१-सातवेदनीय ( खुखका अनुभव कराने वाख );, २-असातावेदनीय 
( दुःखादुभवका कारण ) 


मोहनीय-इसके ददन ओर चसि्र मोहनीय दो प्रधान भेद्‌ दै । दन मोदनीयके १--मिश्यात्व 
(तत्त्व श्रद्धान पराङ्मुखता, हित अहित विचार असमर्थता) २-सम्यकरत्य ( तत्त्व श्रद्धा ) तथा ३--सम्यक- 
पिभ्यात्व ( श्मश्रद्धा-शरद्धा मिले हुए ) ये तीन उपभेद्‌ हँ । चारित्र मोहनीयके नोकपाय^-कपायवेदनीय 
दो उपभेद्‌ दै । प्रथमके १--दास्य, २-रति ( विपय भोगकी इच्छा ), २--अरति, ४-- योक, ५--भय 
६--युगुष्सा ( अपने दोपोका क्िपाना, दूसरेके दोर्पोकर प्रकट करना ), ५--सीवेद्‌ २, ८--पुवेदं तथा 
९्-नपुंसकवेद ये नव मेद्‌ ह । कयाय वेदनीयके अनन्ताजुवन्धि, ( पत्थरकी ठकीरके समान भव, भव- 
ष्वटनेवाखा ) अग्रत्यार्यानावरण ( आधिक त्यागके विरोधी ; कीचडमे पड़ी खकीरके समान ), प्रत्या- 
ख्यानावरण ( पूं व्याग विरोधी धूटकी ख्कीर वुल्य ) तथा संञ्यरन ( पानम छकीरके समान अति- 
अल्पकाल स्थायी ) क्रोध) मान, माया ओर ठोभके भेदसे सोटह प्रभेद दँ । इस मोह कर्मकरो कर्मोका 
राजा कटा है क्योंकि यदी वह्‌ स्नेह है जिसपर कम रूपी धूर चिपकती हे । 


आयु- नरक, तिर्यञ्च, मठुष्य ओर देव आयुके भेदसे चार प्रकारका हे । 


नाम्‌--चार्गति, पांच जाति ( प्रथ्वी, वृश्च आदि एकेद्धिय, दोदन्दिय कमि, त्रीद्दिय वीटी, 
चतुरिन्दरिय भ्रमर तथा मलुप्यादि प॑चेन्दिय ), पांच ( ओदारिकनस्थूट, वैक्रियिक=अतिदाययुक्त, आहारक 
ऋद्धिजन्य, तैजस तथा का्मीण=अदश्य कर्ममय ) शरीर, तीन ८ ओ्ओदरिकः वैक्रियिक तथा आहारक ) 
अआगोपाङ्ग, दो ( स्थान ओर रमाण ) निमीण, चन्धन ( शारीरिक भार्गोका एक दूसरेमे प्रवेद ), संघात 


१--कपाय वड पीपल जादिके दूघका नाम है । यह अत्यधिक चिपचिपा होता दै इसपर धूर वगैरह सरकतासे 
चिपकती है । इसी प्रकार जीवे र॑ग-देष भी क्म॑रजको उषे सम्बद्ध करते € अतः मोहकी विविध 
दद्ार्जोको “कपाय' कहते ह ) सर्वार्थसिद्धि अ ६ सु ४ पर० १८४, आदि । 
२--वेद छिगका पर्यायवाची है! मोर या० य०२सू० ६। 
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८ शारीरिक धातुओंका सर्वथा एकरूप दोना ), छ संस्थान-आकार ( समचतुरख=आलुपातिकःन्यमोध- 
परिमण्डल-उपर भारी नीचे पतला, स्वाति-नीचे भारी ऊपर संचित, ऊुन्जकनछुवड़ा, वामन=बोना तथा 
हुण्डक=अष्टावक्र एेसी काया ), छ संहनन~अस्थिनिमोपक यथाः-चजरृषभनाराच; वज्रकी हडडी, कीले 
ओर बन्धन, घज्रनाराज; वज्रकी कीठे तथा चन्धन, नाराच; कीले युक्त अद्ध नाराच युक्त आधीकीलों युक्त; 
कीरित; दडिडयोमे फंसी दद्यां तथा असम्प्ाप्नास्रपाटिका; नसेसि ख्पेदी हदिडयां यथा हमारे शरीर, 
आठ स्पशे (ककं, मदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, सीत तथा उष्ण), पांच रस ( तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल 
तथा मधुर), दो गन्ध, पांच वणं (=र्ग-ुक्ट, कष्ण, नीक, रक्त, हरित), चार आनृपूरवी (जिसके कारण 
मरनेपर मी पूवं शरीरका आकार अगे जन्म तक रदत हे ), अ-गुरु-खघु, उपघात ( आत्म घातक नख; 
आदि ) परघात ( दूसरेके घातक अंग ), आतप ( सूयं ेसा शरीर ), उद्योत ( चन्द्रमा सा शरीर ); 
उच्छवास, दो विदहायोगति ( चर्नेमें समर्थं रारीर ), प्रत्येक शरीर ( एक शरीर एक जीव ), साधारण 
रारीर ( एक शरीर अनेक जीव ), चस ( चठ्नेवाला ); स्थावर ( प्रथ्वी-घ प-तेज-वायु-वनसति ) 


सुभग ८ सवको प्यारा शरीर ); दुर्भगः सुसर, दुःसर, शुभ ( सुन्दर ), अ्युभ, सूर्म, बादर ( स्थूर )), 


छ पयि (=पूणंता-आदार, शरीर, इन्द्रिय; प्राण-अपान ( श्वासोच्छवास ) भाषा तथा मन, अपयोप्निः 
स्थिर, आदेय ( चमकीला ), अनादेय, यदःकीतिं ( का कारण शरीर ), अयङशकीतिं तथा ती्पकर ९ 
प्रचारक तथा संसार दितैषी ) ये सव शरीर-निर्माता नामकर्मक प्रधान भेद हँ ! 

भोत्र--उच ओर नीचके भेदसे दो भकारका है 1 

अन्तराय-दान, खभ, भोग ( एक वार भोगने योग्य भोजनादि ) उपभोग ( वख, आदि ) 
वीयं ( शक्ति उत्साह ) क भेद्से पांच प्रकारका हे 
कर्म-प्देश-- 

जिस प्रकार एक ही भोजनसे सरीरकी विविध धातुएं बन जाती है उसी प्रकारं प्रत्येक जीवकं 
अपने योग्य पुद्गर परमाणुओंको वांधता है ओर इस पोद्गछिक आवरणसे जीवकी ज्ञानादि शक्तियँको 
आ्रृत करता हे । इस प्रक्रियाको दी भ्रदेदा वन्ध कहते हं । प्रत्येक कर्मके कव कितने प्रदेदा वाधते है 
इसका भी विस्तार हे । 
कर्म-सिथिति- 


वंघे हुए प्रत्येक कर्म॑की स्थिति पडती है अथौत्‌ उतने समय तकं वह कमं अपना स्वभाव "नदीं 
छोडता । साधारणतया ज्ञान, दद्यनावरण, वेदनीय र अन्तरायकी उच्छ स्थिति तीस, मोहनीयकी 


रद 


जेनकर्मवाद 


सत्तर, नाम गोत्रकी वीस कोटीकोटि सागर + ओर आयु कम॑की तेतीस सागर है । वेदनीय कर्मकी वारह 
सहते नाम ओर गोत्रकी आठ. मुहूतं वथा शेप पांचोकी अन्तमुहूते जघन्य स्थिति ह । 


कर्म-चिपाक-- ५ 


पूर्वोक्त कर्म-पक्रति्योके शुभ-अशुभ, तीव्र-मन्द रूपके कारण जीवको उनका नाना प्रकारसे फट 

भोगना पड़ता है इसे दी विपाक कहते ह । अशुभ कर्मोका विपाक इस जीवको नरक ले जाता 2 अदां 

यह असच्च ओर अकल्पनीय यातनाओंको सहता है । शुभ करमोकि विपाकको उत्तम मनुष्य या देव होकर 
-भोगता दै ! प्रस्येक कर्म॑का फर उसके नामके अनुसार होता हे 13 


कमे-देतु- 


साधारणतया सिश्यादशन ( जीव, आदि सात तत््वोपर शद्धा न होना ), अविरति ( हिंसा, आदि 

अशुभ कर्मोकि त्यागका अभाव), ममाद क्रोधादि कपाएं शौर (काय, बचन, सनके) योग दी वन्धके कारण 
दै । विशेष रूपसेः-प्रदोप ( मन दी मन छदना ), निहव ८ ज्ञानका पाना ), मात्सर्यं ( सिखने योग्य 
विद्याको भी न सिखाना ), अन्तयाय ( पटना छ्िखिना दछुड़ा देना ) आसादन ( शरीर या वचनसे दूसरेको 
मी ज्ञान दानसे रोकना ) तथा उपघात ८ शुद्ध ज्ञानमे मी दोष निकाछना ) के कारण ज्ञान-दद्रनावरण 
कमं वंधते है । दुःख, शोक, ताप ( अद्ुताप ), क्रन्दन, वध, परिदेवन ( विय › स्वयं करना या 
दूसरेको एेसी स्थितिने खाना असाताबेदनीयके बन्धका देतु होता है । स्वैभूत ( प्राणी ) तथा त्रतियों 
- प्र अचुकस्पा, दान, सराग (राग सित) संयम, योग (समाधि) क्षान्ति ( क्रोधका अभाव) सोच (निर्य 
भिता ), गुणियौ, शुद्धासमाओं आदिकी पूज्ञा, आदि साताबेदनीयके कारण दते दँ । केवटी ( पूरं 
ज्ञानको परापत मोहजेता ), श्रुत ( केवदीसे उपदिष्ट शाख ); संघ ( रत्नत्रय सम्यक्‌ ददन-कान-चरित युक्त 
साधु-साध्वी ), धमं ( अर्दिसा, सत्य; आदि प्रधान ) तथा देवों ( स्वर्गवासी जीवों ) का अर्णवाद्‌ ( पेसे 
दोषोको वताना जो उनके पास भी नदीं फटकते ) द्नमोदका कारण होता है । क्रोध, आदि कपा्योके 
फलोन्मुख होने पर तीव्र, राग, द्वेष, हिंसा, आदिके कारण चासतरिमोहका आस्वहोता हे । अधिक आरम्भ 
( दूसरोक पीड्ाजनक व्यापार ) परह्‌ रखनेसे नरक-भायु वंधती है । छल, कपट, मायके कारण तिरयच्च 
-गति मिरती है ! आवश्यक या न्यूनतम आरम्भ-पसिह तथा मृटु खभाव मटुण्यगतिके देतु ह । मुप्य 





१- नैन गणितके उपमा-प्रमाणका' एक मेद सागर टै । इसमें अषंख्य वर्धं होते ह । 
२-एक शू॑से कमकी संजा अन्तमं है । 
३--मोक्चशा. यष्टम अध्याय तथा ८-१। 


विद्यापीठ असिनन्दन भरन्थं 


आयुके कारण होने पर सप्ती › तथा पांच तों ष्का अभाव रहने पर भी सव सद्गतियां प्राप्त होती हँ । 
सरागसंयम, संयम-असंयस, विना संकल्प या मावनाके तप त्याग करना ८ अकाम निजैरा) तथा वाङ तप 
( केवर शारीरिक क्लेश सहना; प॑चाग्नि तप, आदि ) देवत्वके हेतु दँ । सम्यकदरशन प्रशस्त देवगतिका 
कारण होता हे । योगवक्रता (सन-वचन-कायकी कुटिता ), विसंवादन (अमार्गं या मागे प्र चलाना); 
अञ्युभ नास कमैको वाधते ह । सर योग ओर दूसयोंको न्याय माग पर छगाना शुभ नामकमेके कारण 
दै । ददन विशुद्धि ( सम्यक्‌ दनम रुचि ), विनय सम्पन्नता ८ परमेष्ठी आदिमे उचित आदर बुद्धि ); 
रीलत्रतेष्वनतिचारउ ( शीर-्रतोंका निर्दोष पारन ), अभीक्ष्ण ( सतत ) ज्ञानोपयोग, . संवेग ( संसारके 
दुःखंस मय ), यथाशक्ति त्याग ( दान ), यथाशक्ति तप, साघुसमाधि, वैयाव्रत्ति ( गुणी पर आयी ` 
विपत्तिका निवारण ), भक्ति, आवश्यकापरिदाणि (देव पूजा आदि षट्‌ कर्म॑का पारन ) प्रभावना 
( धर्म प्रचार ), तथा प्रवचन वारसल्य ( धमै, धर्मशाख ओर धार्भिकोंपर अकारण गाद्‌ सह्‌ ) ये सोखह 
तीर्थकर पदके कारण हँ । पर निन्दा, आत्मप्रशंसा, पर-सद्गुण-छादन ( छिपाना ) पर-असद्‌गुणोद्धावन 
( प्रकट करना ), आदि नीचगोत्रके कारण हैँ । इसके विपरीत पर-प्रशंसा, आस्म निन्दा, पर-सद्गुणः 6 
उद्धावन, पर-असदूरुण छदन, नीचेचत्ति ( विनय शीता ) तथा अनुर्सेकं ८ निर कारिता ) उगो्रके 
कारण ह । दान, खाभः, भोग, उपभोग, आदिमे बाधा देनेसे अन्तराय कमं वंधता दे । 


ये कर्म-देतु अधिकरणकी अपक्षासे गाद्‌, गादृतर ओर गादृतम होते है । कृत ( स्वयं करनेसे ), 
कारित ( दुसरेके द्वारा करनेसे ) तथा अनुमोदना ८ मनसे अच्छा समञ्चना ) करने पर॒ भी जीव कर्मं 
वन्ध तथा बिपाकसे नदीं वचता हे । भरत्येक अवस्थामे जीवको कम फ भोगना ही पड़ेगा । यह्‌ सत्य 
नहीं कि दूसरेके द्वारा कराने पर जीवको पाप-पुण्य नदीं वंधता । आगनका दृष्टांत ( असिधम्म पि० ) जैन 
कम॑वादको अन्यथा समञ्चना हे, क्योकि साक्षात्‌ स्पशे न करनेसे करवानेवाला जलता नदीं है किन्तु कस 


तो भरत्येक दामे वंधता दी हे" । 


१--दिग्रत, देशव्रत, अन्थ॑दण्ड्त, सामायिक, प्रोषधोपत्राख, भेगिपभोगपरिमाग तथ। अतियिक्षविभाग थे 
सात शीर है । मे. चा. ७-२१ 
२--मर्दिखा, ख्य, यस्तेय, ब्रह्चयं ओर्‌ मपरिप्रह पांच तत दे । मे-शा, ७-१ 
३--त्रतभंगकी इच्छा या पापके आदिक जाचरणके अतिचार कदा है । रा. श्छ ८ मो. शा, ७-२३ 
भ--मोष्चराल ६-८। 
२२८ 


जेन कभेवाद्‌ 
घातिया-अधातिया- 


आट कमि ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय ओर अन्ताय ये वार कर्म 'वातियाः अथौत्‌ जीवे 
ज्ञान, द्दोनादिं गुणका घात=विना्ञ करते दै । धातिया कर्म मी दो प्रकारके दै एक देशधातिया ( जीवे 
गुणोके आंदिक विनारक) यथा-मति-्रुत-अवधिमनः प्यैय ज्ञानावरण, चश्चु-अचश्नु-अवधिदर्नावरण, 
संज्यटन क्रोध-मान-माया-रोभ, सम्यकमिथ्यात्वनदास्य-रति-अरति-योक-भय-जगुप्सा-्री-षु-नपुंसकवेद 
दान-खभ-भोग-उपभोग-वीयं अन्तराय ये २६ करम-परकृतियां आत्मा ८ जीव ) के गु्णोको आंशिक रूपसे 
आरत करती है । उदाहरणके छिए मतिज्ञानावरण अपने प्रकारके ज्ञानका ही रोध करता है अतः अन्नान 
आंशिक होता है । दूसरा सर्वधाती अथौत्‌ जो जीवके गुणोको सर्वथा आदृत करता है, यथा--केवल 
ज्ञानाबरणः, निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचला-प्रचरभ्रचलख-स्त्यानगद्धि-केवखदर्शनावरण, अनन्तादुवन्धी-अम्रत्याख्यान- 
त्यार्यान, क्रोध-मान-माया-छोभ-मिथ्या-सम्यकमिथ्यात्व मोहनीय, ये २१ प्रकृतियां सर्वघाती दहु । 
इनके उदयम आनेपर आत्माके तत्त दुगुणोका पृण प्रास होता हे । वेदनीय, आयु, नाम ओर गोत्र ये 
चारों कम अघातिया' हैः अथीत्‌ जीवके किसी भी रुणका घात नदीं करते १ । 


शुभ-जद्यम-- 


साधारणतया देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय आदिको शुभकमे का है । तथा रिसा, असत्य, चोरी 
आदिको अशुभकमं कदा है । किंतु इतना दी इस विभाजनके रिए पर्याप नदीं दै, “यदि दूसरेको दुख 
देनेसे अशुभ ही होता हे तो अजीव काटे, पत्थर) आदि भी अश्चुभ कमे करेगे ! यदि दूसरेको सुख देनेसे 
यभ दी होता दै तो बीतराग तीर्थकर भी श्युभ॒ कर्म वयेगे । यदि अपनेको दुख देनेसे शम दी करम द्योता 
हैः तथा सुख देनेसे अश्म दी कमं होता हे. तो वीतराग, विद्धान सुनि मी शुम अशुभ क्म वेणा दी 
अपने या दूसखमे होने वाटे सुख या दुख यदि आत्मविशुद्धिके कारण दहं तो वे शुम कमं गे, यदि वे 
आस्माके परिणा्मोको संक्ष्ट कसते द तो अशुभ करम होगे । ( आप्तमीमांसा का० ९२१९३१९४,९५ )४ 
इस प्रकार यहं सष्ट है कि सांसारिक दष्टिसे अशयुभकमं मी शुभ होता है यथा माता पिताकी भस्सना, 
भिपगृकी शल्यक्रिया, अन्नपान निसेध । शुभकमं भी अशुम दोता है यथा वच्चककी मिष्टमापिता, स्वार्थीकी 
विनम्रता, आदि । इस विपयका विवेचन करते हुए प्रधान क प्रकृति्योका विभाजन इसप्रकार हैः-- 

घातिया कर्मोकी यख्य ४७ दी प्रकृतियां अशुभ ह स्योकि उनका श्रुभाग ( विपाक ) सदा दही 
जीवके लिये अकल्याणकारी देता दै } इसके कारण जीव उत्तरोत्तर वन्धको ही प्राप करता दहे } श्रधातिया 


१--गोम्मटसार कमकाण्ड गा० ९-९१ । 
२३९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


कर्म्रकृतिर्योमि भी प्रथमके अतिरिक्त पांच संस्थान तथा संहनन, अप्ररास्त विहायोगति-तिर्यग्गति, तिय॑गत्या- 
सपू, असाताबेद्नीय, नीच गोत्र, उपघात, एकेन्दरियादि चार जाति, नरकवरिक ( नरकगति,-आदुपरवी- 
आयु ), स्थावर, दशक (स्थावर, सूक्ष्म, च्रप्यी्, साधारण, अस्थिर, अशुभः दुभेग दुस्वर, अनादेय, 
अयङाःकीतिं ) तथा वणं चतुष्क ( ८ स्पद ५ रस, ५ रूप तथा २ गन्ध ) भी अशुभ कमे दँ । देवन्निक 
( देवगति-आुपू्ी-्ायु ), नरत्रिक, उच्गोत्र, सातावेदनीय, चसदशक ८ त्रस, बाद्र, पयोप्त, प्रवयेकः 
स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यद्याःकीर्तिं ), पांच शरीर, तीन आंगोर्पाग, वज्नऋषभ-नाराचसंहनन, 
समचतुरखपंस्थान, परघात सप्तक ( परघात, उच्छवास, आतप, उदयोत, अगुरुख्ु, तीर्थकर, भिमौण ) 
ति्यंमायु, वणं चतुष्क, पंचेन्द्रियजाति, मरशस्तविहायोगति ये ४२ शुभ कमं भरकृतियां ह ^ । 


स्‌ 
कम-करण ( जचस्था )-- 


जीवकी ओर आष्ट होनेपर्‌ पुदरख परमाणुचोंको आरम्भसे कऊेकर अन्त तक द भुख्य अच- 
स्थाओंका अतिक्रमण करना पड़ता है । बन्ध, उद्भुतेन, अपवतन, सत्ता, उद्य, उदीरणा, संक्रमण; 
उपशम, निधत्त ओर निकाचना ये दस करण ( अवस्थाएं ) हे । 


वत्धू--कमः परमाणुंका आत्ासे सम्बद्ध होना दी बन्ध है । इसके प्रकृति-पदेरा-स्थिति भौर 

अनुभाग चार भेद हैँ । किंस कमंकी कितनी स्थिति पड़ती है, केसे पड़ती दहै इन सवका अत्यन्त विदाद 
तथा विस्त वणेन है । यथा देवगतिमें व्यंतरोकी न्यूनतम आयु दरा सहस वषै है । यद्‌ आगे वृते बदृते 
सर्वोत्तम व्यन्तयो=में एक पल्य हो जाती हे, इत्यादि । अुभागकी अपेश्षा मी वड़ा सूम विचार १ 
है! ऊ कसं जीवमे अपना विपाक देते ह, छ ररौरभे ओर अन्य दोन । रेसे भी कर्म है 
जिनका फट भय ८ जन्म ) विशेषमं मिर्ता है तथा एेसी भी कमं प्रकृतियां है जो पना विपाक दैनेके" 
लिए क्षेत्र विशेपकी अपेक्षा करती हः । इस प्रकार १-जीव विपाकी, रुद्र विपाकी, ३-भव र । ॥ 
तथा ४-कषेत्र विपाकी ये चार मुख्य भेद फर्की अपेक्षासे है । 

उ्रुतना-प्रारम्भमे पडी स्थिति ( आयु ) ओर अनुभाग ( विपाकदान क्ति ) की मयौदा ओर मा 
को वदानेकी भक्रियाकी उत्क्ण ( उद्रतेना ) संज्ञा दे । कितनी ही कम मरकृतियां जीवके पुरुपाथंके कार 
अपनी आयु ओर अलुभाग को वढाकर देती ह । 








१-- मो क्चशास्न ८-२५-२६, गो. कर्मकांड गा० ४१.४४, पञ्चम कर्म प्रन्थ १५-१७ | 
२--उपम प्रपाण हे इसमें ससंरव्यात वषं होते ई 1 


२४० 


वि कषः 





जैन कमेबाद 

अपचतंना--उद्रतंनाका ्रतीप अपकर्पेण ह अत्‌ कर्मकी स्थिति ओर अबुभागक्तो घटाना ! यधा 
भ्ेणिक राजाकी नरक-भायुका वृत्तान्त । अशुभ कर्म वाधकर भी यद्धि जीव शुभ क्म करता दै तो उसके 
अञ्युभ बन्धकी अपवतना होती ह तथा अश्रुभतर कमोमिं दी लीन रहता दै तो उसके अशुभ बन्ध 
की इदररत॑ना होती दे । 

श क, [त्‌ नरीं (३ 1 [4 श. उस 

सत्ता-कमं वधते दी फ नदीं देता । वहुधा छक अन्तराट देकर दी वह्‌ फटे प्रसुति करता है इ 
क्रिया की दी सत्ताः संज्ञा ह! आगममे सत्तको आवाधा-अवाधक्राल भी कदा ह, क्कि उठने 
समय तक कमे वाधा नदीं देता ¡ अवाधा कालका प्रमाण केकी स्ितिंपर निर्भर करता हे ! उदाहरणार्थं 
किसी कमेकी स्थिति एक कोटीकोटी सागर दने पर सौ वपं अवाघाकाट दोता द । आयु कर्मकी 
वाधा विशिष्टे । | 

उदय--विपाक अथवा फू देनेकी अवस्था की “उदयः संज्ञा टै । चद्‌ दो प्रकार ह्‌ ;-एक पिपाकोद्य 
अथौत्‌ अपना फट देकर दी जीणं दोना यथा सधवा युवतीका स््रीवेद्‌ । द्वितीय प्रदेयोदय अत्‌ ख्दय 
होकर भी विना फट दिय जीर्णं दौना यथा विधवा युचतीका स््रीचेद । उदय नियत काट्मे दी होता है 1 

उदीरणा--अनियत का फट देना उटीरणा ह । तप ओौर त्यागके छ्रारा कमं रक्तिका अपवर्तन 
करफे निस्वित समयसे षषे विपाक प्राप्ति दी उदीरणा है 1 यदी कारण है किं धमौत्मा बाहुल्यसे दुखी 
देखे जति हे । कारण वे अपने अश्चुभ क्कि उदीरण करते दँ । तथा पातकी ऊ समय फलते पूकते 
दिखते द्रं । स्योकि ये अपनी अश्चु म क॑ अछृतियोका उद्ठ॑तन करते है । 

संक्रमण --एक कर्म-उपम्रकृतिकरा सजातीय दूसरी प्रकृति रूप हो जाना संक्रमण हे । यथा साततावेद्नीय 
असरातवरेदनीय दो जाता ह । मूढ प्रकृतियोमे संक्रमण नदीं होता; यथा ज्ञानाबरण, ददौनावरण नदीं दो 
सकता । आयुकर्मकी उप प्रकृति्योमे भी संक्रमण नदीं होता । 

उपदाम- कर्मं प्रकृति को उद्य ८ उदीरणा, निधत्ति ओर निच्ाचना ) के अयोग्य कर देना दी उपशम 
हैः] इस्त अवस्थामें वद्ध कर्म सत्चामिं रहता हे ! उदय नदीं ह्येव ह । 

निधत्ति- कर्म पुद्ररको केवट संक्रमण रौर उदयके अयोग्य कर देना निधत्ति हे । 

निकाचना--उद्रतेना, अपवर्वना, संक्रमण तथा उद्य करणोके अयोग्य कर देना निकाचना टै । यहां 
कम सनत्तामें रहता ह ! तथा अपना फर अवद्य देता है 1 





१-मोम्मय्स'र कमं काण्ड गा. ४८२७-४४० | 
२४१. 


विद्यापीठ अभिनन्दन न्थ 


शमम सी बन्धके कारण हैँ-- 


रीर ४०३ 


यद्यपि शुभकरमोका फल साता रूप होता दै तथापि वहभी जीवकः वांधतता दी ह । तरतः 
पाढनसे केवट उपयोग ( काव ) वदल्ता है । अशुभ उपयोग रक जाता ह शुभ उपयोग हो जाता है 
जो धन-धान्यादि तथा खर्मका कारण होता हे । जीवका संसार तदवस्थ रहता हे । अतएव व्रत, शीलः 
अदि र्य संयम केव आत्माकी पापमय प्रवृत्तिको रोकता हे * । 
संवर- 
कर्मके आआखवका रोक देना संवर दे । अथीत्‌ पू वद्ध कमं रहते हए भी जीव नूतन कमे वगैणाओंका 
आना रोक देता है । यह्‌ ओरौर निर्जरा तपसे होते है । इसका प्रथम अंग काय-वचन-मनके योगको रोकना 
। इसे रुधि कहत दं । ये गाप्तियां तीन द । इसका दूसरा अंग (समितिः अथोत्‌ सावधानीसे आचरण 
करना हे । साबधानीसे चना योः समिति है, समञ्च वृञ्चकर वोखना भपा समिति दै, देखकर 


उठाना रखना च्ादान निक्षेप समिति दै, देखकर.उचित स्थान पर मूत्र-दौच करना उत्सगं समिति हैः } 


शुद्ध अपरिहाये भिक्षा मोजन एपणा समिति है । क्षमा, मादेव (मानसिक कोमख्ता , आजव (सरलता); 
शोच ८ निर्खोसिता ), सस्य, संयम, तप, त्याग ( दान ), आकिञ्चन्य ( श॒रीरादिकमे भी "ममेदं" संकल्प 
का व्याग ) तथा ब्रह्यचय ये दश्च धमं भी संवरफे कारण है । वारह्‌ भावना, वादस परीषह्‌, अनन) 
आदि वाह्य तथा प्रायश्चित्तादि अभ्यन्तर तप, ध्यानादिसे संवर ह्येता दै 1 अन्तमे सब पूवैवद्ध कर्मक 
मी जीणे करना निजंर। हे । तथा सच कमेक नि्ज॑राका अविरुम्ब परिणाम मोक्ष 


कती-मोक्ता-- 


“यह्‌ संसारी जीव उपयोग मय हे, -अमूर्ति हे, अपने आपका कतौ है, स्वशरीर व्यापी है तथा अपने 
समस्त कर्मोका भोक्ता हे ( द्रव्यसंमरह्‌ ग. ३) । “आत्मा अपने परिणामोका ही कती हे, परिणासोसे 
पदर कम रूप होते दे, द्र्य कमे अपना फल देते द, फलरूप द्रन्य कर्म जीवमे राग प्रेपादि रूप भाव कर्म 
उन्न करते हेः ओर यद्‌ जीव दी उनका फर भरता दे ( समय प्रात ) 1” जीव ही करमोकिा कती ओर 


त्‌ ( ू (~ ५ 
भोक्ता दे । स्वयं प्रयत्न किये विना पर पुरुपाथंसे जीवका खम नहीं हो सकता । स्वयं प्रयलरीट होने 
पर परप्रयलन केव निमित्त हो सकता हे । 














१--मेोक्षशरास् अध्याय ७ पूरणं । 


२- मोक्षदास् नवम्‌ अध्याय । 
यश्‌ 


१५ 


जैन कमेवाद 
कमे-देवपुरषाथ-- 
यदि कमं दी सव कुछ ह तो कितने ही फट विना पुरुपार्थके क्यो होते द १ यतः जीव अनादि दै, 
कर्मोमिं अवाधा पड़ती हे, अतः वह्‌ कर्म जो अभी नहीं किये ह पूर्वं भरवोमि कयि थे,वे देवँ! जां 


फक्के किए बुद्धि-पू्ंक प्रयत्न किये विना दी इष्ट-अनिष्ट दो उसे देव (पूर्वकम ) कृत मानना चादिए । 


जह्‌ वुद्धि-पषंक प्रयत्न करके फट प्रापि हो उपे पुरुषा(थं (कमै) छत मानना चादिए ° । कमके दी काटरृत 
दो नाम द्‌व-पुरुपाथं 


कम-सारहित्य-- 


तीर्थकस्फे उपदेश्यको वार्‌ अंगों ( भागों ) मे विभाजित किया गया था । इनमंसे एक विभाग 
(कमे-पवाद्‌" ही था । इसके अतिरिक्त द्वितीय पूर्वं (वार्ह अंग श्टष्टिवादणके भेद ) का एक विभाग क्रमे- 
भ्राथतः ही है । पत्म पूवैका कपाय प्राभृतः भाग भी कर्म-व्णेन करता हे । इसके वाद्‌ भी प्राछृत संस्कृत 
सथा देरी भापाओनि इतना अधिकं किला गया है कि जेन चाङ्गमयके द्रव्णाटुयोगं मापका चहुमागं कभे- 


साहित्य दी है । कर मिखाकर वीस मूख अन्थ दँ ओर आपे तथा देती माषाओंमें इनकी संकडों टीकाएं 
तथा माष्यदर । 


क्मकी मदत्ता-- 


इस विपुर सात्यको देखनेसे सष्ठ हो जाता है किं प्रसेक कोकिकं परिणमन्‌ किसी न किसी 
आत्म-कर्मैका परिणाम है! संसारकी कोई भी घटना किसी निरया महाराक्तिकी कीड़ा नहीं है । एेसा 
छगता दै किं कमेवाद्‌ आधिभौतिक परतन््रताके पूरववतीं मानसिक परतन्त्रताका रोधक दे 1 कर्यकि 
ईश्वरो जगम्नियन्ता मानकर दी मलुष्यने उसके अंशा रूप सनुष्यको अपना एेहिक नियन्ता माना 1 मुष्य 
मनुष्य-कृत वन्धनं ओौर अत्याचार्ेको ईश्वरेच्छा मानकर उनके सामने नतमस्तक हुआ ओर आजकी 
दुदशाको श्राप हज । इस कर्मैवादको जानकर ही व्यक्ति आत्मक्चमता, आ्मनिमैरता भौर आत्मविश्वासको 
पा सकता दै, जिनके विना परिषछत तथा परिपू जनतंत्र ( मोगमूमि ) असंभव हे } 








१ --देव्रागमनस्तौत्र कारा ९१ तथा आप्तमीमांसा, अष्सदखो भाष्य | 

२--प्रयू खण्डाग्रम ( महाकर्म प्रकृति प्रात ) तथा इसकी € प्रधान टीकां, कपाय्‌ प्राभृत तया प्रधान 
टीका गोभ्मदसार कर्मकांड तथा चार टीका, ङच्धिखार, क्षपणसार पञ्चसंग्रह, क्प्रकृति (चार टीका) प्राचीन 
छ कर्मम्न्थ, कमंस्तव, बन्धस्वामित्व, धडशीति, शतक, सप्ततिका, साद्धंगतक, मनस्थितिकरण प्रर. भादि । 
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काशी विदययापीटके पीस वपं 


काशौ वियापीठकी स्थापना गुरुवार सोर २८ माघ संवत्‌ १९५७ को वसन्त पच्चमीके दिन ( १० 
फरवरी १५२१ ) महात्मा गांधीकरे पचिच्र याभे हृदं । उस समय देका वातावरण वड़ा श्षुव्ध था 
वारो तरफ उधथट-पुधट मची हृ धी । देराक्र वक्षुस्थलपर जदियानवाटा दत्याकाण्डका वाव हरा था । 
सितम्बर १९२० मे कटकत्तके काम्रेसके विदोप अधिवेदानमें विदेी हुक्रूमतसे श्सहयोगका प्रस्ताव पास 
हो चुका धा ओर नागपुरफे कंमेसके वार्पिक धिवेदानमें उसकी पुष्िभीहो चुकी धी! सरकारी तथा 
अर्धसरकारी विद्याटयं पे कात्रे्की पुकार पर विदां अपना अध्ययन छोड़ रहे थे । कारी हिन्दू विश्व- 
बिद्याटयसे भी वियार्धियेकि एक समूहने आचार्यं छरपाखानीजीके नेवृत्यमे असहयोग करक श्री गांधी 
आश्चम नामकी संस्था स्थापित की । वहुतसे विद्यार्थी तो अपना अध्ययन छोडकर स्वतन्त्रताकी रडाई 
के सैनिक वनकर कामम टग जाना चाहते थे पर कित्नोफे नमं पनी अधूरी पद्ादैको पूरी कर टेनेकी 
ठाटसा थी । पर देशम उनके उपयुक्त कोई एसा राष्ट्रीय वि्याटय नदीं था जहांपर वे अपना अध्ययन 
जारी रख सकते । पेते समयमे एक र्रीय वियापीटकी नितान्त आवश्यकता धी । 


इधर श्रद्ध य श्री डाक्टर भगवानदासजी तथा स्र्गीय श्री यिवप्रसाद्‌ युप्तजीके मनमे दिन्दू. विश्- 
विच्याखयसे भारतीय संचरति तथा प्राचीन चिष्षा प्रणारीके पुनरुद्धार तथा उन्नतिके सम्बन्धमें जो आसा थी 
उसकी पृतिं नदीं दो रहं थी । कट दिने ते इन मदालुभावं के मनमें यद विचार उठ रहा था कि एक 
पस चिवा संस्थाकी स्थापना दोनी चादिरे जो सरकारी नियन्त्रणसे पूणेतः स्वतन्त्र हदो, जे आर्थिक 
सहायता आदिके कारण दिक्षा विभागक नियर धी न दो, जिसमे सव प्रकारकी अंचीसे उची रिक्षा 
माचभापके दरार देनेका प्रयत्न फिया जाय शरोर निसमें मस्तिप्कको चिक्षुके साथ-साथ दाधकी भी रिक्षा 
दी जाय तथा ज्ञान सम्बादनके साथ-साथ सद्धाव तथा सचरित्रता तथा कु-न-कुछ रिल्प कटाकी भी रिघ्षा 
हो; जिसे भारतीय संकृतिकी उन्नति दो, जो भारतवर्पकी अवस्था योर आवश्यकताओंके अलुक्रूल तथा 
देदाकरे लिये उपयोगी दो, श्र जिसमे दिक्षा मरातत करमेके उपरान्त स्तनातकाको अपनी जीपिकाके उपाजन 
करनेभ सरकारी नेकरीपर नभर न करना पड़े । इस विच(रकी पूर्विके निमित्तये छोग एक र्रीय 

अ 


कारी बिद्यापीठके पच्चीस वपं 


शिक्षा संस्था स्थापित करनेके उद्योगमें खगे हए थे} इसी वीचमे जनवरी सन्‌ १९२१ में महात्मा गंधीजीने 
डाक्टर भगवान्दासजीको यह्‌ पत्र छिखा-- 


माई भगवान््ासजी, सुद्चे विश्वास दै किं अव हमारे कारीजीमे एक महावियाख्य सीघ्र खोटना 
व्वाहिये । मँ कहूंगा किं इस समय शिक्षाकी पद्धति प्रधान विपय नदीं है परन्तु असहयोग प्रधान विपय 
हे! दम असहयोग करते हं क्योकि सरकार रावण राज है } सरकारी विधाख्योम रिक्षण अच्छ नदीं है 
यह्‌ एक दृसरा सवव व्यागका हो सकता है । इस कारण मै आपसे प्राथेना करूंगा कि आप रिक्षाके 
बिपयकरे विचास्मे विद्याख्यकी दस्तीको न रोके । ज्यादा माई रिवप्रसादजी आपसे कटेगे । आपका-- 
मोहनदास गाधी" 


दुसपर यह निश्चय किया गया करि अव अपने चिचारको कायौन्वित करनेका समय अ! गया हे 
विरम्य करना उचित नदीं है । इसी विचारके अचुसार २८ माघ १९७७ ( माघ शङ्क ५) का शुभ दिन 
इस का्यके चयि निश्चित किया गया ओर महात्मा गधीते पाथना की गयी कि वे अपने पवित्र दाथते 
इसका आरस्म करे । गाधीजीने हमारी प्राथेनाको स्वीकार कर री ओर खर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरू, 
स्वगीय मौराना मोदम्मद्अरी, खर्गीय सेट जमनालर बजाज, श्री मौखाना अवुर काम आजाद्‌, श्री 
पण्डित जवाहरस र नेहरू ग्रथति नेताओंके साथ काश्चीमे पधारकर उक्त तिथिको ८ वजे मरातःकाट कारीके 
वियावुरागियां तथा कई सहस देशप्रमी नरनारियोके सम्मुख पवित्र वेद मन्त्र तथा कुरानकी आयतेके 
उ्ारणके सहित उन्दोनि कासी विद्यापीठका प्रारम्भ किया 


उसी दिन कारी विदयापीठके निरीक्ष्कोकी एक सभा करे यह्‌ निश्चय किया गया कि कासी विदया- 
पीठका रिश्षा वन्ध आदि सरकारके अधीन किसी प्रकार न रहेगा ओर यहां हिन्दुस्तानी भापा ओर 
देवनागरी दपिके द्वारा रिष्षा देनेका प्रबन्ध किया जायगा । इस विचारसे किं शिष्षासंस्थके टिषए 
एकाम्रतकी अधिक आवश्यकता हे जो राजनीतिक क्षत्रमे सम्भव नहीं है, विदयापीठके अधिकतर सच्चा- 
टकोके प्रचित असहयोग आन्दोलनमें सम्मिटित रहते हुए ओर्‌ देशोद्धारफे उपायोके साथ विंापीटकी 
पूरेतया सहाुभूति रदते हए भी यह्‌ संस्था कमिसके अधीन नहीं रखी गयी, ओर इसकायैष्ठिक अधिकार 
एक निरीक्षक समाक अधीन किया गया । ओर निरीक्षक समाने दिन अनुदिनके कार्यं निवहे लियि एक 
भ्रवन्ध समिति नियुक्त कर दी । । 


प्रारस्भमे कारीके मदेन मोहल्छेमे कर किंता मकान किरायेपर केकर वदपर का्यीरम्म किया गया 
प्र्‌ दो वके पश्चात्‌ व्तंमान स्थानको खरीदकर यद्‌पर धीरे-धीरे मकान वनने र्गा ओर चकटवागको 
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५1 चिद्यापीरके न ०३ अ 
कारी विद्ापीठकरे पीस धं 


करंरायेपर ठेकर उसमें पदा ओर वियारथियोक रटनेका प्रचन्ध किया गया आर जव इस स्थानपर काम 
चटाने भरो मकान वन गवे तो पृणरूपसे विव्रापीटका सव काम यर्हीवर दोने टगा। असहयोग 
आंदोटन जिस समय तीन्रयतिते चख रदा था उस समय इस प्रान्तके अधिकतर नगर्योमं र्य पाट- 
शाखे सुट गयी अर वे विद्यावीटते सम्बद्ध कर टी गयी ओर उन पाठयादय्ोके विवार्थी वियापीठकी 
विदारद परीक्षा ( मद्रि ) देते थे पर धीरे-धीरे असहयोग आन्दोटनक दिथिट पड़नपर वे सव पाट- 
शाय टट गीं । विदापीठमें प्रारम्भमें केवट मदहावियाट्य बिभाग चख्ता था । वादके इसके साध 
ही एक स्छूट विभाग भी खोला गया । 


सं> १५८१ मे विन्यापीठका संकल्पपत्र तथा नियमावटी शादि तैयार करफ़ इसकी रजिरटरी कस 
टी गयी । संकल्यपत्रमं विद्यापीठ निम्नटिखित उदेश्य दिया गया ह -- 

“अध्यात्म विद्याकी नींव पर्‌ प्रतिष्ठित भारतीय चिष्ताके संस्र व्यार विकाम, तथा भारतमं वसी 
हुं सव जातिया भारतीय समाजमें चथास्थान सनिवेदा ओर भारतम प्रचलित आचार विचारोकरे समुचित 
समन्वयमे, तथा खाधीनता ओर स्वेदा प्रेमके भावक्रे साथ-साथ छकस्ेवा ओर मानवमाच्रकी वन्धुताके 
भावके सच्चारमं तथा संसारके प्राचीन ओर नवीन शाख, यिल्म ज्ञानविज्ञान आदिकी बद्ध आर प्रवाद 
करनेमे सहायता देना ओर इस उदेश्य पूतिक लिय निम्निखित कार्यं करना :-- 

एसी संस्थार्ओका स्थापन करना, कराना, सम्मित करना, चलाना, या आवश्यकतानुसार 
सहायता कृरना जो किसी प्रकारे गवर्मेण्टसे सदायता न लवे ओर उनके अधीन न दो ओरलजोएसे 
प्रकारे दिन्दी भाषा श्रौर देवनागरी लिपि वास रिक्षा दे जो भारतवर्पकी आवश्यकताओके अलुः 
ओर उपयोगी हो । 

रिक्षाके सम्बन्धे नवे प्रकारौकी परख करना; विद्यार्थियों तथा गवेपर्कोको भारतवर्षे अथवा 
विदेयोंमे अध्ययन अथवा गवेषण करने के छिचे वृत्तियां देना; छच्राचास्, पुस्तकागार, योग्यया; 
वेधाटय, रिल्मागार, छृपि्षित्रका स्थापन करना श्योर चटाना । ..... रादि 

उदे््योकी पूतिके दिये विद्यापीठे प्रयत्न होता रदा द । 

सं १९७९ में डा० भगवानदासजीकी अध्यक्षृतामं कारीमे विद्ापीठके तत्वावधानके एक 
राघ्रीय चिध्वा सम्मेटन किया गया जिसमे सारे देरके राष्टिय विद्यापीठके २८ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे 
जिनमं सर्यश्री आचार्य नरेनद्रदेव) स्व ० वि० वि” वैदूच, आचाय वद्रीनाथ वमी आटि प्रमुख थे । १० दिन 
तक यह्‌ वि्ना सम्मेटन होता रदा ओर इन विद्वान परिध्रमके फर्स्वरूप एक रिष्टा योजना तयार की 
गयी अर विय्रापोठकी रिक्षा योजना भी इसी योजनाके आधार पर बनायी गयी । 


| 


कारी विदयापीठके पच्चीस वप 


सन १८२० तक विद्यापीठे अध्ययन अध्यापनका कायं विना विघ्न-वाघाफे चता रहा ! 
सरवश्री डा० मगवानदास) आचाय नरेन्रदेव, सम्पूणीनन्द्‌, श्रीम्रकाद, रमक्षरण, येोगेश्वरमद्राचाये, 
वीरवरसिंह आदि अध्यापनका कायं करते रहै! प्रारम्भके एक दो वपेभि आचार्यं छृषलानी मी रज- 
साख तथा अर्थसाख् पटाया करते थे! विदापीठके प्रारम्भके करै वर्पो तक विद्यापीटके सञ्नाखनका 
अधिकतर चार्‌ श्री डा० भगवानदासके उपर रहा ।! आप दी वियापीठकरे छुपति अध्यक्ष तथा आचार्य 
थे) पर १५२९ मे ब्रृद्धावस्थाके कारण ररीरमे ऊक रिधिटता आनेसे विध्यापीरके सच्चाटनका 
सवमार आचार्यं नरेन्रेवजीके येग्य दार्थोमे सीप कर आप चुनारमे जाकर धिश्राम करने ठे । पर समय 
समय पर पराम देते रहते द ओर वि्यापीठके सच्ाटनमे आपसे वरावर प्रेरणा मिख्ती रहती दै 1 


विदयापीठमे अंमेजी चोर हिन्दीके साथ साथ इतिहास, अर्थश्चाख, रजखाख, माच्य तथा पाश्चात्य 


निक 


ददन, भारतीय संस्कृति आदि विपय पद़ाये जते रहे द ! शिष्‌! हिन्दी भापामे होनेके कारण विद्यार्थियों 
को डी सुगमता होती हे ओर जो विपय विद्याथीं पते दै उनका रन्द पयौप्त ज्ञान हो जाता है। 
प ४ ९ ० क ्थियों [०३ नहीं क #० 
अंमजी मापाके हयाय पदा न होनेसे उनका वोद्च विदयार्थियोके उपर नहीं पड़ता आर मादृभापाके द्वार 
विपयको समञ्चनेमे सरक्त दोती हे । इसी कारण हमारे यदि विद्यार्थियोको शाखी परीका उत्तीणं 
होने पर विपयका ज्ञान अन्य सरकारी विद्याथियेके वी०एण्से करीं अधिकदहोतादहै। ओर अगरेजी 


मापाके अतिरिक्त अन्य विप्योमं वे उनसे अच्छी तरद्‌ सुकाविला कर सकते हं । 


महाविद्यालय विभाग 


विद्यापीठे महाविद्याख्य विभागमे विदापीठकी विङारद परीक्षा उततीणं अथवा अन्य सरकारी ` 
तथा गेरसरकारी विद्ापीठके विशारद अथवा इसीकी समकक्ष हाई स्करूट या रेडमीश्चन आदि परीक्षोत्तीर्णं 
विद्यार्थी भर्त विये जाते ह ओर्‌ चार चर्पके अध्ययनके वाद्‌ उन्दः शास्ीकी उपाधि दी जाती हे । 
सन्‌ १९२१ मे असहयोग आन्दोलन प्रारम्य होने पर वहूुतसे विद्यार्थी अन्य कालेज ति अपना अध्ययन 
छडकर आये । उनके ल्य उन्दी विश्ववियाखयोके पाठक्रमके अनुसार उस वपं परीक्षाका प्रबन्ध कर 
दिया गया था ओर कुछ विदार्थी इस प्रकार एफ० ए० ओर वी० ए० की परीक्षामें सम्मित ओर उत्तीर्णं 
हुए । जो विद्यार्थी नियमित रूपसे पद्ना चाहते थे उनके सिये अभ्ययनका प्रबन्ध किया गया! उस 
समयसे महाविदयाख्य विभागमे अध्ययनका कायं वरावर होता रहा द । वीच वीच करस द्वारा 
स्वतन्त्रताका श्रान्दोन प्रारम्भ करने पर हमारे अध्ययन कायम वाधा पडती रदी हे} सन्‌ १९३० में 
जव नमक सव्याग्रह्‌ ्ान्दोटन आसम्भ हुता हमे खगमग एक सा तकके छियि अध्यापन कार्यं स्थगित 
रखना पड़ क्योकि अधिकतर वियारथिर्यो ओर कुछ प्रमुख अध्यापकोंको सव्यायह आन्लेरनमे कार्यं करना 
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काशी विद्यापीठके पीस वपं 

पडा । गाधी-अरविन समद्चातेक वाद महाबि्याट्य विभाग फिर चटा ओर कु महीनेदी नियमित स्पसे 
कामदो पाया था कि पप १५८८ ( जनवरी १५३२ ) मे महात्मा गांधीके छन्न ोटमेज मम्भेयनसे 
लीते दी देदामे एक वार पिर सव्याग्रह्‌ आन्दोटन छिन पर नियमित सूपसे अध्ययन अध्यापन 
कायं असम्भव हो गया ओर उस विभारकरे कर्यको स्थगित.करना पड़ा । लगभग टाई बरं तक विद्या- 
पीट वन्द्‌ रदा । जुदाई १५३४ मे विथ्ापीठके उपरसे प्रतिवन्धे उठने पर फिर श्चभ्ययन ्ध्यापनका 
काये प्रारम्भ किया गया ओर १५८४२ तक विना किंषी विरेप पिन वाधक कार्य होता रदा । पर अगस्त 
१९४२ में फिर आन्दोटन छिड्न पर दमं गवर्नमेण्टका कोपभाजन होना पड़ा | 

१९४२ कै प्रारम्भमे एक विरेप उपसमिति बनाकर विद्यापीठकेे परक्रम आर ज्यवस्थामं सुधारकी 
योजना यनायी गयी थी ओर उस नयी योजनाके अनु खार जुटाई १९४२ मं कार्यं प्रारम्भ किया गया धा | 
पर एक महीना भी कायं नदीं हे सेका था किं गबर्नमेण्टकी कोपटष्टि हमारे उपर पड़ी ओर हम खगभग 
तीन वर्षं तक फिर अपना कार्यं स्थगित रखना पडा । दमार्‌ कदं अध्यापक तथा अधिकतर विद्यार्थी मी 
गिरप्तार कर ल्य गये ओर जुटाई १९४५ मे सव अध्यापकोके चट जाने पर नियमित रूपसे 
अध्ययन अध्यायन कायं फिरसे प्रारम्भ क्रिया जा संका। तवसे वरर नियमित रूपसे कार्य शयो रदा 
ह। इस ग्रकार दमं अपने जीवनके गत २६ वर्पो टगभग सादृ ६ वर्पं॑तक राजनीतिक कार्णोपे 
वाध्य दक्र अपना कायं स्थगित रखना पड़ा । महाविद्याखय विभागमे विवयार्थर्योकी संख्या साधारणतः 
पचास साट प्रतिवर्षं रदी दे । का्रेसके सत्याग्रह आन्दोटनके स्थगित दने पर कीमरेसके छु कार्यकन्ती 
अर अन्य वियार्थी अपना श्मध्ययन पूरा करने क यिय अति रहे दं उस समय विदार्थियांकी संख्या वदृ 
जाती शरी 1 १५३८ में देदाकरे क प्रान्तों काप्रेस सरकार स्थापित दो जाते पर श्रार उनमेंसे संयुक्तप्रान्त, 
विहार, बम्ब, मद्रास तथा मध्यप्रान्तकी सरकासं द्वारा हमारी श्ाघ्ली उपाधि वी° ए के समकक्ष मान 
दिवे जने पर विव्यार्थियाकी संख्या वदृकर ९० तक पटू गयी थी 1 इस समय वियार्भर्योकी संख्या 
ङगभग ७८ द । चव तकर वि्ापीटसे खगभग १२९ विदार्थी शाखीकी उपाधि टेकर निकट चुके है । 


राष्टीय कुमार बिव्ालय 

सेमा हम ऊपर लि आवे दं सं० १५५० में विद्याषीठके प्रारम्भ दोनेपर अयना कोड निजी राषटरैय 
विद्यालय नदीं खोदा गया था । प्रान्तकरे प्रायः इर जिलेमे र्य पाटशाटायें खुल गयी थीं रवे 
विश्राषीठते सम्बद्ध कर छी गथी थीं अर उनके विद्यार्थी विद्यापीठकी विकार परीक्षामें सम्मिलित होते 
भरे । प्र्‌ असहयोग आन्दोटनकरे द्रिथिट पड़ जाने प्रर उनमरेते अधिकतर पाठशाटयें वन्द्‌ दो गयीं । 
फिर विद्ापीठकी तरफते कारनं एक रष्टय कुमार वियाख्य खोदा गया । यह. विद्याट्य १९३१ तक 


ड 


कारी विद्यापीठके प्चीस वपं 


नियमित रूपते कारीपरे दी चरता रदा) इस भि्यालयते विद्यार्थी विशारद परीक्षा उत्तीणं होकर 
पहाविद्याटय विभागत मर्ता होते रहे । पर १५३१ म छुमार विद्याटय विभागको अधिक सुचार रूपसे 
चखतेे दिए तथा वियर्भयोको साधारण पद्{ईके साथ साथ अन्य कारीगरीके अतिरि जो कि कुमार 
वियाट्यतें सिखायी जाती थीं विक्ञेपकर्‌ कूपिका कायं सिखलखनेके ख्ये जिस्षकी सुविधा प्रयागके हिन्दी 
विद्यापौठमे अधिक थी, माननीय श्री पुरुपोत्तमदासजी रंडनके अनुरोध पर कारीसे प्रयागे 
कर दिया गया ओर हिन्दी विद्यापीठ प्रयागमे इस विभागका कायं होने खगा । मार विद्याटयके 
सव अध्यापकं भी हीं पर जाकर काम करनेखो। पर १९३२ मे अथीत्‌ खगभग एक सा तक 
ही काम होनेके वाद राजनीतिक आगन्दोरनके कारण जव कारी विद्यापीठ बन्द हो गया तो उसके 
साथ दी साथ प्रयागका हिन्दी विद्यापीठ भी चन्द्‌ हो णया | जुलाई १५३४ मे विद्यापीठके 
फिर खुलने पर कुमार विद्याख्य फिर नदी खोल गया । चनारसमे विद्यापीटसे सम्बधित कुछ 
कायेकत्तौोके उत्सा्से एक रष्ट्रय कुमार चिद्याख्य उन्दी सलनोकी देखरेखमे खुख जो विद्या- 
पीठते सम्बद्ध था ओौर जिषे चिद्यापीटकी रसे कुछ आर्थिक सहायता दी जाती रदी। यह्‌ 
विद्याख्य १९४२ तक चछ्ता रहा ओर उसके विधार्था विद्यापीठकी विखारद परीक्षामे सम्मितित होते रहै 
प्र १९४२ मे रजनोतिक कारणोते यह्‌ विद्याख्य भी चन्द्‌ हो गयाओौर फिरन खुर सका। इसके 
अतिरिक्त कुछ राघ्रोय पाठद्चाखये भी इस प्रन्त तया विदारे थी जो विथयापीठके सस्वद्ध थीं पर १९४२ 
के आन्दोटनमे प्रायः सभी वन्द्‌ कर दी गीं! अव इस समय केवर एक कुमार वियाखय विदारमें 
रष्रीय पाठशाल खगडिया हे जिसने अयना काये फिरसे प्रारम्भ किया ह यह्‌ पाटश्चाख विद्यापीठसे 
सम्बद्ध ह ओर इसे वियषीठते इछ आधिक सदायता भी दी जाती है । अव तक पाठशाला विमागसे 
कुरु ५७७ विदार्थी धिक्षारद्‌ परीक्षा उत्तीर होकर निकर चुके ह । ` 


दिन्दी साषा प्रचारं चिभाग 


काशी विद्यापीठके कुछ रनातक अहिन्दी भपा यापी प्रान्तों जाकर हिन्दी प्रचारे कार्ये 
टग गये । प्र इनके अतिरिक्त ओर भी विदार्थो मद्रास आदि अन्तो ते उत्तर भारतमे दिन्दी सीखनेके 
खये अति थे ओर यदासे हिन्दी सीखकर अपने प्रान्तों हिन्दी प्रचार करना चाहते थे पर उनके लिए 
हिन्दी पद्नेका कटी प्रबन्ध नदीं था । इस वुटिको दूर कसनेके टिए कारी विद्यापीठे एक हिन्दी मापा 
प्रचार विभाग खोखा गया ओर्‌ इस विभागपं मद्रास आदि प्रान्ते वियार्थिरयोको विरोपकर हिन्दीका 
अच्छाज्ञान प्राप्त केम सहायता दी गयी ताकिं घे फिर यदांते चाप जाकर अपने अपने प्रान्तं 
सुगमताते दिन्धीका प्रचार कर सके । यह्‌ विभाग सम्बत्‌ १९९९ स्थापित करिया गया ओर दो वषै तक 
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कारी विद्यापीटके पीस वपं 


प्वरतता रदा । इस विभागमे छरभग ४० विव्ार्थी भर्ती किये गये जिनमेसे उनतीस विद्यार्थी यहां पर 
दो व्रपं तक दिन्दरीका विदोप अध्ययन करफे ओर चिव्यापीटकी दिन्दी कोविद्‌ परीशषा जिसका प्रबन्ध 
विक्षतः उन्दी व्रियार्वियेकि लिवि किया गया था पास करके निकले जर दधिण मारतके कटं प्रानेमिं 
इस समय भी सफटता पूर्वक दिन्दीका प्रचार कर रट द्र । इनके अतिरिक्त दृश्रिण भारतकरे रदनेवारे 
विशापीटकेः टू स्नातक तथा उत्तर भारतकर भी ङु स्नातक अटिन्दी भा भापी प्रान्तो जाकर दिन्दी 
भापाके प्रचारसमं खो हुए) 


पुस्तकालय विभाग 


स्य० श्री रिवप्रसादरप्रलीने सन. १५२६ के पदिरेका पुस्तर्कोका अपना सारा विद्ाटे संग्रह्‌ कायी 
विद्रापीटफो दानमे दे द्विया दसकरे साथ साथर बहुत सी प्राचीन दस्तटिखित पुस्तके भी द्रं । इन पुस्तकके 
अविरिक्त पिदयापीटके कोपमे भी प्रतिवर्षं नयी पुस्तके खरीदी जावी रदी द ओर स्व स्वामी श्रद्धानन्दजी 
तथा करसकटेजके भूतपूर्व अध्यापक स्य श्री सो” एम० मतल्येनी नथा श्री ध्रीप्रकादाजीने भी पुस्तकाका 
एकं अच्छा संग्रह विद्यापीठे पुम्नकाटयको द्वियादै] दम प्रकार ये सव पुस्त मिाकर इस समय 
" पुरतकाटयमं पुलकरकी संख्या ठगभग २५००० द । पुस्तकालय पिये विद्यापीट भवनमे दी उपरकी 
मंलिखमे सखा गया था पर सेढ श्री युगटकिदोर विडटफे वत्ती दार सपयेके दानसे श्व एक पुस्तकालय 
भवन वरन गयाद्र अर हमारा पुस्तकाटय इसी भवनम चला गया द्र । पुस्तकाटयके साथ साथ 
एक वाचनाटय भी द जिसमें भारतवर्पं तथा विद्रेयाके दिन्दी उर्दू ओर अंप्रजी भापाके दैनिक, साप्तादिकः 
मासिक; त्रेमामिक पत्र पच्रिका्यं आतीदहैः। स्व श्री विवप्रसादगुप्रने जिस समय अपना संग्रद 
विद्यापीटको दान द्विया उन्देनि यद्‌ ्तटगा दीधी कि यद पुस्तकालय विद्यापीटके घ्रध्यापकां तथ। 
विवार्धियोकरि अतिरक्त म्र सराधारणके टिप भी खुदा रना चा्धिये । इस द्तंके अनुसार यह्‌ 
युरलकालटय तथा वाचनाय सयस्राधारणके टिप सुद्ध रहता ह । पुर्तकाटयका सदस्य हेनिके दिए ६६) 
मानव देनी पड़ती ६ आर सदस्यक एक साथ दो पुस्त पुस्तकाटयकेः चाहर ठे जाकर पदृनेका अधिकार 
रदा ह । कारी तथा वादरत कितने ही सव्नन इस नियमसे लाभ उठाते हं ओर पुस्तकाटयसे पुस्तकें 
ट जाकर उपयोग करते ह । 

राजनीतिक आन्दोखनके समयम जेरमें रजवन्दि्यको पुस्तके देनेका विदोप प्रचन्ध किया जाता 
रदा दह। ओर इस प्रान्तकी तथा छु अन्य प्रान्तोंकी जे्टोम भी विवापीठके पुस्तकाटयसे भिन्न 
भिन्न विपर्योकी पुस्तकं ;राजवन्ियोको पदनेके लिय भेजी जाती रदी दै ओर इससे काफी सोगोनि 


लयम उटाया। 
प्‌ 


कासी विद्यापीठके पच्चीस वषं 


इधर छक दिनेते वियापोठकी आर्थिक स्थिति ठीक न रहनेके कारण हमलोग अधिक संस्यामे 
नयी नयी पुस्तके मंगनिमे असमर्थं रहे हँ, इसलिए हर विषयकी सामयिक पुस्तके न रहनेके कारण 
ट्मारा पुरतकाटय पुराना पड़.रदा है । अतः विदोष प्रयत्न करफे छक धन एकत्रकर पयोप्त संख्याम 
भिन्न भिन्न विपर्योकी नयी पुर्तरकँ खरीदनेकी आवश्यकता है ताकि पुस्तकाख्की नवीनता वनी रहे । 
हमारा पुरतकाछ्य भवन भी पयौप्र नहीं है इसको भी बदूनिकी आवश्यकता है । 


व्रकाशन विभाग 


विद्यापीठके प्रकाशन विभाग द्वारा हिन्दी भापामे इतिहास, अर्थशाख, राजनीति, दरौन आदि 
विपयों पर प्रमाणिक ग्रन्थ निकाटनेका प्रयत्न किया जाता रहा है । इस विभागकरे प्रबन्धके ययि एक 
म्रकादान समिति वनायी गयी हे जिसमे विद्यापीठे कुछ अध्यापक तथा कार्यकत्ती ओर इस विषयमे रुचि 
रखनेबले कारीके अन्य सजन भी "रखे गये दह । साधारणतः कदानी-गल्प आदि तो सभी प्रकारक 
निकालते ह पर गूढ विपर्योकी उचचचकोटिकी पुस्तकोकी विक्री कम ओर इस कारण अपेक्षाकरृत लभ कम 
होनेके कारण अन्य प्रकादाक इस तरफ ध्यान नदीं देते। अतः विद्यापीठके प्रकारान विभागकी ओरसे 
उचकोटिके प्रामाणिक मन्थ निकाख्नेका प्रयत्न किया जाता है! अव तक हमने भिन्न भिन्न चिपयोँ पर 
टगमग २१ पुस्तक प्रकारितकी ह । यद्यपि साधारणतः रब्द्‌-संग्रह, समाजवाद, गरेर आदि चार 
पाच पुरस्तकोंको छोड़कर अन्य पुस्तर्काकी अच्छी विक्री नदीं हुई है पर विद्रत्‌ समाजमे हमारी पुस्तकोका 
आद्र हे ओर १९३८-३९ मेँ विहार तथा युक्तपरान्तकी सरकारने अपने प्राम्य पुस्तकाल्योके छिए पर्याप 
संख्याम हमारी पुरतकाको खरीदा । हमारे हिन्दी शष्द्-संयह तथा समाजवाद नामक पुस्तकका अच्छ 
आद्र हुआ है ओर रष्टसंभहके दो संस्करण तथा समाजवादके चार संस्करण निकल चुके ह । हमने इस 
विभागके द्वार! साधारण जनताकी रुचिके अनुदर कहानी गल्प आदिकी पुस्तके न निकालकर उच्वकोटिकी 
पुस्तके निकाटनेका प्रयत्न किया हे ओर इस प्रकार जनताकी रुचिमे परिप्कार करनेकी भी चेष्टा हसने की 
हे । इधर कर वर्पो तक्‌ विद्यापीठके चन्द्‌ रहने तथा विद्यापीठकी आर्थिक स्थिति भी ठीक न रहनेके कारण 
पुस्तक प्रकारानका काम छु वर्पोतक वन्द रखना पड़ा 1 पर गत वपे विद्यापीटके खुङनेपर प्रकाशन विभाग 
फिरसे संगठित किया गया हे ओर अव अधिक संख्याम पुस्तके निकाटनेकी चेष्ठा की जा रदी है । 


रिल्पश्ला 


भारम्भमं श्री गधी आश्रमकी देख रेखमें एक बुनाई विभाग खोदा गया * जिसमे विदार्थियको 
दाधके कते सूतसे कपड़ा बुना सिखाया जाता था । यह्‌ विभाग करई वपे तक चरता रहा ओर इसके 
े 
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साथ साथ वदृईैका काम, वैतका काम, सिलई आदि सिखानेका भी प्रवन्ध किया गया ओर शिल्पके कई 
विभाग खोे गरे पर साधारण अध्य॑यनके साध साथ इन दि्त्पोकी शरोर विदयार्थियोकी अभिरुचि नहीं धी 
आर धीरे धीरे उनका उत्साह क्षीण होता गया । यतः अन्तमं धीरे धीरे इन विभागको वन्द्‌ करना पड । 
पच्चकार कला-विसाग 

सारे देशम हिन्दी पत्रकार कलाकी दिक्षाका कदी मी प्रबन्ध नहीं है इस स्यि हिन्दी प्रों काम 
करने वार्छोको सम्पादनकटाका कोद ज्ञान नदीं होता । इस न्ुटिको दूर कर्नेके निमित्त इस तरफ छु 
सन्ननोका ध्यान आकर्षित हुमा यार प्रसिद्ध पत्रकार श्री वनारसीदास चतुरयेदीने इस कार्यको काकीमे खरौर 
विरोपतः कारी विद्यापीठमे प्रारम्भ करने पर जोर दिया ] अतः गत वपं चिद्यापीर्मे एक पत्रकार कटा 
विभाग प्रयोगके तोर पर खोख गया । चार मदीनेका इसका पाठक्रम रखा गया ओौर १५ श्रावण २००२ से 
इस विभागका कायं प्रारम्भ किया गया । यह नियम वनाया गया था किं विदयापीठके शाखी अथवा अन्य 
यिद्यापीोकरे स्नातक तथा ब्रजुएट ओर हिन्दी सादित्य सम्मेटनके साहित्यरत्न इस विभागमे सत्ती किये 
जायं । इस विभागका अच्छा स्वागत हआ ओर प्रवे पानके स्यि पयर संख्यमिं प्रर्थनापत्र आये । 
उनमें से चुनकर खगमग ३० विद्यार्थी भर्ती किये गये क्योकि इससे अधिक वि्याधियोकी व्यावहारिक 
शिक्चाका प्रबन्ध स्थानीय दैनिक प्रमि करना सम्भव नदीं था । 

प्रकारका सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विपयोकी रिष्घके टये देदके कतिपय प्रसिद्ध पत्रकासें तथा 
लेखको व्याख्यानका प्रचन्ध किया गया । व्यावहारिक रिक्षाका म्वन्ध "राजः तथा "संसारम किया गया 
था । चार महीनेके अध्ययनके पञ्चात्‌ परीक्षका प्रबन्ध किया सया जिसमें २५ वियार्थी सस्मिदित हुए 
आर २४ उत्तीणं हुये । इनमेंसे अधिकतर विदार्थिर्योको हिन्दी पर्चो काम मिट गया । पत्रकारकटकी 
रिक्षा प्रप किये हुए विदार्थियमिसे दो विार्थी इस विपयकी उच शिक्षा प्राप करनेफे लिए अमेरिका गये 
ह ओर वहे एक प्रसिद्ध विद्याख्यमे उनका प्रेरा दो गया दे । हमारे यहां रिक्षा प्राप्त कर लेनेसे चन्दे 
प्रवेद पानेमे वडी सुविधा मिरी ह । 


दभ अनुभवसे यह्‌ मारन ह्या किं इस विपयकी पदृाईका स्थायी प्रवन्ध होना वहुत आवश्यक है 
अर चार मदीनेकी पदृाईैका समय कम हे इसके ट्य कमसे-कम एक वपं होना चाहिये । इस विपयकी 
योजना वना टी गर हे ओर इसका पाठक्रम एक साटका रखा गया दे तथा इल विभागके स्यि अख्गसे 
कु स्थायी अध्यापक रखने का विचार हे । इस वपं कई कारणोंसे हम खग इस विपयको नदीं खो 
सके पर हम आरा करते हं कि आगामी वपंसे म इस विभागको स्थायी रूपसे चला सकेगे ओर देशकी 


एक वहत बड़ी कमीको पूरी कर संगे ! 
२ ओ 
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ात्रावास । 

विद्यापीठमे विदार्थियोकि रहनेके च्यि छात्रावासका प्रवन्ध है । अधिकतर विद्यार्थी काङके 
वाहरफे तथा सिन्न-भिन्न प्रान्तोके रहने वाते दोते दै अतः वे छात्रावासमे रहते हं । विद्यापीठकी ओरसे 
विदार्य छिए खेल कूद, दवा आदिका प्रवन्ध किया जात। है, छव्रावासमें विदार्थियोंको सादा तथा 
कठोर जीवन व्यतीत करनेका आदी वनानेका प्रयत्न किया जाता है ताकि जीवनमे प्रवेश करने पर तरद्‌- 
तरहकी कठिनाश््योका वे सामना कर स्के! वियार्थियोकी देखरेखके टिए अध्यापकोमे से को एक 
सल्नन गृहपति नियुक्त किये जाते ह । उनकी देखरेखमें विद्यार्थी नियमित जीवन व्यतीत करते हं । 
छत्रावासमें भोजनाटय का प्रबन्ध हे जिसमें छरृतच्छतका कोई भेदभाव नदीं रखा जाता । सव विघार्थियं 
को सामूहिक रूपसे भोजन करना होता है । भोजनाख्यका प्रवन्ध गृहपतिकी देखरेखमे विद्यार्थी स्वयं 
करते ह । विचार्थियांको शद्ध, सादा तथा निरामिप भोजन मिर्ता है । विदयर्थियके स्वारथ्यपर विेष 
ध्यान दिया जाता हे] ओर उनके खिए एक छोटा सा दवाखाना भी विद्यापीरठ्मे दी एक डक्टरकी 
देखरेखमे खोला गया है । किसी विद्यार्थीके अधिकं वीमार पड़ने पर वाहरके डाक्टरोपे दवा करायो 
जाती हे। 
विद्याथीं परिषद्‌ 


विद्यापीठे चिदार्थि्योकी एक विद्यार्थी परिषद्‌ है । विदयापीठके सव विद्यार्थी इसके सदस्य होते 
हं । इस परिपदुके द्वारा विद्यार्थी प्रतिसतताह भिन्न-भिन्न राजनीतिक, समाजिक, वैज्ञानिक आदि विषयों 
पर वादविचाद करके अपनी वक्तं त्वराक्ति वद्ानेका प्रयत करते हँ ओर एक हस्तछिखित मासिक पत्रिका 
भी निकालते है । समय-समय प्र राजनीतिकं सामाजिक आदि का्योमिं भी विद्यार्थी माग लेते हे । 


विदयापीठके सनात्तक 


विद्यापीठे अव तक १३९ शाखी, ५५० विक्ारद, २९ हिन्दी कोविद्‌ ओर २६ पत्रकारविरारद 
निकर चुके ह । विदयापीठके अधिकतर स्नातकं देशादितफे कायम रुगे हृए दै ओर उनमेसे बहुतसे अपने 
अपने प्रन्त ओर जिलोंकी कांम्रस समितिर्योमं जिम्मेदारीके पद्‌ पर हँ ओर अपने कार्यसे विचापीठके 
गोरवको वदु रहे हँ । हमारे स्नातकोमेसे दो विधान परिपद्के सदस्य है दो कामे गवमेण्टके पाली. 
मेण्टरी सेक्रेटरी द एक संयुक्तभरान्तमे ओर एक बिहारमे । तथा आठ संयक्तभरान्त तथा विहारकी 
व्यवस्थापिका समाक सदस्य है । काशी वि्यापीटमे देके प्रायः हर एक प्ान्तके विद्यार्थी आते रदे 
हेः ओर यहो से स्नातक होकर अपने अपने प्रान्तमे जाकर भिन्न भिन्न सोकोपकारी संस्था्मिं जैसे 


ओं 
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लछेकसेवक समिति, हरिजन संय, दक्षिण भारत हिन्दी भ्रचार सभा, अखिल भारतीय चरखा संघ, 
श्रमजीवी संव आदिमे वडी जिम्मेदारीके साथ कायं कर रह हं । दमारे इछ स्नातक देदाके प्रयुख 
देनिक ओर साधिक पत्रोका सम्पादन ओर सच्चाटन भी कर रहे हँ । 

कारी विद्यापीठसे स्नातक दोनेके वाद हमारे कई विद्यार्थी उच शिक्षा प्राप्त करतेके टिए चिदेरामें 
गये ओर ्रंसकी परिख विद्यापीठ तथा जर्भनीकी परकफटं आदि विंयापीठोमं उनका प्रवेश हु्रा। उन्दौनि 
जिनमे से डा० श्रीवाटक्रप्ण विश्वनाथ केसकर तथा डा० श्री चन्द्रदत्त पडे प्रमुख है, वहां सम्मानपूर्वक 
डाक्टस्की उपायि प्रष्ठ की! इस समय भी हमारे दो स्नातक पत्रकारकटकी उच रिक्षा प्राप करलेके 
ङिए अमेरिका गए दै ओर वके मिसृरीके प्रसिद्ध विदयापीठमे उनका प्रवेश हो गया ह| हमारे 
अधिकतर स्नातक अध्यापन) पत्रसम्पादन, राष्ट्रभाषा प्रचार, खर उत्पत्ति, श्रमजीवी आन्दोन 
तथा अन्य समाज सेवाके कार्यम को हृष हैँ । देशम जव जव सखत॑चताका आन्दोटन छिड़ा हे हमारे 
स्नातक जिस किसी भी प्रान्तमें ह वहीं पर उन्होने स्वतंत्रताके आन्दोनमे पूरा योग दिया हे । श्योर 
स्वातंत्य स्रामे पीर जिम्मेदारीका कार्यं उनके सुपु रहा है ओर जिसको उन्दनि विद्यापीठके गौरवके 
अयुरूप निभानेका प्रयत किया श्रो देश सेवके कार्यम जो भी आपत्तिर्यो सामने आयी उनका साहस 
ओर दद्ताके साथ उन्दने सामना किया । 


देशक स्वाततव्यसंग्राममे विवयापीठका भाग 
यद्यपि कारीविद्यापीठ एक रिक्षा संस्था है ओर मानृभापाके द्वारा उच शिक्षा देना इसका मुख्य 
काये दै पर इसका वीजारोपण राजनीतिक वातावरणमे ओर वड़ी उथल पुथटके समयमे हृष्य ओर मारंभ 
मे दी देके प्रसिद्ध सजनीविज्ञोको छत्रदायामे यहु संरधा पनपी ओर पल्लवित हुदै । इसखिए कांग्रेस 
अथवा अन्य किसी राजनीतिक संस्थाके साथं इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रहते हुए भी राजनीतिक कार्यसे 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा ह । सन्‌ १९२१ से १९४२ तकं देशम जव जव स्वातन्त्य आन्दोठन छिड़ा दै 
तच तव कारी विश्रापीठके निरीक्षक ओर प्रवन्धकोकि अतिरिक्त यहांके अध्यापक, विद्यार्थी ओर स्नातक 
सभीने उसमें पूरा योग दिया है । १५३०, ३२ ओर १, ४२ के सत्याग्रह आन्दोटनेमिं प्रान्तके वड़े वड़े 
नेताओंके जेट चले जानेके वाद्‌ संयुक्तम्ान्तमे कांम्रेस कार्यका भार वहत छ कारी विद्यापीठके अध्यापकों 
ओर बिव्यार्िर्योके उपर पड़ता रदा है श्योर उसे उन्दने जिम्मेदारीके साथ निभाया । विद्यापीठे 
अध्यापकं ओर विदार्थियेनि प्रांतीय कोप्रेस कमेटीके केन्द्रीय कायक संगठनके अतिरिक्त प्रातके भिन्न भिन्न 
जि जाकर वहां सस्याग्रह्‌ संग्रामका सच्ाख्न किया | स्वातंत्य संम्रामके समयमे विदयापीठमे साधारण 
रिक्षाका कायै प्रायः वन्द्‌ हो जाता है ओर अध्यापक चौर वियार्थी सभी देदके कार्यम खय जति दै । 
। अं 
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दसी कारण इस संस्थाके उपर अपे देशकी विदेशी गवर्मेण्टकी सदा वक्रि रदी । ओर देशम 
जव जवर अन्दोरन छिडा दै तव तव विचापीठके एक शिक्षा संस्था दोनेके चावजूद्‌ भी, अन्य राजनीतिक 
संसथाच्मोके साथ साथ हम भी विदे्ी हुदरूमतके कोपभाजन होते रहे द । सन्‌ १५३२ के . सत्याग्रह 
आन्दोटनके समयते प्रान्तीय गवमैण्टने काग्रेस कमेटियोके साथ साथ विद्यावीठको भी गेरकानूनी संस्था 
घोपित कर दिया ओर विद्यापीठकी इमास्ते ताला खगाकर पुटिसका पहर विठा दिया 1 जनवरी सन्‌ 
३२ से खगभग टाई वरस तक विद्यापीठका रिक्षण कायं बन्द रहा ओर व्रिद्यापीठ भवन पुङिसके 
अधिकारमें रहा 1 जनवरी सन्‌ १९३४ मे जव विहारमे भयंकर भूकम्प आया था उस समय वृहूत 
छिखा पदी करने पर गवर्मण्टने विहारके भूकम्प पीडति जनो करे रदनेकी अमति दी थी। जुखाई सन्‌ 
१५३ मे गवरमैण्टकः प्रतिवन्ध हट जने पर विद्यापीठमे फिर शिक्षण आदिका कायं प्रारम्भ करिया गया । 
इस ठाई वपेकी अवधिमें विद्यापीठके अधिकतर विदार्थिया ओर अध्यापकोनि सत्याग्रह संग्राममे योग 
देते हुए जे यात्रा की । विद्यार्थियों ओर अध्यापकोका एक दर आचार्य श्रीनरेन्द्रदेवजीके नेतृत्वे 
विहारफे भूकम्प पीडित क्ेतरमे भी कार्यं करनेके छिए गया । 


१९४०-४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोखनमे मी विद्यापीठके अध्यापकों ओर विदार्थियोनि ` 
पयोप्त योग दिया ओर वहुनि जेख्या्रा की । ९ अगस्त १९४२ को फिर जव सत्याग्रह संभाम. छिडा 
गवमण्टने विद्यापीठके स्था० आचाय तथा दो अध्यापकौको यकायक गिरपतार करके विद्यापीठको 
चर्पू्वेक वन्द कर दिया । विद्यापीठके आचार्यं श्री नरेन्द्रदेव कोमरेस कायंसमिपिके साथ ही वम्बमे 

गिरफ्तार कर छियि गये थे । विद्यापीठके अधिकतर विद्यार्थी ओर अध्यापक अगस्त आन्दोटनमे महत्व 
पूरणं काय करते हुए गिरपतार हए । विहार प्ान्तके मागर जिले रने वारे हमारे विद्यार्थी ख 
श्री प्सुनारायण सिंह वहां पर एक शान्तिमिय जुूसका नेतृत करते हुए पुिसकी गोढीके हकार हए 
ओर देशक छिए अपने प्राणोंकी आहूति दिया । 


हमे इस वातका गये ह कि देके स्वातंत्र्य संग्राममे विद्यापीठ अपनी शक्तिके अनुसार वरावर 


कन्धा रगाता रद्य हे ओंर जव देशकी स्वतंत्रताका इतिहास छख जायगा विद्यापीठकी सेवाोका भी 
उसमे गर्वैके साथ उल्छेख किया जायगा । 


र [49 + 
वियापीरठ्की आर्थिक स्थित्ति 
स्व श्री शिवप्रसाद गुप्जीने १० राख रुपयेकी पूजी अपनी कोटीमे अलग करे अपने स्वराय 


कनिष्ठ ताके नाम पर श्री हरप्रसाद्‌ रिष्षा त्रिधिको स्थापनाकी ओर ६ प्रतिरत वार्पिकके हिसाब. 
अः । 
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उसका व्याल देने सो । यिद्यापीठकी आयका मुख्य खेत यदी श्री दसद दिक्षा निधिका सया रहा 
ह) इसी व्याजके रुपयमें से वि्यापीटके दिन ्रतिदिनके व्ययके अतिरिक्त ज। रुपया वचा उससे वावन 
हजार रुपयेकी जमीन खरीदी गई ओर खगभग एक टाख वासठ हजार स्पत्रे टगाकरर छात्रावास, विद्याटय 
तथा अध्यापकोके निवासक्रे यिय भचन वनवाये गये । इसके अतिरिक्त सेट श्री युगर्किदोर विड्दाके 
वत्तीसर हजार रुपयेके दानसे विद्यापीठका पुस्तकाय भवन वनवाया गया । संवत्‌ १९८६ तक श्री हरमरसाद्‌ 
रिक्षा निधिके व्याजका रुपया वरावर मिलता रदा पर उसके पश्चात्‌ छ श्रापसी कौटुम्बिक इगड़े तथा 
मुक्वदमेवाजीके कारण व्याजका रुपया मिना प्रायः वन्द्‌ सा हो गया च्रौर कद वर्पेसि विद्यापीठके सामने 
वड़ा आर्थिक संकट रहा च्रौर इस समय भी उस आर्थिक संकरसे हम पार नदीं पा सके ह । मूल ओर 
व्याज्का रुपया मिलाकर सं० १५५९ त्क श्री दरमरसाद्‌ चिक्षारिधिका ठगमग १८" लख रुपया 
ख० श्री दिधग्रसाद गुप्रकी कोटी पर पावना हौ गया । इसका सव दिसाव करफे स्व” श्री रिवग्रसाद 
गुने अपने जीवन कारमं दी १६५०७७०।८)। सेोरह्‌ लख सत्तर हनार सात सो सत्तर रुपया सात आने 
तीन पा जिसमे १२२६३५॥॥)॥ एक लख २२ हजार छः सो इकतीस रुपया चौदह आना 
६ पाष रुपये की जमीन्दारी, १२७१३८॥)।॥ एक छाख सत्तादरस हजार एक सौ अड़तीस रुपया आर 
आना नै पाष रुपयेमे वनारस काटन मिलकर शेयर, १,५०,००) एक लाख पचास हजार रपयेमे महाराज 
वनारसका कटरा श्री हरप्रसाद रिक्षानिधिको दे द्विया अरर शेप १२,७०१०००) वारह लाख सत्तर हजार 
रुपयेभे श्री यिवग्रसाद गुप्त वनाम श्री गेकुटचन्द्‌ वगेरहकी अदाटती डकरी वैची कर दिया । इस डिक्रीका 
रुपया अभी वसूल नदीं दो पाया हे । इस सम्बन्धमें कुछ मुकदमे चट रदे हं । ओर वसू हेनेमे कुछ 
समय लगा । जो जायदाद मिटी ह उससे खगभग तेस हजार रुपये बापिक आमदनी होती हे ओर 
विद्यापीठका वार्पिक व्यय टगभग चाटीस दार रुपयेके होता हे इस प्रकार उस समय हमें छगभग सतरह 
हजार रुपयेकरे ख्य आकाान्र्तिके उपर निभेर करना पड़ता है--ओर इसी कारण हमारे लिय अधिक 
विस्तार करमेमे भी कठिनाई ह । | 


उपसंहार 


हमारा पचचीस वर्पका कायं आज देरके सामने दै। हम इस वातका दावा नहीं करते किं हमने 

जो रक्ष्य अपने सामने रखा था उसको प्राप्त करलेमे अपना हमसे जो आदा की जाती थी उसकी पूर्वम 

हम पूण॑तः सफल हुए ह । हमार मागमे अनेक विघ्न वधाय थीं हमे कितने दी संकटोक्रा सामना 

करना पड़। | कितनी दी राय संस्थाय जिनका जन्म हमारे सथ ही आर समान यवस्थामे हुभा था 

काके चपेटोको सहन न कर सकीं ओर विरीन हो गई" । हम इन सव विघ्न-वाधाओं ओर संकटोको 
क 
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पार करते हुये आज भी जीवित दँ यदी हमारे लिय कम्‌ सन्तोपकी वात नदीं है । अव काठचक्रने 
पट्टा खाया है ओर एेसा माम होता हे कि हमारी संकट की रत वीत चुकी । देराके स्वातंञ्य सू्यका 
उदय हो रदा है । हमारा अनुमान हे किं इसके साथ साथ विद्यापीठके भी अच्छे दिनिआरहेहै। 
हमे आङ दे कि देदावासियोक सहयोग ओर सहायतासे यह संस्था अधिकाधिक फले पुलेगी ओर देश 
तथा समाजकी अधिकसे अधिक सेवा करनेमे समथ होगी । जय हिन्द ! 


वसन्तं पंचमी संवत्‌ २००३ मन्त्री 


बीरबल धिह 
श्री कारी विद्यापीठ 
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प्रथम निरी्तक सभाके सदस्य 


श्री महात्मा मोहनदास करमचन्दं गांधी १० श्री छरग्णकरान्त माख्वीय 
श्री पण्डित मोतीलयठ नेदरः १९१ श्री नरेनद्रदेव 
श्री मुहम्मद्‌ अटी ( मेना ) १२ श्री छरणचन्द्‌ यमौ 


श्री जमनाटाट वजान्न ८ सेठ } 

श्री जवादरटट नेद्रू 

श्री सधाचरण साह 

श्री सुदम्मद्‌ हुसेन खां ( हकीम ) 
श्री श्रीग्रकादया 

श्री जीवतराम भगवान्ट्ास कृपलानी 


^> 
॥ 1 


\ श्री पुरुपोत्तदास टण्डन 

श्री डाक्टर मुररीलटय 

श्री दिवम्रसाद रप्र ( मन्त्री ) 

श्री दामोदरजी जोर ( कोपाध्यक्ष ) 
श्री भगवान््ास ( सभापति ) 
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१ श्री महात्मा मोदनदास कंरमचन्द्‌ गांधी १६ श्री सीताराम साह 

२ श्री भगवानटास १७ श्री वाचूराव विय्णु पराड़कर 

३ श्री सम्प्णोनन्द्‌ ( अध्यक्ष ) १८ श्री सन्तदारण मेहरोत्र 

श्री दामोदर दास ( उपाध्यक्ष ) १९ श्री टाक्रुर दास 

५ श्री -जवादस्खयाट नेहरू २० श्री रमद्रारण 

६ श्री रनजेन्द्र प्रसाद २१ श्री राजाराम शाखी 

७ श्री पुरुपेत्तमदास टण्डन २२ श्री रमेश्वर सदहायसिंह्‌ 

८ श्री गोविन्द्‌ वल्लभ पन्त २३ श्री जुगल किदोर विङ्ध , - 

९ श्री रफी भहमद्‌ किद्वईं २४ श्री र॑मरतन गप्र 
१० श्री कैटायनाथ काटजू २५ श्री दिमांश्ुधर सिंह 
१९१ श्री नरन्द्र देव २६ श्री भूपेन कुमार शुत ( कोपाध्यक् ) 
१२ श्री श्रीप्रकादय २७ श्री कोक्ीपति त्रिपाठी ( सहायक मन्त्री ) 
१३ श्री सेन्द्र कमार गप २८ श्री विश्वनाथ दमा ( सहायक मन्त्री ) 
१४ श्री कृष्णचन्द्र दामी २५ श्री वीरवर सिंह ( मन्त्री ) 
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श्री हरप्रसाद रिक्तानिधि 
प्रसिद्ध दानवीर देराभक्त स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद्‌ गुप्त, सेवा-उपवन, काडी, न अपने कनिष्ठ 
सदोदर भ्राता श्री हरप्रसादकी स्मृतिको चिरस्थायी वनानेकी कामनासे ( जिनकी अक्राङ ओर रोचनीय 
मृत्यु १६ वर्पकी अवस्थामें संवत्‌ १५६० विक्रमम हुई थी ) एक समपेणपत्र द्वास एक निधिकी मरतिष्ठा 
की जिसका नाम श्री दरप्रसाद रिक्षानिधिः हे । इस शिक्षानिधिकेटिए उन्दने दस लख रुपया अपनी 
निजी प्रथक्‌ सम्पत्तिमेसे निका कर॒ समर्पण कर दिया ओर उसकी स्थायी रूपसे एक निधि वना दी, 
जिसका जमा खर्च उनकी कोटी श्री वाल्रप्णदास विश्वेश्वर प्रसादके वदी खातेमं समर्षणके नामसे दो 
गया था ओौर यह रुपया उनकी कोटठीमे जमा था, जिसका सूद दः ।|) सैकंड़ा माहवारीके हिसावसे कोठी 
कारी विद्यापीठको देती थी । आगे चलकर उन्दने इस मूल्यकी चट ओौर अचर सम्पत्ति अख्ग कर 
दी ! जो सुदकी आमदनी अथवा सुनाफा इससे दोगा वह्‌ उन उदेश्याकी पूर्ति ख्गाया जविगा जिनके 
छिए यह्‌ निधि स्थापित करी गयी है, किन्तु मूल धन या सम्पत्ति जो उस धनसे खरीदी जाये वह्‌ किसी 
अवस्थामे भी खच नीं की जावेगो 
आरी दरप्रसाद्‌ रिक्लानिषि 
निधि संचाठकोकी वतमान सूची 
१-श्री जवाहरटा नेदरू ( अध्यक्ष ) 
२्-श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 
३-श्री हृद्य नाथ कुरु 
ए-श्राचायं नरेन्द्रदेव 
५-श्री सम्पूणौनन्द्‌ 
६-श्री रफी अमद किदवदईं 
७-श्रो इन्दुः भूपण गुप 
<-श्री मूपेन्द्र कुमार गुप्त 
९-श्री ससयेन्द्र कमार गप्र ( मन्त्री ओर कोपाध्यक्ष ) 
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हमारे प्रकारित यरन्थ 


हमखोग हिन्दी भाषा ओर देवनागरी छिपिमें निम्नित भ्रन्थ भिन्न सिन्न विषरयोपर. प्रकारित 
कर सके है- 


दिन्दी-रब्द-संम्रह ८ दतीय संस्करण ) हिन्दी भापाका उपयोगी कोष, सम्पादक-- 


श्री मङन्दीखट श्रीवास्तव तथा श्री राजवल्छम सदाय 

अफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था, ठेखक~-श्री गोपाल दामोदर तामस्कर 
अंग्रेज जातिका इतिहास ( द्वितीय संस्करण ) लेखक--श्री गङ्गाप्रसाद 
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